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साहित्य में भाषा के लालित्य और समृद्धि 
के लिए मुहावरों और लोकोक्तियो का 
विशिष्ट योगदान होता है। हरिवंश राय शर्मा 
ने साहित्यिक मूहावरा एवं लोकोक्ति कोश 
सें 3,500 से अधिक प्रचलित तथा भ्रप्रचलित 
मुहावरों एवं लोकोक्तियों को संग्रहीत किया 
है। अब तक उपलब्ध अन्य मुहावरा-कोशों 
से यह कोश इस दुष्टि से भी विशिष्ट है कि 
इसके वाबय-प्रयोग संपादक के न होकर हिन्दो 
के प्रसिद्ध, पुराने एवं नये, लेखकों के ग्रन्थों से 
लिए गए हैं । 

'साहित्यिक मुहावरा एवं लोकोक्ति 
कोश' में मुहावरा अलग टाइप में दिया गया 
है। मुहावरे के साथ उसका अथे, और साथ 
ही उसका साहित्यिक प्रयोग और यह उद्धरण 
जिस लेखक के ग्रन्थ से लिया गया है, उसका 
संक्षिप्त नाम भी दिया गया है । इस प्रकार 
यह कोश मात्र मुहावरा-लोकोक्ति कोश न 
रहकर साहित्यिक संदर्भ ग्रन्थ भी वन 
गया है। 
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मूमिका 


कई वर्ष पूर्वे मेरी इच्छा हुई कि हिन्दी मुहावरों तथा लोकोक्तियों का एक 
ऐसा कोश तैयार किया जाए जिनके प्रयोग के उदाहरण-वाक्य लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वानों एवं लेखकों के मानद ग्रन्थों, लेखों तथा पत्र-पत्रिकाशों से लिए जाएं। 
"मति अति नीच ऊंच रुचि प्राछी ।” यद्यपि यह कार्य अत्यन्त दुष्कर था तथापि 
कई वर्षों के भ्रनवरत प्रयास से यह ग्रन्थ तैयार हुआ | परन्तु यह इतना विशाल- 
काय हो गया कि उसका प्रकाशन 'ठेढी खीर' हो गया। अतएव मैंने उसे ही एक 
सुगठित झोर संक्षिप्त स्वप्न दे दिया । | 

जहाँ तक मुझे ज्ञात है, यह कोश अपने ढंग का भनूठा है, क्योंकि भ्रन्य 
लेखकों ने अपने को्ों में जो उदाहरण-वाक्य दिए हैं वे स्वयं उन्हीं द्वारा निमित 
किए गए हैं। maga उनमें एक प्रकार की एकरसता AT गई है । इस कोश में 
उदाहरण-वाक्य गद्य तथा पद्य दोनों में लिए गए हैं। कुछ वाक्य ब्रजभाषा से 
भी लिए गए हैं। इस प्रकार इसमें विविधता तथा अनेकरसता झा गई है। 

सेरा विश्वास है कि मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा-शैली 
में गतिशीलता और रुचिकरता म्रा जाती है भ्रौर यदा-कदा उसमें चित्रमयता का 
समावेश हो जाता है, जैसे 'काफूर हो जाना”, 'पत्ता कट जाना', 'डूबते को तिनके 
का सहारा मिलना' भ्रादि मुहावरों तथा “भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ 
कर देते है 'न रहे बांस न बजे बांसुरी,' 'सो सोनार की एक लोहार की' आदि 
कहावतों के प्रयोग से हमारे सामने तरह-तरह के चित्र प्रस्तुत हो जाते हैं । इसके | 
अतिरिक्त, लोकोक्तियों में झनेक प्रकार के सत्य निहित होते हैं। यद्यपि इन स॒त्यों 
को हम दार्शनिक दृष्टि से पूर्ण, झन्तिम तथा झपरिवतंनीय नहीं कह सकते 


तथापि वे व्यावहारिक सत्य होते हैं भौर जीवन-यापन में वे बहुत महत्त्वपूर्ण होते | E 


हैं। 'महाजनो येन गत: स पन्थाः, 'एक पन्थ दो काज', 'भागते भूत की लंगोटी 

भली? आदि इसी प्रकार की लोकोक्तियां हैं । इसी प्रकार, मुहावरों भोर कहा | 

वतों के प्रयोग से लेखन-शैली में चार चांद लग जाते है । ee 
जब दो भाषाएं एक-दूसरे के सम्पर्क में झाती हैं तो उनपर विरि 

fanai, भावों, विचारों, मुहावरों एवं कहावतों का काफी प्रभाव 

इसी कारण हिन्दी में भ्रंत्रेज्ञी के कई मुहावरों भ्रौर कहावतों का प्रयोग 
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है, जैसे हवाई किले बनाना, एक ही नौका में सवार होना, किसी खाद्य पदार्थ 
के साथ पूरा न्याय करना, नोटिस लेना, ठंडा-गरम लेना, सभी जो चमकता है 
सोना नहीं होता, प्राग की तरह फैल जाना (वाइल्ड फायर), दीवारों के भी 
कान होते हैं, कुत्ते AHA रहते हैं श्रौर कारवां चलता जाता है mf इसी 
प्रकार फारसी के कुछ मुहावरों श्रौर लोकोक्तियों का भी हिन्दी में प्रयोग होता 
है, जैसे एक जान दो कातिव (या दो शरीर एक प्राण), बिल्ली को पहले ही दिन 
मारना चाहिए, BRS वह्‌ है जो खुद बोले, नाके भ्रवतार उसे बतावे श्रादि- 
झादि। Se 

जिन लेखकों, विद्वानों तथा भ्रन्थो में सेःमैंने उदाहरण-वाक्य चुने हैं उनके 
प्रति मैं. बहुत भाभारी-हूं- आर सम्बन्धित: वाक्यों.के.. नीचे संक्षेप: में उनके नाम 
लिख दिए गए हैं..] यत्र-तत्र. बहुत लम्बे.वाक़्यों का संक्षेप कर दिया गया St: 
जिन्‌.उदाहरण-बाक्यों के.साथ लेखक के नाम -तहीं छपे हैं वे स्वयं मेरे लिखे 
I wee a 
ae नि. झपनी योग्यता तथा शक्ति के अनुसार इस कोश को बहुत सजाया- 
संवारा है ग्रोर यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। 'निज कवित्त केहि लागन: 
नीका | सरस होउ भ्रथवा अति फीका।' परन्तु अधिकारी विद्वज्जन ही यह. 
विशय कर सकते हैं कि इस प्रयास में मुझे किस मात्रा में सफलता मिली है । 

-.. विद्वानों के रचनात्मक सुझावों को सहं स्वीकार किया जाएगा तथा अगले 
संस्करणों में. उन्हें समाविष्ट कर दिया जाएगा। 
--हरिवंश राय शर्मा 

| एम० Go, साहित्यरत्न 
झवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य 
कनंलगंज,इन्टरमीडिएट कालेज, इलाहाबाद 
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अंक में भरना (या लगाना) : श्रालगन करना, गले लगाना । 
(क) तेहि भरि श्रंक राम लघु आता | मिलत पुलक परिपुरित गाता। तु० 
(ख) नहीं ठहर सकती थी, जिसकी अनुपम गाभा देख नजर । 
ऐसी कन्या को माता ने, लिया अंक में अपने भर ॥ गु०भर्णस० 
झंग सें झंग न समाना : अत्यन्त प्रसन्नं होना | 
कहि पठई जिय भावती, पिय झावन की बात । 
फूली आंगन में फिरे, ait न झ्रांग समात ॥ fro 
झंगुली उठाना : चरित्र पर सन्देह करना, ईमानदारी पर सन्देह करना। 
मंत्रियों को सरकारी कोप से रकम लेकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए 
जिसे अनुचित लाभ वतलाकर कोई अंगुली उठा सके । शं ० Fo श्री० 
अंगुली पकड़कर (या छूते-छते) पहुंचा पकड़ना : थोड़ा आश्रय मिलने पर 
विस्तृत अधिकार प्राप्त करने की युक्ति लगाना | 
छं छिगुनी पहुंचो गिलत, श्रति दीनता दिखाइ | 
बलि बावन कां व्यौंत सुनि, को वलि Gre पत्याइ ॥ fao 
झंगूठा दिखाना : 1. कुछ न देना | 
राजा से रुपये लेकर तिजोरी में रखते और मुझे अंगूठा दिखा देते । To च० 
2. किसी कार्य को करने को अस्वीकार करना | 
ag समभता था कि तुम उसकी सहायता करोगे, किन्छु जब तुमने उसे अंगूठा 
दिखा दिया तब वेचारा निराश हो गया | 
3. निराश व्यक्ति को उसके काम बिगड़ने पर चिढ़ाना । 
हां भाई, जब बुरे दिन आते हैं तब मित्र भी शत्रु हो जाते हैं । यही कारण है 
कि तुम जैसा मित्र भी अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ा रहा है । 
अंगूर खट्टे होना : किसी वस्तु के ब्रप्राप्य होने पर उसके प्रति उदासीन होना । 
पण्डित मुस्करा कर बोला, “मतलब यह कि अंगूर खट्टे हैँ । To द० 
झंचल पसारना (या फैलाना) : विनती करना, दीनता दिखाना, कुछ मांगना । 
पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं | 
च्याहि ag चारिउ भाइ एहि पुर हम सुमंगल गावहीं ॥ तु० 
झंजर-पंजर ढीला होना : शरीर शिथिल होना, दुर्बल हो जाना । 
बुढ़ापे से अंजर-पंजर ढीला हो गंया | झं ० Ho बा० 
अंडा सेना : 1. गर्मी पहुंचाने के लिए चिड़ियों का अपने अंडों पर बैठता । 
छोटा-सा मूंगा-समूह का द्वीप वना हो कहीं नवीन | : 
जिसपर बैठे अगणित पक्षी सेते हों अंडे भ्रपने॥ Yo Ao सि० 
2, घर में बैठे रहना, बाहर न निकलना | 
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कया घर में अंडे सेते हो? feo थ० सा० 
झंत पाना : रहस्य जानना, भेद जानना, वास्तविक सत्य जानना | 
ईदवर की सीमा का अन्त पाना कठिन है | 
अंधा क्या चाहे, दो भांखें : जब झावश्यक वस्तु बिना प्रयास के मिल जाती है 
तब इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं । 
थोड़ी देर बाद किरपी श्रा गई | HAT ने उससे कहा--वुढिया, तू इसके साथ 
रहे तो तुरे ज़रा तकलीफ न हो । तुम दोनों का खर्चे मैं दूंगा | यहां चली AT । 
वहां बेटे की धौंस क्यों सहती है ? ग्रंथा वया चाहे, दो ग्रांखें । बुढ़िया मान 
गई। go 
अंधे सोया चाहिए, दो आंखें : ग्रभीष्ट वस्तु प्राप्त होना । | 
कुमार ने शीघ्रतावश रुपया निकाला तो जमना वडा प्रसन्न | AT | ग्रंधे को FAT 
चाहिए at ate | रा० श० 
'अंघा बनना : जान-बूमकर किसी बात पर ध्यान न देना । 
भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम जान-बूभकर ग्रंथे बन रहे हो। ल० सा० वा० 
अंधा बनाना : धोखा देना, श्रांखों में घूल फोंकना । 
मै तुम्हें खूव समझता हूं, मुझे ग्रंधा मत AAA | 
अंधी पीसे कुत्ते खाएं : मूर्खा की कमाई व्यर्थं नष्ट होती है | 
मरें कमाई करने वाले, संड YAS माल उड़ावें । 
मुंदी आंख दोनों ही की है, wet पीसे कुत्ते खावे ॥ wo सि० ड० 
MI को लकड़ी (या लाठी) : 1. एकमात्र सहारा | 
निराशा में प्रतीक्षा, अंधे की लाठी है । प्रे० Ao 
तुम ग्रंघे की यष्टि हमारी | बनो न हा गांधारी ॥ Ho Ao Jo 
2 एकमात्र पुत्र। 
भामा ने कहा--मेरे तो सदन एक AT की लकड़ी है । अच्छा है तो, बुरा है 
तो, अपना ही है। प्रे० च० 
अंधे के प्राये रोवे शपना दीदा खोवे : gat को सदूपदेश देना या उनके लिए 
se .कार्य करना व्यर्थ है। 
इसके क्या अर्थ i क्या मैं फिलहाल नासमभ हूं ? मैं दुनिया को चराए घूमता 
हूं, तुम कहती हो कब समझ ग्राएगी ? वाह अंधे के आगे रोवे पना दीदा 
tA ! वि० ना० ao को० 3 
vole हाथ बटेर लगना : संयोग से किसी भ्रनाड़ी को किसी काम में सफलता 
TI 
देवयोग से मेरा नाम गज़ट में आ गया। अंधे के हाथ बटेर लगना कहूं या 
देवताओं की कृपा का फल कहूं ? मेरे लिए कॉलेज-जीवन का प्रवेश-द्वार खुल 
T oe रा pace TE epee 
अंधे को प्रारसी : किसी मूर्ख को कोई उत्तम चीज़ देना जिसका उपयोग वहं न 
जानता हो | ' 1 
` भूरस को पोथी दई, बाचन को गुणगाथ 
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. जैसे निमंल ग्रारसी, दईग्रंध के हाथ || Fo 

अंधों में काना राजा: Gat में अल्प बुद्धि व्यक्ति या थोड़ा पढ़ा-लिखा आदमी 
भी बड़ा बुद्धिमान भर विद्वान्‌ माना जाता है। 
जव मैं उस गांव में पहुंचा तब देखा की वहां पर एक साधारण व्यक्ति का 
बहुत सम्मान होता हैं और लोग उसे बड़ा विद्वान्‌ समभते हैं । मैंने मन में 
सोचा--कयों न हो, HAL में काना राजा । 

MAT नगरी चौपट (या बिन बुर) राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा: जो 
मूख मालिक अपने यहां ठीक प्रवन्ध नहीं कर सकता, जिसके यहां अन्याय 
होता है, जिसके यहां अच्छे ate ईमानदार आदमियों का सम्मान नहीं होता 
बल्कि लुच्चे और बेईमान मनमानी करते हैं, उसके लिए यह लोकोक्ति प्रयुक्त 
होती है। 
qo पी० सरकार ने पत्र-पत्रिकाझओं को तीन रुपये वाषिक चन्दे पर लेने का 
निर्णय किया था चाहे किसी पत्र या पत्रिका का मूल्य छह रुपये हो या साढे 
तीन रुपये, उसे तीन रुपये में ही लिया जाएगा । इस नीति का ख्याल करके 
हमें बचपन में सुनी कहानी याद झ्राई--अन्धेर नगरी विन दू राजा, टका 
सेर भाजी टका सेर खाजा । श्रीरा० Ao 

BAT AAT : अत्याचार करना, जुल्म ढाहना | 
दयाशंकर यों तो पहले से ही अपने थाने में Mat मचाए हुए थे, लेकिन 
जब से ज्वाला सिंह उनके इलाके के मजिस्ट्रेट हो गए थे तब से वह पूरे 
बादशाह बन बैठे थे | प्रेश Fo 

“अकेला चना भाइ नहीं फोइ सकता : अकेला भादमी कोई महान्‌ कार्य नहीं 
कर सकता; मेल से ही बड़े काम होते हैं। 
जव किसी जवरे को किसी गरीब का गला दवाते देखता हूं तो मेरे बदन में 
आग-सी लग जाती है । यही जी चाहता है कि चाहे अपनी जान रहे या जाए, 
इस जबरे का सिर नीचा कर दूं । जानता हूं कि अकेला चना भाइ नहीं फोड़ 
सकता; पर मन काबू से बाहर हो जाता है । To Ao 

“अवल के अंधे गांठ के पुरे--निर्वृद्धि धनवान । 
यह wat के अंधे भौर गांठ के पूरे हर जगह YE जते है । sito पी० श्री० 

“अक्ल के पीछे sas लिए फिरना : हर समय बुद्धि के विरुद्ध काम करना | 
न जाने तुम्हें क्या हो गया है कि हर समय अक्ल के पीछे लटूठ लिए फिरते हो । 
जो कुछ करते हो सब चौपट हो जाता है 

>अक्‍ल चरने जाना : बुद्धि की कमी होना । 
तुम्हारी चेतना क्या कहीं चास चरते चली गई ? Fo ला० व० 


अकल ठिकाने लगाना या लाना : होश ठीक करना, कठोर दंड देना। 
ऐसी दक्षा में हमारा कत्तव्य है कि यवनों का दुरभिमान काडकर, उनकी क्ल" | 


famat mă Lo o e |... 
प्रंगर-मंगर करना : 1. टाल-मटोल करना, आगा-पीछा करना | | क 
जब कभी मैं तुमसे कुछ करने को कहता हूं तब तुम भ्रगर-मगर करने लगते हो । 
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2. तके करना, हुज्जत करना। न 
बीरबल के सामने किसी को अगर-मगर करने की हिम्मत नहीं पड़ सकती 


थी । go भा० उ० 
झजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम; दास सलूका कह गए, सबके दाता रास : 
“ भगवान्‌ सबकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं | 
ठलुश्रा-क्लब का सदस्य होने के नाते मेरा सिंद्धान्त-वाक्य यही था कि 
“अजगर करे" "`` दाता राम! । गु० रा० 
अति करना : सीमा या मर्यादा का उल्लंघन करना । 
४रहिमन श्रती न कीजिए, गहि रहिए निज कानि । 
सहिजन अति फूलै फलै, डारि पात को हानि॥ To 
aa से इति तक : आदि से अन्त तक । 
अथ से इति तक वह सारी कहानी सुना गया | Ao Mo वा० 
,प्रधभर गगरी छलकत जाय : जब घड़ा भरा-पूरा नहीं होता तब उसमें से पानी 
छलकता है | ; 
इसी प्रकार जिसके पास थोड़ा धन या विद्या होती है वह उसका प्रदर्शन करता 
रहता है । 
Bet जल उठना : 1. जीविका समाप्त होना । - 
“मालूम होता है, प्रयाग से उसका भ्रन्न-जल उठने वाला है | 
2. मर जाना | 
एक न एक दिन संसार से सभी का श्रन्न-जल उठ जाएगा | 
झपना उल्लू सीधा करना : अपना प्रयोजन सिद्ध करना, अपना काम बनाना। 
कारिन्दा और नौकरों से यह आशा करनी भूल है कि वे किसानों के साथ 
अच्छा बर्ताव करेंगे क्योंकि उन्हें तो श्रपना उल्लू सीधा करने से काम रहता 
है । Fo चु० 
प्रपना घर दूर से सुता है: 1. अपने मतलव की वात कोई नहीं भूलता । 
तुम अजीब बुदू हो। वहां रहते हुए भी अपना काम न कर सके। आखिर 
अपना घर तो दूर से सूक्ता है। ल० सा० वा० 
2. प्रिय जन सबको याद रहते हैं । 
तुम अपने भाई की तरफ से क्यों न बोलोगे ? आख़िर अपना घर तो दूर से 
सूभता है। ल० Ao वा० 
worn पेसा (या सिक्का) खोटा तो परखेये को बया दोष : जब कोई बाहरी 
आदमी झपनों में बिगाड़ करा दे तब इस कहावत का प्रयोग करते हैं । 
जाति निरुदर पिय सुतिय, ्राह कह्यो गहि रोष । 
दाम जु खोटो आपनो, परखैया को दोष ॥ Alo Lo Fto 
अपना सिक्का खोटा हो तो किसे दोष दिया क्या जाय : यदि अपना पुत्र, पुत्री 
या सम्बन्धी दुष्ट हो, तो दूसरे को दोषी ठहराना बेकार है । 
उन्होंने इस कुमार को तो ऐसा सिर चढ़ाया है कि बस पूछो नहीं। सिक्का 
अपना ही खोटा हो तो किसे दोष दिया जाय ? स० To p 
र 
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य्पना-सा मुंह लेकर रह जाना : किसी बात में ग्रकृतकायं होने पर लज्जित 
होना । जब दौड़ हुई तो मैं सबसे झ्ागे निकला, कोई मेरी गर्दे को भी न 
पहुंचा; सव अपना-सा मुंह लेकर रह गए | To च० 
अपना रास्ता नापना : चला जाना । 
ag चिढ़कर वोली यह कोई बैठक नहीं है।'""फारिग होके अपना रास्ता 
नापो । कम० 
झपना सिक्का जमाना : अपना प्रभुत्व जमाना, WIA को सवं रेष्ठ सिद्ध करना | 
बीस वर्षों से वह धीरे-धीरे झपने जन्मजात कूटनीतिक हथकंडों से सारे 
परिवार पर अपना सिक्का जमा चुकी थी । Fo Ao जो० 
अपना हाथ जगन्नाथ का भात : अपना काम अपने ही हाथों से ठीक होता है। 
लड़के अ्रध्यापक से नित्य प्रति ad लिखा देने को कहते थे। एक दिन 
अध्यापक महोदय ने कहा--“अपना हाथ जगन्नाथ का भात होता है । तुम 
लोग स्वयं अर्थ लिखा करो । सरस | 
अपना हो राग भ्रलापना (या भ्रपना ही गीत गाना) : अपनी ही बात कहना, 
दूसरे की न सुनना । 
अगर तुम अपना ही राग श्रलापोगे तो मैं कहे देती हूं, अपने घर चली 
जाऊंगी | To Fo 
अपनी अपनी डफली श्रपना-प्रपता राग : सव लोगों का अभ्रपनी-अपनी धुन में 
मस्त रहना | 
हिन्दी में यह रोग हो गया है कि लोग या तो साहित्य पढ़ते नहीं, या पढ़ते 
हैं तो फिर अपनी-अपनी डफली अपता-अपना राग छेड़ देते हैँ । रा० ko 
अपनी खिचड़ी प्लग पकाना : सबसे अलग रहता, किसी से मेल न करना | 
सब गुरुजन को FA बतावे, अपनी खिचडी अलग पकावे । 
भीतरी तत्त्व न, झूठी तेजी, क्यों af सज्जन, नहि अंग्रेजी । go 
अपनी गली में कुत्ता शेर : अपने घर में सब बलवान्‌ होते हैं । 
ठीक है, मैं तुम्हारे गांव में आया हूं, तुम मुझे गाली दे सकते हो, अपमानित 
कर सकते हो और पिटवा सकते हो । कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी 
शेर होता है | : 
अपनी मां का दूध पिए होना : वीर और साहसी होना | 
छका दिया कितने जन को, कितनों को लड़ना सिखा दिया । 
हमने भी अपनी माता का, दूध पिया है दिखा दिया ॥ aaro ना० Tio 
अपनी राम-कहानी सुनाना : अपना हाल बतलाना । 
विनय-पत्रिका के किसी पद में गोस्वामी जी के द्वारा अपनी राम-कहानी 
सुनाई गई है, तो किसी में अत्याचार-पीड़ित मानव-समाज का प्रतिनिधित्व 
स्वीकार किया गया है। fao go oe 
अपने घर में दिया जलाकर तब मसजिद में जलाते हैं : पहले अपना काम व 
तब दूसरे का काम किया जाता है । 


` दुनियाःका दस्तूर है कि पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मसजिद मे. sine 
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जलाते हैं 1 प्रे० च० 
झपने पंरों पर (या शपते परो के बल) खड़ा होना : अपनी जीविका स्वय 
उपार्जन करना, आात्म-निमे र होना । 


जो मनुष्य मर्यादा-पुवंक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए यह : 


गुण अनिवार्य है जिससे झात्म-निर्भेरता ग्राती है और जिससे अपने पैरों के 
बल खड़ा होना झाता है । रा० Ao Yo 

झपने पैरों पर (या में) कुल्हाड़ी मारना : पनी हानि स्वयं करना | 
आफ, हम स्त्रियां, कभी सामान्य-सी ही सनक सवार होने पर स्वयं अपने 
पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मार लेती हैं । शि० 
बेचारी ने लड़-गड़कर व्याह कराया, जान-बूककर अपने पे 
मारी | To Fo 

झपने मुंह सियां मिट्ठू बनना : अपने मुंह अपनी बड़ाई करना । 
मिर्ज़ा--असमत (सतीत्व) हिन्दुस्तानी तहज़ीबव की आत्मा है। 
मेहता--ग्रपने मुंह मियां मिट्ठू बन लीजिए । प्रे० च० 

wait दिल्लो दूर है: अभी काम पूरा होने में देर है । 
अपने चाचा की बातें सुनकर सुरेश बहुत प्रसन्न हुआ और समझा कि वह 
अपनी सब जायदाद मुझे दे देंगे । उसके पिता ने समझाया कि तुम इतने प्रसन्न 
मत हो | अभी दिल्ली दूर है । 

भ्ररध तर्जाह बुध सरबस जाता: जव सर्वनाश की नौबत आती है तब बुद्धिमान 
लोग AT को छोड देते हैँ। : ` 
Zo “सर्वनाशे समुत्पन्ने Ae त्यजति पण्डितः ।' 
सकुचउं तात कहत एक वाता | अरघ तजहि बुध सरबस जाता ।। Fo 

अरमान निकालना : इच्छा पूरी करना | 
अपने पुत्रों को FART पर जाते हुए देखकर नर्रासह बाबू ने कहा--मेरे जीते 
जी अपने सब अरमान निकाल लो, कोई बाकी न रह जाए | Fo ना० श० 

अरमान रहना : इच्छा का पूरा न होना | 

- तो नन्दराम से बातचीत करके देख लीजिए--श्ररमान क्यों रह जाय । वि० 
ना० श० Flo 

झरहर की टट्टी गुजराती ताला : किसी साधारण वस्तु की रक्षा के लिए उससे 
अधिक बहुमूल्य वस्तु खरीदना | 
वाह ! तुमने चार आने की जंजीर रखने के लिए पांच रुपये का डिब्बा खरीद 
लिया । इसी को कहते हैं 'ग्ररहर की टट्टी गुजराती ताला ।' व्य० Fo 

Waa जगाना : 1. 'प्रलख'-'अलख' कहकर भगवान का स्मरण करना | 
रमेश पर साधू का इतना गहरा प्रभाव पडा कि वह्‌ घर-द्वार छोड़कर एक 
मठ में चला गया और AAS जगाने लगा । । 
2. '्रलख'-'ग्लख' पुकार कर या परमात्मा के नाम पर भीख मांगना । 
घर-घर अलख जगाना । दो रोटी का चून लाना । अज्ञात 

अर्झाफयों को लूट झर कोयलों पर छाप (या मोहर): बहुमूल्य पदार्थों की परवाह 


~ 


[पर कुल्हाड़ी 
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न करके तुच्छ वस्तुओं की रक्षा के लिए विशेष यत्न करना | 
झाय में वृद्धि और व्यय में कर्मी, यह ज्ञानशांकर के सुप्रबंध का फल था। 
यद्यपि गायत्री भी किफायत पर नज़र रखती थी, पर उसकी किफायत A- 
feat की लूट और कोयलों पर मोहर' को चरितार्थं करती थी । To च० 
शुभस्य काल हरणम्‌ : जहां तक हो सके, AYA समय टालने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 
बस 'भ्रशुभस्य काल हरणं' के तत्त्व के अनुसार आज की मौत कल पर टालने 
का प्रयत्न भी इस तरह विफल हुआ । हर भा० उ० 
झहिसा परमो धस: : हसा सबसे ऊंचा धम है । 
धर्म के नाम पर केवल जिह्वा की लोलुपता के लिए अगणित प्राणियों का वध 
होने लगा तव गौतम बुद्ध ने दयाद्रं होकर “अहिसा परमो धर्म: इस अन्तिम 
सत्य की नींव पर वौद्ध AH की स्थापना की | Zo भा० Fo 


AT 


झांख um (या उठना) : ग्रांख में लाली, पीड़ा और सूजन होना | 
जिस समय हमारे पत्र के विस्तृत उत्तर की ज़रूरत थी उस समय आपकी ग्रांख 
उठ झाई । Ho Mo fzo 

झांख झोट पहाड़ झोट (या श्रांख श्रोकल पहाड़ Ata) : जब ग्रांख के सामने 
नहीं तब क्या दूर क्या नज़दीक; सामने रहने पर प्रेम करना; झाड़ में या 
दूर हो जाने पर भूल जाना । i 
तुमने यह सारी ग्राफतं केलीं, पर हमें एक पत्र तक न लिखा। हमसे नाता ही 
कया था ? मुंह देखे की प्रीति थी । आंख ओट पहाड़ le । प्रे० च० 

झांख का श्रंधा गांठ का पुरा : मूर्ख धनवान्‌ । 
यहां न मैं संन्यासी हूं न श्राप । हम सभी कुछ न कुछ कमाने निकले हैं। 
आंख के. ग्रंधों और गांठ के पूरों की तलाश आपको भी उतनी है जितनी 
मुझको । प्रेश च० 

mie का कांटा : अप्रिय व्यक्ति या वस्तु | 
लेकिन जब तक सूर्यमुखी नगेन्द्र की आंखों का कांटा न होगी, तब तक कुछ न 
होगा | ज० भा० 

झांख का तारा : प्रिय व्यक्ति | 
पूछने पर पता चलता है कि यह बच्चा विहारीलाल की झांख का तारा और 
देवी का प्यारा है । उ० TTo To 

झांख का पानी गिर जाना (ढरक या मर जाना) : बेहया हो जाना । 
इन दोनों बाबुओं की आंख का पानी ढरक गया था, शरम और हया को पी 
बैठे थे । बा० Fo Ho 

झांख की पुतली : प्रिय व्यक्ति । 
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UMA eS 
gi पर विजय प्राप्त करने वाले स्कन्दगुप्त उन दिनों पाटलिपुत्र के नागरिकों 
की आंखों की पुतली हो रहे थे। रा० To Fo 

ग्रांखों के श्रागे (या सामने) नाचना (या फिरना) : स्मृति में सदेव बना रहना 
ध्यान पर चढ़ा रहना, विस्मृत न होना | 
उस समय पित-हत्या के पांप-पंक में सने, अपने हत्यारे हाथों और क्रूर हृदय 
का विकृत चित्र, उदयसिंह की आंखों के आगे नाचने लगा । Zo Ao श० 
mia खुलना : 1. नींद टूटना | 
निदान नल जब दूर निकल गया ग्रौर दमयन्ती की आंख खुली तो उसे अपने 
पास न पाकर वह सिर धुनने और हाथ पटकने लगी | रा० शि० To 
२. ज्ञान होना | 
Seac का विरह सूफियों के यहां भक्त की प्रधान सम्पत्ति है जिसके बिना 
साधना के मागं में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की ata नहीं खुल 
सकतीं । रा० च० शु० 
3. चित्त स्वस्थ होना, ताजगी आना । 
मैं चलते-चलते वहुत थक गया था झौर मुझे बहुत प्यास लगी थी । इसलिए 
जब एक पेड़ की छाया ठ गया और कंर से पानी निकालकर War तो 


आंखें खलीं | ; 
शाखे चड़ना : 1. नशे, नींद या पीड़ा से पलकों का तन जाना और नियमित 
रूप से न गिरना । 


माना नहीं हृदय व्याकुल हो, इधर खींच ही लाया | 
आती होगी मैंने उसको, कितना ही समझाया ॥ 
इससे इधर निकल आया मैं, जाता हूं भ्रव घर को | 
आंखें चढ़ी हुई faa तक, निद्रा पूरी कर लो॥ Jo Wo सिं० 
2. Ha होना | 
चढी हैं आंख जहां की, उतार लायंगी । 
ag gat को गिराकर, उतार लायंगी ॥ नि० 
WS चढ़ाना : क्रोध करना | 
आंख पर चढ़ गया न कौन भला | 
आंख अपनी चढ़ा-चढ़ा करके ॥ Aro सि० उ० 
झांख चार होना : देखादेखी होना, आंखें मिलना | 
इस हंसी झौर मुस्कराहट में नायक और नायिका की आंखें चार हुईं, और 
मन मिल गए । ज० दा० Fo 
आंख चुराना : 1. कतराना, सामने न होना | 
वह साथ-साथ खेली मेरे अब आंखें लगी चुराने है। 
मैं उसको श्रभी पढ़ाऊंगी, वह मुझको चली चुराने है । Yo Ao सि० 
2. लज्जा से बराबर न ताकना | 
मैं स्वयं उससे आंख चुराने लगा | Fo च० 
wie तरेरना : क्रोध भ्रादि से ate टेढ़ी करके देखना | 
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- eee 
कामना ने AS तरेरीं । दी० Fo 
आंख दिखाना : ऋद्ध दृष्टि से देखना । 
सुनि सरोष मृगनायक झाए । बहुत भांति तिन ate दिखाए ॥ go 
आंख निकालना : 1. ऋधपूर्वक देखना । 
अमर ने आंखें निकालकर कहा--यह शादी नहीं हो सकती | To च० 
2. आंख ASAT | 
जो कि टेढ़ी आंख से हो देखता, 
आंख उसकी काढ़ ली जाती नहीं Wo सि० To 
3. भारी हानि पहुंचाना, कठोर दण्ड देना । 
काढ़ कांटा जो न सक॑ दिल का 
तो किसी की न आंख हम काढ़ें अ० सि० To 
आंखों पर बिठाना : बहुत ्रादर-सत्कार करना; आराम से रखना । 
दिल में जिसने मुझे जगह दी, आंखों पर बिठलाऊं | 
तीन-पांच जो करे उसे, नौ दो ग्यारह करवाऊं॥ Jo भ० सि० 
आंखें फाड-फाड़कर देखना : विस्मयपूवंक देखना । 
धरती में पड़ा ग्रांखें फाइ-फाडकर देख रहा है। च० से० 
आंख फूटो, पोर गई : विपत्ति या शोक का कारण दूर होना । 
तुम्हारे घर में सब दूध के धोए हैं, लड़ाकी तो एक मैं ही हूं । सवेरे ही मैं 
अपने बाप के यहां चली जाऊंगी, तब अपनी भोली-भाली बहनों को लेकर 
रहना । वस, आंख फूटी, पीर गई | Fo से० 
आंख फेरना : 1. पहले की-सी कृपा और स्नेह .न रहता | 
हे पालक ! अपने विरद की लाज रखो मेरी ओर से Ala न फेरो । त्रि Fo 
2. देखना | 
किसी ग्रोर मैं आंखें GS दिखलाई देती हाला | 
Me बंद करना : मर जाना | > 
इसके झांख बंद करने पर तो जमीन झपनी होगी | To To 
आंख भर देखना : खूब भ्रच्छी तरह देखना, मन भर देखना । Rs 
जब तक सुनामा ने वालाजी को न देखा था तब तक उसकी सबसे बड़ी 
अभिलाषा यह थी कि वह उन्हें आंख भर कर देखती झौर हृदय शीतल कर 
लेती । प्रेश च० 
आंख मारना: 1. इशारा करना । 
है कैसी बेजा भला, सोचिए तो आप, 
बातें इधर को कीजिए, उधर आंख मारिए | अज्ञात 
2. इशारे से मना करना | es 
ag तो रुपये दे रहा था पर उन्होंने ग्रांख मार दी । Ho प्र० tre 
3. झपकी लेना, विश्राम करना । द 
-जिहि जल तुन पसु दास बूड़ि, ATT संग और त पारप । 
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तिहि जल गाजत महाबीर; सब तरत ग्रांखि नहि मारत॥ Fo 
aie मिलाना : 1. बराबर ताकना | 
उसने कुछ क्षण के लिए चन्द्रशेखर से aia मिलाई । वि० ना० To Flo 
2. सामने AAT, मुंह दिखाना | 
मेरी यह दशा थी कि शमं के मारे अम्मा से aia न मिलाई जाती थी। 
aia सें agar 1. दिल में चुभना, दुखदायी होना | 
न्यायी है वह फिर, ऐसी भ्रनरीत देख क्यों पड़ती । 
कभी-कभी उसकी कठोरता, है आंखों में गड़ती॥ Yo Wo fro 
2. मन में बसना, पसन्द झाना | 
जादु भले हो कान्ह, दान अंग AT को मांगत | 
हमरो योवन-रूप, आंखि इनके गड़ि लागत ॥ Fo 
झांख में aat छाना : मदान्ध होना, घमण्ड में चूर होना | 
फिर कड़क सुनी विजली सी, आवाज़ कान में आई । 
क्या सूक नहीं पड़ता है, श्रांखों में चरवी छाई॥ Jo wo सि० 
mici में उंगली (या श्रंगुठा) घुसेड़ना : धोखा देना । 
वह मेरे गांव का मालिक सबकी आंखों में अंगूठा घुसेडकर, उस चमारिन से 
'नेह का नाता जोड़े हुए है । Wo Jo Fo 
झांखो में धूल झोंकना (डालना) : सरासर घोखा देना । 
_ तिलक लगाकर, कण्ठी माला पहिनकर मैं राम-राम जपता हूं ग्रौर इस घोखे 
से दूसरों की आंख में धूल डालता हूं । fao Fo 
झांखों में रात काटना : कष्ट या चिन्ता के कारण रात भर जागते रहना । 
तुमको रंग रलियां gat हैं, मेरी फटती है छाती । 
आंखों में हुं रात काटती, निशि भर नींद नहीं आती ll Jo wo fro 
wie लगना : 1. नींद आना | 
जव जब वे सुधि कीजिए, तब-तव सब सुधि जाहि | 
Wier आंख लगी रहे. aia लागति नाहि॥ बि० 
2. प्रेम होता | 
“मेरी रानी, ये आंखें ऐसी बुरी हैं कि जब किसी से लगती हैं तब कितना ही 
छिपाझो नहीं छिपतीं । go 
3. टकटकी लगना । 
पलक ग्रांखि तेहि मारग, लागी दुनहुं रहाहि। 
कोउ न संदेसी आवहि, तेहिक संदेस कहाहि ॥ जा० 
अख लगाना : 1. दृष्टि जमाकर देखना | 
आज अचानक मिलि गली, चली गई वह हाय ! 
अघरनि मैं मुसकाय कै, अंखियन आंख लगाय ॥ रा० स० 
2. प्रेम करना । 
` रमणी हृदय सरस होता है, कैसे प्रेम दिखाकर । 
आख लगाकर आंख बदल दी, उसने आंख चुराकर॥ Jo Wo सि० 
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| 
¢ : शाख लड़ाना : ate मिलाना, नजर से नज़र मिलाना । 
इन दुग रसाल में काम छिपा, किसपर है बाण चलाने को । 
हो गया त्र्यम्बक से श्रनंग, जाता दुग चार लड़ाने को ॥ गु०भ० सिं० 
|®. झांख से झंगारे बरसना : अत्यन्त क्रुद्ध होना, क्रोध के कारण आंखें लाल होना । 
| ; राजा खड़ा हो गया । आंख से ग्रंगार वरस गया | Fo ला० Fo 
E | झांखों से श्राग बरसना : Xo आंख से अंगारे वरसना ।' 
लोगों की श्रांखों से आग बरसने लगी। क्या उनका भाग्य-विधाता फिर वही 
निष्ठुर, अन्यायी, पाषाण-हृदय फरऊन अमनस है ? Go 
otal से चिनगारियां निकलना : भ्रत्यन्त क्रुद्ध होना । 
सदासुख की आंखों से चिनगारियां निकलने लगीं | सु० 
झांगन में stat बोलना : स्त्रियों का विश्वास है कि यदि किसी के आंगन में 
कौवा बोलता है तो उसके किसी प्रिय जन का आगमन होता है । 
| at आवेगे ग्राजु सखी हरि, खेलन कौं फागु री । 
। सगुन संदेसौ हाँ सुन्यौं, तेरे श्रांगन बोले काग री ॥ Fo 
श्रांचल पसारना : सविनय मांगना, सहषं स्वीकार करना | 
जिस सरला ने एक दिन कहा था--भगवान्‌ के दुखदान को सहं स्वीकार 


i करूंगी वही ग्राज मंगल के लिए आंचल पसारने लगी | ज० शां० To 
; ग्रांचल में बात बांधना : किसी की वात को अच्छी तरह याद रखना | 
किसी के झगड़े में पड़ना बुरा है, यह वात आंचल में बांध रखो To च० 


N झ्रांतें कुलकुलाना (या कुलबुलाना) : बहुत कड़ी भूख लगना | 
| ` दांत कैसे नहीं निकालें हम 
| आंत है कुलबुला रही मेरी । अ० सि० To 
| ata गले (या मुंह) में mar : बहुत परेशान होना | 
४ बच्चों की धमा-चौकड़ी से ग्रांतें मुंह में आ गई हैं ल० सा० वा० 
गांधी के ग्राम : 1. विना परिश्रम के या सस्ते दाम पर मिली हुई चीज़ । 
उसे अपनी जायदादआंधी के ग्राम की तरह पड़ी हुई मिल गई | ल० सा० go 
| 2. धोड़े दिन टिकने वाली चीज़ । 
| घन-यौवन पर गर्वं न करना चाहिए क्योंकि यह ग्रांधी के आम की तरह 
5 थोड़े ही समय तक रहने वाले पदार्थ हैं। ल० सा० वा० 
° झांय-बांय करना : अंटशंट बकना, निरर्थक बातें करना | 
उन्हें देखकर रोगिणी बहुत ही घबरा गई झर WAS रीति से आंय-बांय ` 
करने लगी । हु० भा० उ० 
झांबां का आंवां बिगड़ना : परिवार के सब प्राणियों का बिगड़ जाना । 
रमेश के भाइयों और पिता के दुष्कमों को देखकर लोग कहते कि यह तो. 
aiai का गांवां बिगड़ा हुआ है । ल० सा० वा० Ber 
झांसू पी जाना (या पीकर रह जाता) : भीतर ही भीतर रोना, दुःलप्रकटना | 


दत देता = 
सुख-दुख की कल्पनाओं को जैसे झटककर उसने झपने से अलग कर faat l- 
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Mass SS प 
आंसुझरों को हमेशा के लिए पी गई | -—नरोत्तम प्रसाद नागर 


आई तो रोजी नहीं तो रोज्ञा : कमाया तो खाया नहीं तो भूखों मरे। 
दिन-रात काम क्यों न करूं ? ग्रापकी तरह धनी तो हूं नहीं । यहां तो ATE 
: तो रोजी नहीं तो रोजा । व्य० Fo 
गाईने में मुंह देखना : जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करना चाहता हैं जो उसकी 
झाक्ति या योग्यता के वाहर होता है तब उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग 
होता है। इसका अर्थ है। 
झाईने में अपना मुंह देखो तव वातं करो | Ho Mo वा० 
नआए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास : जिस काम के लिए गए थे उसको 
छोड़कर दूसरे काम में लग गए | 
कुमारी-सभा, वालिका-विद्यालय, महिला-क्लव आदि संस्थाश्रों ने अहल्या 
को मान-पत्र दिए, और उनको उसने ऐसे सुन्दर उत्तर दिए कि उसकी योग्यता 
और विचारशीलता का सिक्का बैठ गया । “आए थे हरिभजन को, ओटन 
लगे कपास” वाली कहावत हुई । तपस्या करने ATS थी, यहां सभा-समाज 
की ऋ्रीड़ाओं में मग्न हो गई। To च० 
“झाकार-सदृशी प्रज्ञा : जैसा रूप वैसी बुद्धि । | 
आरकार-सदृदी प्रज्ञा' के अनुसार जैसा ठोस उनका शारीर था वेसा ही ठोस 
उनका पांडित्य था । शु० रा० 
आकाश का फूल : प्राप्य वस्तु । 
नींद तो उनके लिए ग्राकाश का फूल हो गई | Fo भा० To 
द्ाकाश के तारे गिनना : नींद न आने के कारण वेचेनी से रात काटना। 
तारे गिनत गगन के सजनी, बीत चारौ जाम | Fo 
आजु रेनि नहि नींद परी । 
जागत गिनत गगन के तारे, रसना रटत गोविद हरी ॥ Fo 
"आकाश के तारे तोड़ना : असम्भव काम करना | 
मैं भली-भांति जानता हूं कि मैं श्राकाश के तारे तोड़ने जा रहा हूं --वह 
_ फल खाने जा रहा हूं जो मेरे लिए वर्जित है । प्रे० च० 
“आकाश पाताल एक करना : अत्यधिक प्रयास करना । 
चन्दा के व्याह के लिए Hegre ने ग्राकाश-पाताल एक कर दिया | 
“्राकाश-पाताल का अन्तर : बहुत अधिक अन्तर। 
कलकत्े के भ्रमीर घर और देहात के गरीब घर में ्राकाश-पाताल का अन्तर 
होता है। Go Alo पा० 
“आकाश से बातें करना : बहुत ऊंचा होना । 
पतंग आकाश से बाते करेंगे । Fo Fo 
AM उगलना : कडवी बातें कहना । 
फूल जिससे सदा रहा भड़ता। 


मुंह वही आग है उगल देता | wo सि० go 


"डे Is: SE) 


"सराग की तरह Ge जाना : तेज़ी से फैल जाना। 
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राजा साहब के खून की खबर झाग की तरह शहर में फैल गई | च० से० 
झाग पर तेल छिड़कना : किसी के क्रोध को और बढ़ाना | 
खां साहेब की एक-एक बात की सूचना यहां हो जाती थी । यहां का एक- 
एक शब्द वहां पहुंच जाता था । यह गुप्त चालें आग पर तेल छिडकती 
रहती थीं । प्र ० च० | 
गाग बबूला होना : बहुत क्रुद्ध होना | 
यह जानकर कि राजा अम्बरीष ने बिना मेरे आए जलपान कर लिया है. 
दुर्वासा ऋषि झाग वबूला हो गए । Fo fao i 
झाग बांधना : मंत्र आदि के जोर से गाग को बढ़ने झे रोकना | 
जड़ियां तो ऐसी होती हैं कि चाहे ग्राग बांध लो, पानी बांध लो, मुद को 
जिला दो, मुद्दई को घर AS मार डालो । To च० 
झाग बरसना : 1. बहुत कड़ी गर्मी पड़ना | 
ज्येष्ठ का महीना था, दोपहर का समय । ग्राकाश से ग्राग बरसती थी । सु० 
2. गोलियों की बौछार होना | 
आग वरसती हो पर जिसको , 
आगे बढ़ने की लय थी। 
झस्त्रहीन घिर जाने पर भी ; 
जिसकी जय ग्राशामय थी ॥ इया० ना० पां० 
झाग में कूदना : खतरे का काम करना | 
सिपाही-_इसकी परवाह नहीं। हम इससे बड़ी सेनाओं को परास्त कर चुके 
हैं। रत्नसिह--यह सच है, पर राग में कूदना ठीक नहीं । प्रेश च० 
झाग में घी डालना : किसी के झावेश को और बढ़ाना | 
कही तुम्हारी सवै कही मैं और कही कुछ अपनी | 
स्रवनाने सुनत बचन भइ उनके, TAT घृत नाए श्रगनी ॥ Fo 
झाग में घो डालना : उत्तेजित व्यक्ति या परिस्थिति की उत्तेजना को बढ़ाना I 
बाजार का कर्णकटु कोलाहल उसकी दुर्चिन्ताशओं की आग में घी डालने 
का काम कर रहा था | इ० Ao जो० 
गाग में. पानो डालना : क्रोध शान्त करना, झगड़ा मिटाना । . 
जब राममूति घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई लड़ रहे हैं। 
उसने आग में पानी डाला और दोनों को अलग कर दिया । 
प्राग लगाना : 1. आग से किसी वस्तु को जलाना | 
शनि काठ सु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहु लगाई ॥। तु० 
2. जलन पैदा करना | 
इस दवा ने तो मेरे शरीर में आग लगा दी है। 
3. चुगली करना | 
उसे लेशमात्र भी सन्देह नहीं था कि सोमदत्त ने भ्राग लगा दी है । To चें” 
4. नाश करना | : 
लेकिन तुमने मेरे संसार में ग्राग लगा दी 1 रा० Fo Ao 
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5. ईर्ष्या उत्पन्न करना । 
पड़ोसी की झाकस्मिक उन्नति ने उसके हृदय में आग लगा दी । 
6. क्रोध उत्पन्न करना | ४ 
जब वह थका-मांदा शाम को घर पहुंचा तब पत्नी के व्यंग्यों ने उसके हृदय में 
आग लगा दी | र 
7. उद्वेग बढ़ाना, भड़काना | 
लोगों में शोर मच गया। यह वक्‍त ता न थी, एक बिजली थी । जो एक-एक 
देह में श्राग लगा गई | go 
गाग लगे पर Hat खोदना : कोई कठिन काम झा पड़ने पर उसके करने के 
सीधे उपाय को छोड़ बहुत लम्बी-चौड़ी युक्ति में लगना | 
जो पहिले कीजे जतन, सो पाछे फलदाय 
झाग लगे खोदे Hat, कंसे आग वुराय ।। Fo 
आग हो जाना : बहुत क्रुद्ध हो जाना | 
लड़की को देखते ही उसने आग होकर कहा-- श्रव कैसे ATE | च० Fo 
“आणे Hat पीछे खाई : दोनों तरफ विपत्ति होना । 
कया करू, यदि मैं श्रदालत में मुकदमा दायर करूं तो मुझे वहां झूठ बोलना 
पड़ेगा और यदि मुकदमा न दायर करू तो मेरा मकान निकल जायगा। 
बड़ी विपत्ति में फंसा हूं श्रागे कु्रां है और पीछे खाई । 
आगे नाथ न पीछे पगहा : संसार में अकेला होना, कोई सगा-सम्बन्धी न होना | 
पड़ोसिन मखनी HAT को पुकार सुनाई पड़ी--कयों विरजू की मां, नाच 
देखने नहीं जाएगी क्या ? बिरजू की मां के ग्रागे नाथ और पीछे पगहा न तो 
तब न HAT | Go ना० to 
'प्राज मरे कल दूसरा दिन : मर जाने के बाद किसी प्रकार की चिन्ता नहीं 
रहती । 
राम के पास जितने पेसे बचे थे उनको भी दोस्तों के सामने पटककर उसने 
कहा-लो दोस्तो, मौज उड़ाझो । यहां क्या है ? आज मरे कल दूसरा 
दिन | ल० सा० वा० 
आज में, कल तु (या ग्राज हमारी कल तुम्हारी देखो लोगो फेरा-फारी) : विपत्ति 
सभी पर पड़ती है। 
मेरे उपर विपत्तिं पड़ी है, यह देखकर श्राप लोगों को इतराना नहीं चाहिए, 
क्योंकि विपत्ति सभी पर पड़ती है। मसल मशहूर है, “झाज मैं, कल तू” । 


“आ्ाटा-दाल (या ग्राटे-दांल) का भाव मालूम होना : असलियत का पता चलना, 


संसार के व्यवहार का ज्ञान होना । 


महतो, WAL हम लोगों के पंजे. में नहीं पड़े हो एक बार पड़ जाओगे तो झोटे- 
दाल का भाव मालूम हो जाएगा । To च० 


i one के साथ घुंन पिसना : दोषी आदमी के साथ निर्दोष व्यक्ति का दंडिंत 


होना जक É र 
बेटा, वे लोग कुकर्मी हैं | उनके साथ उंठ्ना-बेठेना छोड़ दो; नहीं तो किसी 
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दिन आटे के साथ घुन भी पिसा जायेगा । 


ate कनौजिया नो चूल्हे: आपस में बहुत श्रधिक फूट होना । कान्यकुब्ज 


ब्राह्मणों की छूताछूत भावना पर व्यंग्योक्ति । 
हैं जहं ‘are कनौजिया नौ चूल्हे की' रीति | 
तहां परस्पर प्रीति की, कहां पढ़ावत नीति ॥ fao go 


'आठ पहर alas घड़ी : दिन-रात, हर समय | 


ऐसे दृश्य आठ पहर चौंसठ घड़ी इन लोगों की आंखों के सामने फिरा करते 
हूँ । Ho प्र० पो० 


‘ATS बार नो त्यौहार : सबंदा ग्रानंद-मंगल होना | 


बाबू इन धूर्तो की चापलूसी पर फूल उठते थे। जिसने जो कहा, तत्काल उसे 
मंजूर कर लेते थे। आठ बार नौ त्यौहार लगे ही रहते Al aro Fo भ० 

आड़े RAT : विघ्न या बाधा डालना | 
ध्यान मूल सूत्र पर केन्द्रित रखा जाय झौर गौण तथा उप-सूत्रों को आड़े न 
आने दिया जाय । Zo Wo Fo 

आड़े हाथों लेना : व्यंग्य के द्वारा लज्जित करना, हंसी उड़ाना । 
इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें करने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई 
मित्रों को आड़े हाथों लिया था । प्रे च० 

आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी : पेट भरता है तो ईइवर की याद गाती है। 
लाला ने उत्तर दिया-श्राजकल कुछ विक्री-बट्टा तो होता नहीं; रोटी के 
लाले पड़े हैं, परमार्थ क्या करें झात्मा सुखी तो परमात्मा सुखी । 

"आदमी को पेशानी दिल का भ्राईना है: मनुष्य का चेहरा देखने से उसके 
हृदय के भाव मालूम हो जाते हैं । 
आप चाहे कितना ही कहें कि आप क्रृद्ध नहीं हैं परन्तु मेँ इस बात को नहीं 
मान सकता क्योंकि आपके चेहरे से साफ प्रकट हो रहा है कि आप क्रोध कर 
रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि ग्रादमी की पेशानी दिल का आईना है । 

*झादमी कुछ खोकर सीखता है: घोखा खाए विना अक्ल नहीं ग्राती । 
जब मनुष्य एक-दो बार धोखा खा लेता है तब उसे झनुभव होता है । झगले 
लोग कह गए हुँ कि भ्रादमी कुछ खो के सीखता है। प्र० ato मि० 

'्रादमी जानिए बसे सोना जानिए कसे : आदमी की परीक्षा उसके समीप कुछ 
दिन रहने से और सोने की परीक्षा कसौटी पर घिसने से होती है। 
जब तक किसी मनुष्य के निकट रहकर हम उसके गुण-दोषों की परीक्षा न 
कर लें तब तक हमें उसे बुरा नहीं कहना चाहिए । कहावत प्रसिद्ध है कि 
आदमी जानिए बसे सोना जानिए कसे । 

आधा तीतर आधा बटेर : बेजोड़ या वेमेल चीज़ें । ; 
हिन्दुस्तानी रईसों के कमरे में मेज-कुसियां नहीं होती । फर्श होता है । आपत्ते 
ग्रेज़-कुर्सी लगाकर इसे अंग्रेज़ी ढंग पर तो ब्रंना. दिया;, भव श्राईने के लिए 
हिन्दुस्तानियो at मिसाल दे रहे हैं या. तो हिन्दुस्तानी रखिए या अंग्रेज़ी । 
यह क्या कि.श्राधा. तीतर AAT बटेर | प्रे० To 
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MR as 
राघो तजि सारी को घावे, प्राधी रहे न सारी पावे (या mi छोड़ एक को 


घावे ऐसा डबे, याह न पावे): अधिक लालच करना अच्छा नहीं होता; जो मिले 
उसी से सन्तोष करना चाहिए । 
अव तो धक्के खाकर होशियार हो गया हूं । wa गांठ में कुछ न रहने पर 
यह बात गांठ बांध ली है कि आधी छोड़ एक को धावे, आधी रहे न सारी 
पावे । Jo Wo 

जाप करे सो काम, पलले पड़े सो दाम : अपने हाथ से जो काम किया जाता 
है वह च्छा होता है और अपने पास जो रुपया होता है वही मौके पर काम 
आता है। i 
तुम अपने काम को नौकरो पर छोड़ देते हो । इससे वह बिगड़ जाता है।. 
यदि तुम स्वयं अपना काम करो तो अ्रच्छा हो । किसी ने सच कहा है आप 
करे सो काम पल्ले पड़े सो दाम | 

पाप काज महांकाज (या झाप काम महाकाम): अपना काम अपने हाथों से ठीक 
होता है। 
मैंने तुम्हें इस काम में लगा कर वेहद गलती की है । मैं नहीं जानता था कि 
तुम इस तरह उपेक्षा प्रदर्शित करके मेरे काम को वर्वाद कर दोगे | किसी 
ने सच कहा है--आप काज महाकाज | Ao Fo 

झाप को न चाहे, ताके बाप को न चाहिए : जो व्यक्ति आपसे प्रेम न करे अथवा 
आपका आदर न करे आपको उससे प्रेम नहीं करना चाहिए अथवा उसका 
आदर नहीं करना चाहिए | 
दाता कहा सूर कहा , सुन्दर सुजान कहा, 
आप को न चाहे , ताके वाप को न चाहिए। वोधा 


झाप जाय नहि सासुरे, आरन को सिख देत : आप स्वयं कोई काम न करके 


दूसरों को बही काम करने का उपदेश देना । 
आप कहै नाहीं करे, ताको है यह हेत | 
आप जाय नहि सासुरे, औरन को सिख देत ॥ Fo 
झाप बुरा तो जग बुरा : बुरा श्रादमी सबको बुरा समझता हैँ । 
आप बुरे जग है बुरो, भलो भले जग जानि | 
तजत बहेरा Bis सव, गहत AMA की शानि | Fo 
प्राप भला तो जग भला : भले आदमी को सव आदमी भले ही दिखाई पड़ते हैं । 


ताली एक हाथ से नहीं बजती vite चुटकी भी तभी बजती है जब दो 


अंगुलियां लगती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर झाप भले तो जग 
भला। sito पी० श्री० 
mrt az बिना स्वर्ग नहीं मिलता : अपना काम अपने ग्राप करने से ठीक 


होता है। 

एक-मुझे तो भाई, दूसरों के नोट पढ़ने में मजा नहीं आता, चाहे वे कितने ही 
अच्छे हों । जब तक झाप माथा न मारू विदवास नहीं होता । 
दूसरा--कहा है कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता । ब० च० 
| Tl 
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SSS sn न्यासा 

झाप मियां मांगते दरवाजे दरवेश : स्वयं दरिद्र हैं भ्रौर दरवाजे पर भीख के 
लिए फकीर खड़ा है। तात्प यह है कि जो स्वयं भ्रकिचन है वह दूसरों 
की सहायता नहीं कर सकता । 
सन्तु ने खिन्न भाव से उत्तर दिया--“झाप मियां मांगते दरवाज़े दरवेश ! 
घर में भूनी भांग नहीं और तुम्हें चलने की सूभी है।” पा० Fo ao go 

श्राप सुखी तो जग सुखी : मनुष्य जब स्वयं सुखी होता है तो वह सारे संसार 
को सुखी समझता है । 
पर दूसरे क्षण पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का ध्यान आया | उसकी भूरी, सुहावनी, 
अमानवी आंखें, मेरे गाप सुखी तो जग सुखी विचारों में वैसे ही चमक 
गई जैसे उजड़ गांव के सिवान में कभी-कभी भुतही की चिनगारी चमक जाया 
करती है । Wo Fo To Fo : 

झापा खोना : 1 घमंड छोड़ना, अभिमान का त्याग करना 
ऐसी वानी बोलिए , मन का आपा खोय। 
आरन को सीतल करं, आपहु सीतल होय ॥ Fo 
2. अपने को मिटाना । ae 
रंगहि पान मिल जस होई । आपहि खोय रहा होय सोई ॥ जा० 

प्रापे से बाहर होना : 1. क्रोध, हर्ष आदि के प्रवेश में सुध-बुध खोना । 
मारे Sait के वह ATT से बाहर हो गया । जी० fto श्री० 
2. मदिरा-पान झादि के कारण बेहोश होना । 
मनुष्य सड़क पर शराब में मस्त पड़ा था और ग्रापे बाहर था | Fo च० ' 

आफत को पुडिया : कष्टदायक या भयानक व्यक्ति | 
आपको मालूम हो जाएगा कि ये अभागे दास-दासी कैसी झाफत की पुड़िया 
हैं। Ho प्र० पो० ४ 

ग्राम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम : जब कोई मतलब का काम न 
करके फजूल वाते करता है तो इस कहावत का प्रयोग .किया जाता है।' 
इस वस्तु से ग्रपना काम निकालो, इसके विषय में निरथंक प्रन करने से क्या 
प्रयोजन ? तुम्हें आम खाने से काम है या पेड़ गिनने से ? 

arg दिन : नित्य, संदैव । 
नाच भी शहर में आए दिन हुआ ही करते हैं, लेकिन उनका ऐसा भीषण 
परिणाम होते बहुत कम देखा गया है। प्रे० च० 

झारत काह न करे कुकरम : दुखी मनुष्य को अच्छे बुरे का विचार नहीं रह जाता। 
मांगउं भीख त्यागि निज धरमू । झारत काह न करे कुकरमू ॥ Go 

झारतो उतारना : किसी मूर्ति या व्यक्ति के ऊपर दीपक घुमाकर उसकी पूजा 
या सम्मान करना | 
ठीक समय पर महाराजा बड़ी रानी के महल में पधारे। रानियों ने महल के 
द्वार पर पहुंचकर स्वागत किया, मालाएं पहनाईं, मस्तक पर चन्दन, रोरी 
और MAT लगाए और उनकी झारती उतारी | श्री ना०'सि० 

ग्राव देखना न ताव देखना : विना कुछ सोचे-समझे कोई काम कर डालना । 
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रात ही को भैंस मर गई। सवेरा gar, पण्डित सीताराम अपने AIT में न 
रह सके, उन्होंने आव देखा न ताव, शालग्राम की Ala उठाकर पिछवाड़े के ढेर 
में फेंक AT | Ho To वा० 
झावाज उठाना (ऊंची करना या बुलन्दकरना): 1. किसी वात के पक्ष में बोलना । 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत की आज़ादी की झावाज़ उठाई। 
2. विरोध करना, विपक्ष में बोलना । 
विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के भ्रधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध श्रावाज 
उठाई | 
आवाज़ देना : ज़ोर से पुकारना | 
दी आवाज़ किसी ने बाहर, शेर अफगन ने पूछा, 'कौन' ? Yo भ० सि० 
आवाज़ लगाना : जोर से पुकारना । 
विनय मानते हो चुपके से, या आवाज़ लगाऊ ? 
या हो रक्त देखना ही तो अपने हाथ दिखाऊ ? Yo Wo Tao 
आसन जमाना : स्थिर भाव से बैठता | 
योगी जी भ्रासन जमाकर बैठ TT | Ho प्र० बा० 
आसन डिगना : 1. बैठने में स्थिर भाव न रहना | 
कुछ देर बाद तुम्हारा आसन डिग जाएगा | 
2. चित्त चलायमान होना । 
कुछ समय उपरान्त जव विश्वामित्र की झांखें खुलीं तो उनका श्रासन डिगुगया। 
आसन डिग़ाना : 1. जगह से विचलित करना | à 
कांग्रेस ग्रात्दोलन ने ब्रिटिश राज का आसन डगा दिया | ल० Ao वा० 
2. चित्त चलायमान करना | 
इन्द्र ने अप्सराओं द्वारा न मालूम कितने ऋषियों का आसन डिगा दिया 
% | ल० Ao वा० 
आसन डोलना : 1. चित्त चलायमान होना | 
कमलमुखी का आसन डोल गया । ब वह स्थिर नहीं रह सकी | ज० भा 
2. हृदय पर प्रभाव पडना; मन क्षुब्ध होता । 
कुछ दिनों में यह अफवाह भी गर्म हुई कि भ्रधिकारी वर्ग में कुआअर साहब 
की रियासत ज़ब्त करने का विचार किया जा रहा है । कुंआर साहब निर्भीक 
व्यक्ति थे, पर यह अफवाह सुनकर उनका आसन भी डोल गया | Jo Fo 
प्रासमान के तारे तोड़ना (या लाना) : असम्भव काम करना; (Fo भ्राकाश के 
तारे तोड़ना) | 
मैं सीधी के संग सीधी हूं, टेढ़ी के संग हूं कुटिल महा । 
Hag तो जा ग्रासमान से भी तारे सकती हूं ला ॥ Jo भ० सि० 
आसमान पर चढ़ा देना : हद से ज्यादा तारीफ करना | 
'बूढ़ियों ने तो पिश्नरिया को ग्रासमात पर चढ़ा दिया । रा० Fo Ho 
श्रासमान पर थूकना : किसी महापुरुष पर दोषारोपण करना; छिद्रान्वेषण करके “ 
स्वयं निन्दित होता । - 
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महात्मा गांधी एक अद्वितीय पुरुष थे। जो लोग उनको बुरा कहते हैं वे ग्रास- 
मान पर थूकते हैं । 

आसमान फट जाना : बहुत झाइचर्यजनक काम होना, श्रनहोनी वात होना | 
“शराव ! ” गोपालन के मुंह से निकला। ऐसा लगा उसे जैसे झ्ासमान फट 
गया हो, या ज़मीन खिसक गई हो । रां० To 

असमान में थिगलो लगाना : अनहोनी वात करने की चेष्टा करना | 
महाकाव्य लिखने की बात तुम्हारे लिए आसमान में थिगली लगाने के प्रयास 
के समान है । 

आसमान में (या पर) दिया जलाना : aga सम्पन्न या शक्तिशाली होना । 
अभी कल बुद्ध लंगोटी लगाए खेतों में कौग्ना हंकाया करता था, आज उसका 
आसमान में दिया जलता है । प्रेश Fo 

'झासमान सिर पर उठाना : बहुत शोर-गुल करना, ऊधम मचाना | 
इस पर चारों ओर तालियां पड़ गई; और लोगों ने शोर मचाकर आसमान 
सिर पर उठा लिया | To Fo 

आसमान से गिरना : 1. आप से श्राप ग्रा जाना | 
तुम्हारा आना तो आसमान से गिरना हुआ | Wo सा० वा० 
2. बिना परिश्रम के प्राप्त होना । 
राम के लिए डिग्री आसमान से गिर पड़ी, अन्यथा उसने काम तो कुछ किया 
ही नहीं था | Ao सा० वा० 

AAA से बातें करना : बहुत ऊंचा होना | 
अमेरिका की अट्टालिकाएं श्रासमान से बातें करती हैं । 

आस्तीन का सांप : वह व्यक्ति जो मित्र बनकर शत्रुता करे। 
मित्र के रूप में शत्रु चक्रधर मेरे साथ यह कपट-चाल चल रहे हैं! लाला 
चक्रधर, जिसका वाप मेरी खुशामद की रोटियां खाता है । जिसे मित्र 
समभता था वह आस्तीन का सांप निकला | To च० 

आस्तीन चढ़ाना : 1. लड़ने को तैयार होना । 
वह तुम्हें बुड्ढा और कमजोर देखकर झास्तीन चढ़ाने लगा । 
2. कुछ करने के लिए तैयार होना | 
उसने परीक्षा देने के लिए ग्रास्तीन चढ़ा ली । 

नह खींचना : ठंडी सांस के साथ आह करना, हाय करना | 
वेतरह है जाति का खिचता लहू, 
आह हमने ग्राज भी खींची नहीं | Ao सि० उ० 

आह पड़ना : किसी को सताने का फल मिलना । 
रमेश ने सोचा--क्या मोहन की आह मेरे बच्चे पर पड़ गई । 

आह भरना : ठंडी सांस के साथ झह करना (Fo आह खींचता ) । 
कोई व्याकुल भर रहा आह, | i 
कोई था विकल कराह रहा | श्या० ना० Tio 

आह भारता : ठंडी सांस खींचता | 
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ĖS 
लोग हैं वेमौत लाखों मर रहे, 
हम नहीं हैं श्राह तव भी मारते । ग्र सि० उ० 
झाह लेना : किसी के सताने का फल अपने ऊपर लेना। 
भाई, उस गरीब का पैसा दे दो, क्यों उसकी Ale लेते हो Ao सा० वा० 


E 


इन्द्र की परी : अप्सरा, अति सुन्दर स्त्री । 
ag जी, एक बात पूछूं; बुरा न मानना । यह इन्द्र की परी कया मुझसे 
बहुत सुन्दर है ? Fo Fo 
इज्जत उतारना (या बिगाइना, लेना) : श्रपमानित करना, बेझाबरू करना | 
'जब वह तुम्हारे घर गया था तब तुमने उसकी ERAT उतार ली थी । 
इज्जत धूल में मिलना : प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना | 
दादा, नाक कट गई | इज्जत धूल में मिल गई | tio To 
इज्जत लूटना : सतीत्व नष्ट करना । े 
घास और साग के भाव मेरी इज्जत लूटते वक्‍त झोंटा पकड़कर निकालने का 
विचार नहीं हुआ ? पां० Fo Fo Fo 
इतना बड़ा मुंह हो जाना : बहुत लज्जित होना | 
मिल गया सारा बड़प्पन धूल में, ०५ 
आज तो इतना बड़ा मुंह हो गया | Ho सि० Fo 
इधर-उधर करना : 1. कहीं का कहीं कर देना, उलट-पुलट करना | 
आपने मेरी सब पुस्तकं इधर-उधर कर दी हैं । 
2 टाल मटोल करना | 
एक-दो दिन तक तो चाल्सँ सुनकर इधर-उधर करता रहा। To To ना? 
3. तितरबितर कर देना, भगा देना । 
राणा प्रताप ने मुगल सेना को इधर-उधर कर दिया | 
इधर-उधर की बात : 1. उड़ती खबर, अफवाह | 
वे इधर-उधर की बात में विशवास नहीं करते | 
2. गप-शप, व्यर्थं की THATS | 
फिर इधर-उधर की बातें करके नन्दो चली TE | ज० ao प्र० 
इधर-उधर को हांकना : गप मारना, व्यर्थ बकवाद करना | 
मुझे सब बातें मालूम हैं; इधर-उधर की मत हांको । 
इधर-उधर करना (या लगाना) : चुगली करना | 
इधर की उधर करना भलेमानस का काम नहीं है । अं० प्र० वा० 
इधर की दुनिया उधर हो जाना : असंभव का संभव होना | 
चाहे परिणाम जो कुछ हो । कमला ने कहा--कल की कटाव तो मैं जरूर 
देखूंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। Fo wo : ' - ' 
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इधर खाई, उधर पर्वत : कठिन परिस्थिति, दो विपत्तियों के बीच में होना । 
सुवासिनी--अब उपाय क्या है? चलोगे ? 
राक्षस-कहां सुवासिनी ? इधर खाई उधर TAT I To Ao To 

इधर गिरं तो Hui, उधर fre तो खाई : कठिन परिस्थिति, दो विपत्तियों 
के बीच में होना । 
बुराई है श्राज बोलने में, न बोलने में भी है बुराई, 
खड़ा हूं ऐसी विकट जगह पर, इधर Hat है उधर है खाई । बेताब 

-इस कान सुनना उस कान उड़ा देना : किसी व्यक्ति की वात पर ध्यान न देता। 
मैं उससे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वह मेरी बातें इस कान से सुनता 
है और उस कान से उड़ा देता है । 

इस हाथ देना उस हाय लेना : तत्काल फल मिलना | 
कलजुग नहीं करजुग है यह, यहां दिन को दे और रात को ले । 

' क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ से दे उस हाथ से ले ॥ नजीर 

Sai न लागिहि राउर माया : यहां कोई आपके घोले में नहीं ग्रा सकता | 
बस, महाराज, यहां से चले जाइए। हम आपको खूब जानते हैं । इहां न 
लागिहि राउर माया | ल० Alo वा० 


ई 


Se का जबाब पत्थर से देना : दुष्टता के बदले में और अधिक दुष्टता. कठोरता 
के बदले में प्रौर कठोरता करता | 
इधर दिल्ली में तो उन्होंने डटकर मोर्चे लिए हैं। कहीं-कहीं तो इंट का जवाब 
पत्थर से देने वाली मसल सच्ची कर दिखाई है | 
ईंट से इंट बजना : किसी शहर या इमारत का गिर जाना, नष्ट हो जाना | 
इंट से ईट बज जाना : सरवंनाश हो जाना | 
आग लगे ऐसी कमाई में ! आग लगे ऐसे लालच में ! इन लोगों की इंट से इंट 
बज जाए! qo पा० 
इंट से इंट बजाना : किसी नगर या मकान को नष्ट करना। 
सदन का वश चलता तो वह दालमंडी की इंट से इंट बजा देता। प्रे० च० 
Sq का चांद होना : बहुत कम दिखाई पड़ना। 
मोहन और सोहन में बहुत मित्रता थी। वे प्रतिदिन एक दूसरे से मिला करते 
थे। एक बार जब सोहन कई सप्ताह के पदचात्‌ मोहन के पास गया तब 
मोहन ने कहा--श्राप तो ईद के चांद हो गए हैं । To To Jo 
Seat की माया कहीं धप कहीं छाया : भगवान की माया विचित्र है । कोई धनी 
होता है तो कोई निर्धन, कोई सुखी होता है तो कोई दुःखी । 
संसार का विचित्र स्थान है । यहां पर किसी के पास Age धनराशि है तो 
(किसी के पास शाम के भोजन का भी:ठिकाना नहीं है। कोई महलों में गुलछर 
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उड़ा रहा है तो कोई मोंपड़ी में कराह रहा है । ईश्वर की माया कहीं धूप 
कहीं छाया । 


उ 


उंगली soar: किसी की निन्दा होना, बदनामी होना | 
कभी-कभी बड़े हाकिम भी ग्रा निकलते और भगतजी का वड़ा आदर सत्कार 
करते, ज़रा देर के लिए भगत जी के आंसू पुंछ जाते | लेकिन क्षण-भर का 
सम्मान, आठों TEX के अपमान की बराबरी कैसे करता, जिधर ये निकल 
जाते उधर ही उंगलियां उठने लगतीं । Fo च० 
उंगली उठाना : 1. दोषी बताना, निन्दा करना । 
लोग देखते ही मेरी ओर उंगली उठावेंगे और कहेंगे कि यह वही भरत है 
जिसके लिए केकेयी ने राम को बनवास दिया था 1 go शां० Ao 
2. टेढ़ी दृष्टि से देखना, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना । 
उसने पुत्र से कहा--किसमें हिम्मत है कि मेरे रहते तुम्हारी ओर उंगली उठावे ? 
उंगली पकडते पंहुचा पकड़ना : थोड़ा पाकर अधिक पाने का प्रयास करना, 
किसी की भलमनसाहत का झनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करना | 
पुरुषों में यह बड़ा ग्रवगुण है कि हास्य और विनोद को कुवृत्तियों से अलग 
नहीं रखते । स्त्री ज़रा हंसकर बोली, और उन्होंने समक लिया कि वह मुझ ` 
पर लट्टू हो गई। उन्हें जरा सी उंगली पकड़ने को मिल जाए, फिर तो 
पहुंचा पकडते देर नहीं लगती | To च० 
उंगलियों पर नचाना : हैरान करना, अपने वश में करना, इच्छानुसार काम 
कराना । 
राज्य वर्धन का अन्त होने पर हर्षेवर्धंत--कल का छोकरा--राजा होगा। उसे 
उंगलियों पर नचा दूंगा | ज० शं ० प्र० 
उखड़ी-उखड़ी बातें करना : वेलौस होकर वात करना | 
क्यों नहीं तब जाएगा कोई VAS, 
वात हम उखड़ी हुई जब कहेंगे so सि० उ० 
उखड़ी-पुखड़ी सुनाना: अंड-वंड सुनाना | 
ज्योंही मैं घर पहुंचा त्योंही उसने उखड़ी-पुखड़ी सुनाना झारम्भ किया । 
उठ जाना : 1 मर जाना । 
जो उठि गयो बहुरि नहि रायो मरि-मरि कहां समाहीं । क० 
2. वन्द हो जाना । 
या दुनिया में झाय के, छोड़ देय तू ऐंठ। 
लेना हो सो लेय ले, उठी जात है पेठ ॥ Fo 
3. चला जाना | 
वह भ्रभी-अभी उठ गया है । अं ० Fo बा० 
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4. खर्च हो जाना। 
जो कुछ रुपये मुझे मिले थे वे सब उठ गए। 
TSCA का चूल्हा : वेमतलव इधर-उधर घूमने वाला व्यक्ति। 
वह उठल्लू का चूल्हा है, पता नहीं कहां मिलेगा । 
उड़तो चिड़िया पकड़ना(परखना या पहचानना): जी को बात जानना, भेद की 
बात जानना | 
यहां ऐसा अनाड़ी नहीं हूं, उड़ती चिड़िया पहचानता हूं । To च० 
उधार खाए रहना : कुछ करने पर तुल जाना | 
यह तो राजा साहव हैं इन्द्र कुमारसिह, मठके की भांति तोंद निकली हुई है 
लेकिन श्राप भी अपना नृत्य-कौशल दिखाने पर उधार खाए हुए हैं। प्रे० Fo 
उन्नीस-बीस का AAT : थोड़ा-सा फर्क | 
यह बैल तुम्हारे वैल का अच्छा जोड़ा है, केवल उन्नीस-वीस का फक है । 
उबल पड़ना : BS होकर अंड-बंड बकना | 
पापा ने मुझे बिलकुल निलंज्ज, आत्म-सम्मानहीन, विलास-लोलुप समझ रखा 
है, तभी तो जरा-सी बात पर उबल TS । प्रेश च० 
उलटा चोर कोतवाल को डांटे : अन्यायी पुरुष का न्यायी को दोषी ठहराना । 
लेखक कहते हैं कि तुलसी के समय में बहु-विवाह की प्रथा बड़े जोरों से प्रागे 
बढ़ रही थी । अतः तुलसी इसको रोकना चाहते थे । ऐसी अवस्था में नांरी- 
निन्दा आवश्यक थी । क्या यहां भी नारी के प्रति अन्याय नज़र नहीं आता ? 
पुरुष अपने मन की कमजोरी को नारी के मत्ये मढ़ रहा है। यहां तो स्पष्ट 
ऐसा ही लगता है कि 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे' । निन्दनीय काये कर 
रहा है पुरुप और निन्दा की जा रही है स्त्री की | चन्द्रकान्ता मीत्तल 
उलटी गंगा बहाना : अनहोनी वात करना | 
शक्ति क्षीण करने वाली कलकत्तें की जलवायु में रहने वाले वे लोग जो 
राजपुताना, पंजाब और युक्‍त प्रान्त का भोजन करना चाहते हैं, तो इसके 
मानी है उलटी गंगा बहाना । श्री रा० श० 
उलटी माला फेरना : अनिष्ट सोचना, बुराई चाहना | 
एक ae को छोड़ ate जितने लोग पुराने-पुराने इस घर के झसरइत थे, 
adi ने, किसी को सम्हालने वाला न पाकर, जिससे जहां जितना लूटते-खाते 
वना, मनमाना लूटा, मानो ये लोग सेठ के घराने के बिगड़ने के लिए उलटी 
माला-सी फेर रहें थे | Alo Fo Ho 
उलटी-सीधी सुनाता : खरी-खोटी सुनाना | 
उसका दिमाग इतना चढ़ गया है कि वह आपको भी उलटी-सीधी सुनाने 
लगा । भ० प्र० वा० : 
उलटे छुरे से मूड़ना : बुरी तरह ठगना, उल्लू बनाकर अपना काम निकालना । 
यही तो उसका कौशल है कि आपको उलटे छरे से WS, अर आपको खबर 


भी नहीं हो । प्रेश Ao ; 
उल्लू बनाना : बेवकूफ बनाना, सूखे बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना । 
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बुड्ढा कितना घाघ है, इन्हीं नम्रताओों से तो उसने पिताजी को उल्लू बना 
लिया था | So Fo 

उल्लू बोलना : उजाड़ होना | £ 
समय की गति बड़ी विचित्र होती है । प्राचीन काल में जहां पर प्रासाद खड़े 

` थे वहां भ्राज उल्लू बोलते हैं । 

उसी की जूती उसी का सिर : किसी को उसी की युक्ति से वेवकूफ बनाना। 
दो-एक बार धोखा खा के घोखेबाज़ों की हिकमतें सीख लो और कुछ अपनी 
ओर से जोड़कर “उसी की जूती उसी का, सिर” कर दिखाओ | प्र० ना० मि० 


ऊ, 


~ 


ऊंचा-नीचा पेर पड़ना : किसी के साथ प्रेम हो जाना, waa संबंध हो जाना 1 
उसकी लड़की का ऊंचा-नीचा पैर पड़ गया, बड़ी मुश्किल पड़ी | च० Fo 

ऊंचो दुकान फीका पकवान : नाम के अनुरूप काम, गुण आदि न होना। 
सदन एक ज़मींदार का पुत्र था और एक वकील का भतीजा | उस उच्च पद 


` से उतरकर मल्लाह का उद्यम करने में उसे स्वभावतः लज्जा आती थी । 
* जिस काम के लिए वह सुगमता से एक रुपया ले सकता था उसीके लिए उसे 


इससे आधे में ही राजी होना पड़ता था। ऊंची दूकान, पकवान फीके होने 
पर भी, बाजार में श्रेष्ठ होती है । यहां तो पकवान अच्छे थे। केवल एक 
चतुर सजीले दुकानदार की ज़रूरत थी । Fo zo 

ऊट किस करवट asat है : क्या परिस्थिति होती है ? 
जब तक ब्रिटेन ने ईरान के तेल के प्रश्‍न को सुरक्षा-परिषद में ले जाने का 

` निश्चय नहीं किया था तब तक स्थिति बड़ी जटिल थी और यह पता नहीं 
चलता था कि ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा ? aio go श्री० 

ऊंट के ऊट ही रहना : मूख के मुखं ही. रहना; कुछ न सीखना । 
पर कारज करि दुख सहे, लेत न हरि रस घूंट । 
भार घसीटत और को, आप ऊंट के ऊंट ॥ नागरीदास 

ऊट के मुंह में जोरा : अधिक खाने वाले को थोड़ा भोजन देना, ग्रधिक ATTRA- 
कता वाले व्यक्ति को थोड़ी चीज़ देना । 
दमड़ी ने देखा बलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं है। घरवालों ने 
दिन को कुछ घास छीलकर खिलाई तो थी, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा, 
उनकी घास से कया हो सकता था । To च० 

ऊट के गले में बिल्ली बंधना : असंगत या वेमेल काम करना । 


` वता ने अपने झोजस्वी भाषण में समाज के सुधारकों से इस वात की अपील 


कि अपने समाज में अल्प बयस्क बालिकाओं का विवाह काफी आयु वाले 
पुरुषों के साथ न होने दें क्योंकि ऊंट के गले में बिल्ली वांघने .से राष्ट्र पतन 
की ओर भ्र्रसंर होता है। भ्‌ ० च० sito. Mer RS 
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n क्या 
ऊधो का लेना न माधो का देना : पने काम से काम रखना, किसी के झगड़े 
में न पड़ना । 
कुछ तो प्रोफेसर मलबेनी और फादर डगलस के से साधु वृत्ति वाले थे, जिन्हें 
नर-भूषण, लोचन-सुखदायक कह सकते है | वे न ऊधो के लेन में थे न माधो 
के देन में, सदा प्रसन्न रहते थे । Jo To 
ऊपर की आमदनो : इधर-उधर से फटकारी हुई रकम, वह्‌ प्राप्ति जो तियत 
द्वार से न हो । 
अवकी उन्होंने वड़ी तैयारियां की थीं; परिश्रम करके कोई 150 रुपये ऊपर 
से कमाए थे । प्रे० च० ` 
ऊसर बरसे तृण नहि जामे : मूर्ख को पढ़ाने-लिखाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। 
तुम व्यर्थं उसके पीछे पड़े हो। बहुतों ने उसे शिक्षा दी पर कोई फल न GAT I 
मसल मशहूर है कि 'ऊसर बरसे तृण नहि जामे । 


ay 


ऋण उतारना : कर्ज अदा करना | 
व्यापार में उसे इतना लाभ हुआ कि एक साल में उसने अपना सब ऋण 
उतार दिया । 
ऋण चढ़ना : Hat होना । 
मेरे ऊपर बहुत ऋण चढ़ गया है। 
ऋण पटाना : धीरे-धीरे कर्जे अदा करना । 
वह्‌ बहुत परिश्रमी व्यक्ति है । उसने घीरे-धीरे श्रथना सब ऋण पटा दिया । 


ए 


~ 

शक अनार सो बीमार : चीज़ थोड़ी और चाहने वाले बहुत | 
मेरे मित्र भी हाथ घोकर नं० 12 की जान के पीछे पड़ गए और एक विराम 
प्रश्नावली जारी हो गई कि जूतों का दाम बताझो, हम दिल्ली से वोलते हैं। 
फिर दुर्भाग्य से मेरे दोस्तों ने अपने दोस्तों को ख़बर दी और उन लोगों ने 
अपने दोस्तों के दोस्तों को यह भेद बतलाया । परिणाम प्रकट है--एक ग्रनार 
सौ बीमार । Ho Fo Fo 

एक aia न भाता : तनिक भी अच्छा न लगना, बिल्कुल नापसन्द होना । 
विद्यावती को अपने पति की स्वार्थपरता एक आंख न भाती थी । प्रे० Ao . 

एक आंख से सबको देख ना : एक-सा मानना, सवके साथ समान व्यवहार करना | 
भगवान ने छोटे-बड़े का भेद क्यों लगा दिया ? उसके तो सभी लड़के हैं । 
फिर सबको एक आंख से क्‍यों नहीं देखता ? Ho MQ; 
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एक-एक के दस-दस करना : खूब नफा कमाना | 
झाजकल व्यापारियों की चांदी है । एक-एक के दस-दस करते हैं । 
एक ग्रोर Hut दूसरी रोर खाई : अत्यन्त कठिन परिस्थिति । 
रानी, राजकन्या गौर घनशाम जी बड़े पेच में फंस ए थे-एक AK 
साहुकार श्रौर उसके आदमी झौर दूसरी ओर श्रेष्ठी श्रौर उसकी पत्नी ।. 
एक झोर HAT झौर दूसरी ओर खाई | Fo भा० Fo 
एक और एक ग्यारह होते हैं: दो के मिलकर काम करने से शक्ति कई गुना 
बढ़ जाती है; मेल में बहुत शक्ति होती है । = 
यदि तुम दोनों भाई मिलकर काम करोगे तो कोई तुम्हारा सामना न कर 
सकेगा । क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि एक और एक ग्यारह होते हैं ? 
एक की चार लगाना या ASAT : वातं बढ़ाकर चुगली करना, अपनी ओर से' 
बातें जोड़कर शिकायत करना | 
बहुत बकना अच्छा नहीं होता । कोई सुन लेगा तो वहां जाकर एक की चार 
जड़ आएगा | Ño Fo 
एक की दवा (या दारू) दो: एक को हराने या दबाने आदि के लिए दो बहुत 
होते हैं। 
मैंने कहा--भाई, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी कैसे पिट गए ? इस 
पर उसने उत्तर दिया-- क्या आप नहीं जानते कि एक की दवा दो और दो की 
दवा चार होते हैं ? 
एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता : Fo 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता ।' 
एक जान दो कालिब : एक प्राण दो शरीर, बहुत अभिन्‍न मित्र । 
वह भ्रव भी अमृतराय के घर जाते थे, घंटों बेठं रहते थे, लेकिन दोनों मित्रों 
में अब वह अभिन्‍नता न थी । अब वे एक जान दो कालिब न थे । प्रे० च० 
एक agai हजार न्यामत : स्वास्थ्य बहुत ग्रच्छी चीज़ है। 
Ge रुपया कमाने की ऐसी धुन सवार है कि हर समय काम में पिले रहते 
हो । ज़रा अपनी दाक्ल तो देखो, दिन-दिन पीले पड़ते जा रहे हो । जव तन्दु- 
रुस्ती न रहेगी तब धन लेकर क्या करोगे? याद रखो एक तन्दुरुस्ती हज़ार 
त्यामत है | 
एक तो तोत लौकी, दूसरे नीम पर wel: कटु स्वभाव वाले मनुष्य कुसंगति 
में पड़कर श्रौर बिगड़ जाते हैं । 
जवानी जब झाती है तो एक तूफान लिए श्राती है । इस तूफान में सारा का 
सारा अस्तित्व ग्रान्दोलित हो उठता है और पथ-अपथ की सुध तक नष्ट हो 
जाती हे । यौवन के साथ घन-सम्पत्ति का भी सहयोग हो तो कुछ कहना ही 
नहीं | एक तो तित लौकी, दूसरे चढ़ी नीम पर । भु० ना० मि० मा० 
एक तरफ खाई, एक तरफ खंदक : दोनों तरफ एक समान कठिनाई होना | 
ईट्स के झोकल्ट दशन को महत्त्व न दूं तो हेन मुझसे खुश न हों | ईट्स की 
ईसाई-परम्परा को महत्त्व न दूं तो यूनिवर्सिटी मुझसे खुश न हो। एक तरफ. 
खाई, एक तरफ खंदक | Fo Wo To 
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एक तो चोरी दुसरे सीनाज्ोरी : बुरा काम करके जब कोई आंख दिखाता है 


तब ऐसा कहते हैं । 
मनोहर ने कहा--सतीश ने मेरी किताब चुरा ली है। ऊपर से गालियां देता 
है और सुझी को चोर वनाता है । इसी को कहते हैं 'चोरी और सीनाज़ोरी |” 
एक थेली के चट्ट-बट्टे : एक ही प्रकार के लोग । 
यहां पर तुम किससे सहायता मांगोगे और कौन तुम्हारी सुनेगा ? सब 
यात्रियों को ठगने के लिए तैयार रहते हैं। सभी एक थैली के चट्ट-बट्ट हैं । 
एक न एक : कोई न कोई । 
तुम्हारी कैसी आदत है, जब देखो एक न एक बखेडा मचाए रहते हो । प्रे०च०- 
एक न चलना : कुछ धिकार न होना; कोई युक्ति सफल न होना | 
यद्यपि इयामाचरण की धाक सारे नगर में फैली हुई थी, तथापि अपने घर 
के मण्डलान्तर्गत उनकी एक न चलती थी । | To च० 
एक न शुद दो शुद : एक विपत्ति तो है ही, दूसरी और सही | 
कुछ दिन हुए सुरेश की नौकरी छूट गई | बेचारे बड़ी कठिनाई में पड़ गए ॥ 
इधर हाल में उनकी स्त्री का देहान्त भी हो गया । उन्होंने कहा--भगवान्‌, ' 
तुम्हारी मर्जी पुरी हो । एक न शुद दो शुद । 
एक न सुनना : कुछ भी ध्यान न देना | 
फौज हुक्म मेरा मानेगी मेरे लिए जान देगी । 
नहीं तुम्हारी एक सुनेगी जो मैं कहूं मान लेगी ॥ Yo wo सि० 
एक पंथ दो काज : एक युक्ति या साधन से दो काम पूरा होना; एक काम 
करते हुए दूसरा हो जाना । 
मैंने सोचा, कुत्ते ने काटा तो काटा कसौली की खैर तो हो जाएगी ।'* यहां 
पर झातप के भीषण ताप से बच जाऊंगा और चतुर्दश सूचिका-भेद द्वारा 
पूर्व जन्म के ताप का प्रायरिचित हो जाएगा । 'गो-रस बेचन, हरिमिलन;. 
एक पंथ दो काज' | To To 
एक पर एक ग्यारह : दे० 'एक और एक ग्यारह । 
मुझे विनय-पत्निका के पढ़ने का सदा से ही चाव रहा है। कभी-कभी यह भी 
इच्छा होती थी कि इस पर कुछ लिखूं । यह इच्छा प्रबल होती गई। इधर 
मेरे स्नेह-भाजन मुकुन्ददास जी ने मुझसे यह काम करने को कहा । एक पर 
एक ग्यारह | मैंने लिखना शुरू कर दिया । fao Fo 
एक पापी सारी नाव को डुबाता है : यदि घर का कोई एक व्यक्ति कोई बुरा 
काम करता है तब घर भर का अपमान होता है । 
Bad दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता; 
जो प्रेमपूर्वक पाण्डवों की योग्यता को मानता | 
तो Saar भारत न यों रण-चक्र पारावार में; 
ले डूबता है एक पापी नाव को मंधार Ñ Ho श० To 
एक पेड़ हरे सब गांव खांसी : दे० 'एक अनार सौ बीमार' । 
एक प्राण दो देह : दे० 'एक जान दो कालिव । | 
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जहं जयमल पत्ता नहीं, एक प्रान द्वे देह | 
भयो अमस मेवाड़े में, इन दोउन को नेह ॥ वि० Fo 

qa मछली सब तालाब (या जल) को गन्दा करती है: घर या समूह में यदि 
एक व्यक्ति दुश्चरित्र हो जाता है तो उससे पूरा घर या समूह बदनाम हो 
जाता है । ; 
किसी स्कूल का एक विद्यार्थी पड़ोस के वाग से ग्राम चुरा लाता था । कई 
वार ऐसा होने पर वाग के मालिक ने हेडमास्टर से शिकायत की कि 
पके विद्यार्थी वड़े चोर हैं। हेडमास्टर ने हंसकर कहा, “सब विद्यार्थी तो 
चोर नहीं हैं; पर एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है ।” च०मौ०सु० 

UH म्यान में दो तलवार: जहां दो व्यक्ति किसी काम या घर के मालिक 
बनते हों और दोनों भ्रपना पूरा अधिकार चाहते हों वहां इस कहावत का 
प्रयोग होता है । 
सोना ने बड़े गम्भीर स्वर में सिल्लो से पुछा--देखो, सिल्लो, मुझसे साफं- 
साफ बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने, यहीं, अपनी गर्दन पर गंड़ासा मार 
लूंगी । फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना । एक म्यान में दो तलवारें 
नहीं रह सकतीं | To च० 

"एक सो चोवालीस लगाना : ज़बान बंद करना, बोलने न देना । 
सास ने बहू की जवान पर एक सौ चौवालीस लगा रखा था । 

एक हाय से ताली नहीं बजती : जब तक दोनों पक्ष मेल या झगड़ा नहीं करना 
चाहते तब तक मेल. या झगड़ा .नहीं होता । 
दोऊ चाहें मिलन कों, तौ मिलाप निरधार । 
Hag नाहिन बाजिहे, एक हाथ सों तार ॥ Fo 

"एक ही नौका में सवार होना : एक agar परिस्थिति में होना । 
अब हम दोनों एक ही नौका में सवार हो जाएंगे | To To 

"एड़ो-चोटी का जोर लगाना : कठिन परिश्रम करना | 
पुलिस ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया कि मुलज़िमों में कोई gafat वन 
जाए; पर उसका उद्योग सफल न रहा | To Fo 

एड़ी चोटी का पसीना एक करना.: कठिन परिश्रम करना | 
इसके ग्रतिरिक्त हुलासी की प्रिय वस्तुओं को एकत्र करने के लिए गुंगिया 
एड़ी-चोटी का पसीना एक करने लगी | Ho Fo Fo 


g 


ऐरा गेरा नत्यू-खंरा : तुच्छ या नगण्य व्यक्ति, जिसकी कोई हैसियत न हो । 
भाई जमाना बहुत खराब है । सभी ऐरे-गैरे और नत्यू-खैरे नेता बने हुए हैं 


ust प्रधिकारियों के काम में हस्तक्षेप करते हैं । 
शेरे-गेरे पंचकल्यानी : तुच्छ या नगण्य व्यक्ति! _: : ` 
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सब वंद्यों की रजिस्टरी हो चुकी, भाई । RA पंच-कल्यानी जितने घुस 
आए थे, उनकी सफाई हो गई | कम० 
ऐसा तंसा (या ऐसा वेसा) : साधारण, तुच्छ | 
वह रोज़ कसरत करता है, गांव में उसके मुकाबिले में उजागर चाचा को छोड़ 
कोई लाठी चला नहीं सकता । ऐसा वैसा थोड़ा ही है 1 चि०ना०श०कौ 
ऐसी-तंसी (किसी की) : गाली । 
धत्‌ तेरे महाजन की ऐसी-तेसी; गर्दन मोड़ के रख दूंगा। 
ऐसी-तंसो में जाए: भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए (खीझ या उपेक्षा के भ्रथं 
में प्रयुक्त 1) 
वार बार कहने पर भी कोई न खाए और नखरे करे तो अपनी ऐसी-तँसी में 
जाए । जी० पी० श्री० 


` तओ 

श्रोठ चबाना : Als को दांतों तले दबाकर क्रोध प्रकट करना | 
जव उसने देखा कि, पुलिस का सिपाही रिक्दोवाले को पीट रहा है तब वह 
झपना झोठ चबाकर रह गया | 

wie चाटना : किसी स्वादिष्ट वस्तु के खा चुकने के बाद स्वाद के लालच से 
झोठों पर जीभ फेरना । 
जब रसगुल्ले खतम हो गए तव वह झपने झोठ चाटने लगा | 

MS फडकना : क्रोध के कारण झोठों का कांपना | 
जब अर्जुन को अभिमन्यु की निर्मम हत्या का समाचार मिला तब उसके ठः 
फड़कने लगे । , 

झोठों निकली कोठों चढ़ी : जो वात मुंह से निकल जाती है वह फेल जाती है, 
गुप्त नहीं रहती । 
तुम्हें बातचीत में सतकं रहना चाहिए; हर समय हर बात नहीं कह देना 
चाहिए | जो बात एक वार मुंह से निकल जाती है वह फिर गुप्त नहीं रह 
सकती । मसल मशहूर है--भोठों निकली कोठों चढ़ी | 

झोखलो में सिर देना (या डालना): जान-बूझकर झंझट में फंसना; कष्ट, हानि 
सहने पर तैयार होना | 
जब सभी लोग, जिन पर हमारी भक्ति है, ओखली में अपना सिर डाल चुके 
तो मेरे लिए भी भव कोई दूसरा मागे नहीं है। प्रे Fo 

ोखली में सिर दिया, तो Yael का क्या डर : कष्ट सहने पर उतारू होने से” 
कष्ट का डर नहीं रहता | 
द्वारकादासं-- (जान-बूककर) बालाई भी होगी । यह तो सरासर ज्यादती हैः 
ar साथ । परन्तु जब ग्रोखली में सिर दिया तो मूसल का नया डर ? Yo 

whe या बिछाबें : किंसः काम में लावे; हमारे लिए व्यर्थ है। 
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दुःसह वचन हमें नहि भावे । योग कथा झोढे कि विछावे । go 
झोस चाटने से प्यास नहीं बुक्तती : थोड़ी-सी वस्तु से बड़ी आवश्यकता की 
पूति नहीं होती । 
लालच हू ऐसी भली, जिससे पुरे ग्रास । 
चाटे हृ कहुं भ्रोस के, fre काहु की प्यास ॥ वृ ० 


ay, 
आंधी खोपडी : बुद्धिहीनता, JAN | 
मिट गए पर ऐंठ है अब भी बनी, 
है भ्रजव आंधी हमारी खोपड़ी । Wo सि० उ० 
*झोने फे पौने करना : खरीदने के लिए दिए दाम में से कुछ पैसे चुरा लेना | 
काट-कपट की आदत न थी, झौने के पौने करना न जानता था। प्रे० च० 
"गर का और : कुछ का कुछ, विपरीत बात, उल्टी बात । 
ते अलि कहत और की ae स्रूति मति की उर लीन्हीं । Fo 
केशव गौर ते और भई गति, जानि न नाय कछू करतारी के० , 
“और क्या : हां, प्रवद्य, हां, ऐसा ही है। re. : 
विद्यार्थी ने अध्यापक से पूछा--क्या ऐसे प्रइन कक्षा में समझाए जा चुके हैं ? 
अध्यापक ने उत्तर दिया---औौर क्या ? 
और तो क्या : भ्रन्य वातों का तो ज़िक्र ही क्या ? 
और तो क्या, उन्होंने पान-तम्बाक्‌ के लिए भी नहीं पूछा । हि० श० सा० 
“भोर ही कुछ : सबसे निराला, अनूठा, अलग । 
वह चितवनि और we, जिहि वस होत सुजान । fao 


क 


- “कंचन वरसना : बहुत श्रधिक लाभ होना, बहुत भ्रधिक धन मिलना। 
रावत ही Eta नहीं, नयनन नहीं सनेह । 
तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेह ॥ तु० 
MHS करना : जबानी याद करना 
सगुण पदारथ अथेयुत, सुवरणमय शुभ साज | 
कंठमाल ज्यों कवि प्रिया, कंठ करौ कविराज ॥ के० 
कंठ खुलना : आवाज़ निकलना | 
जब वह भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तो उसका कंठ ही न खुला | 
“कंठ फूटना : 1. वर्णो के स्पष्ट उच्चारण का आरम्भ होना । 
फूटा है मेरा कंठ यहीं रे, निर्मल निर्फेर के समान। 
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सीखा है मैंने यहीं तीर पर, सरिता के मुदु सरल गान ॥ गो० fao Fo 
2. Hg से आवाज़ निकलना । 
वह ऐसा कठोर है कि उसके सामने किसी का कंठ ही नहीं फूटता । 
3. युवावस्था के आरम्भ होने पर आवाज़ का बदलना । 
रस पी-पीकर फूल उठा तन, फूटीं कोंपल नरम-तरम, 
पहले पहल जवानी आई, तन के रोयें गरम-गरम । 
फूटा कण्ठ, गुलाबी मुखड़ा, वदली बोली पहचानो | 
राजभवन हो गई सुदामा की कुटिया अव सच मानो । गो ० सि० Fo 
-कंठी बांधना : 1 गले में कंठी बांधकर शिष्य बनाना । 
गुरुजी ने पहले मुखिया को कंठी बांधी, फिर और लोगों को। 
2. भक्त होने के चिह्न रूप से गले में तुलसी या रुद्राक्ष की कंठी पहनना | 
नीकी-नीकी बात कहो, हक नाहक करते दुंदा । 
कंठी बांधे हरि मिले, तो बन्दा बांधे कुन्दा ॥ क० 
कडा बीने लच्छमी : नाम के विपरीत गुण होना । 
महाराजा साहब ने नामों की निरथंकता बताते हुए 'कंडा वीने लच्छमी' वाली 
कहावत सुनाई | Jo रा० 
कंघा डालना (या डाल देना) : हिम्मत छोड़ना, हार मान लेना । 
फैशन का बो शर्माजी को अखरता तो अवश्‍य था, किन्तु उसके सामने कंधा 
न डालते थे । Fo च० , 
कंधा देना (या लगाना) : सहायता करना; अरथी ढोने में कंधा लगाना | 
जब कि कंधा था लगाना चाहता; 
झाह | हमने डाल कंधा तब दिया। Wo सि० Fo 
कंधे से कंधा छिलना : बहुत प्रधिक भीड़ होना। 
फाटक पर कंधे से कंधा छिलता था, भीतर जाना कठिन aT हि० Wo Mo 
म्पा लगाना : घात लगाना, फंसाने का प्रयास करना । 
नायक राम ने कहा--अ्रच्छा, सूरदास, ईमान से बता दो, सुभागी को किस 
मंत्र से बस में किया । अब तो यहां सब लोग अपने ही हैं, कोई दूसरा नहीं 
है। मैं भी कहीं कंपा लगाऊं | To To 
:कचमर निकलना : वरबादी होना, अत्यधिक रुपया खर्च होना । 
यहां अदालत के खर्च के मारे कचूमर निकल जाता है। प्रेश च० 
कचमर निकालना (या करना) : 1 खूब पीटना, पीटकर बेदम कर देना। 
जैसे ही पास पहुंचा था कि मौलवी साहब ने पकड़ी मेरी गर्देत और मारे बंतों के 
मेरा कचमर निकाल दिया | जी० पी० sito 
2. सावधानी या अधिक व्यवहार के कारण किसी वस्तु को नष्ट कर देना। 
तुम्हारे हाथ में जो चीज़ पड़ती हैं, कचूमर निकाल डालते हो | हि०श० सा० 
कच्चा खा जाना (या चबा जाना) : 1. कठोर दण्ड देना 
दारोगाजी बोले--मगर भाई, यह रिम्नायत करनी मेरी शक्ति से बाहर है। 
मुक्त पर न जाने क्या झाफत ग्रा जाए। सरदार साहब मुझे कच्चा ही खा 
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न्न NN 
जाएंगे | प्रे० च० 
2. क्रोध के समय मार डालने की धमकी देना । 
मैं जाकर पूछता हूं; अगर मालूम हुआ कि -तुने पैसे नहीं मांगे तो कच्चा 
` चवा जाऊंगा, TAHA | To च० 
कच्चा चिट्ठा : ऐसा सविस्तार वर्णन जिसमें कोई बात छिपाई न गई हो । 
हसन अली ने सब कच्चा चिट्ठा सुनाया। वि० ato ao कौ० 
कच्चा जी (या दिल) : विचलित होने वाला चित्त; साहसहीन मन | 
लड़ाई पर जाना कच्चे जी के लोगों का काम नहीं है । हि० Wo सा० 
कच्चा.पड़ना : 1. सिंटपिटाना । 
हमें देखते ही वे.कच्चे पड़ गए 1 हि० श० सा० 
2. झूठा ठहरना। 
यदि उन्हें रुपया न देंगे तो हमारी बात कच्ची पड़ेगी । हि० श० सा० 
कच्चा बैठना : मरने के समय ऊपर और नीचे के दांतों का इस प्रकार मिल 
जाना कि वे ग्रलग न हो ae । 
रोगी का कच्चा बैठ गया है; अब उसके बचने की आशा नहीं है । 
कच्ची गोटी (या गोली) खेलना : झनु भवहीनता का बर्ताव करना, अनाड़ी होना। 
नायकराम- दीवाल फांद कर निकल जाएंगे | 
विनय--पकड़े गए तो ? 
नायकराम--पकड़े गए तो ? पकड़ेगा कौन ? यहां कच्ची गोली नहीं खेले 
हैँ । सब ग्रादमियों को पहले ही से गांठ रखा है। Fo च० 
कच्चे घड़े को छनना : शराब पीना । | 
गायत्री ने कई दिन से कारिन्दे से बात न की थी, उससे रूठी हुई थी। इस 
समय उसे गपराधियों की भांति खड़े देखा तो प्रसन्तमुख होकर बोली-- 
कहिए, मुंशीजी, ग्राजकल तो कच्चे घड़े की खूब छनती होगी | Fo च० 
कटकर रह जाना : अत्यन्त लज्जित होना। 
कटकर बस रह गई दुःख से, मेहर खड़ी फूली-फूली | 
पीसी गई ate में झांस अपनी देह दशा भूली । Jo भ० सि० 
कटि कसना : तैयार होना । 
कटि कस लो, भ्रव मेरे वीरो, मेरी भी उठती है कटार | इया० ना० पां० 
कटि टूटना : असहाय होना, असमर्थ होना । 
मेरे कर-युुग है टूट चुके, कटि टूट चुकी, सुख छूट चुके । Fo श० गु० 
कठपुतली की तरह नचाना : किसी से झपनी इच्छा के अनुसार काम कराना | 
शरारत तो ओंकारनाथ और मिर्जा खुरशेद की है। यही लोग मजदूरों को 
कठपुतली की तरह नचा रहे है प्रे० च० 
कडी आंख या दृष्टि रखना : पुरी निगरानी रखना । 
उस लड़के पर कड़ी आंख रखना, कहीं जाने न पावे । हि० श० सा० 
कथा बढाना : श्रीमद्‌भागवत, रामचरित. मानस झादि की कथा कहने के लिए 
पडित नियुक्त करता |... , .. , मु-3. 
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गांव वालों ने शिवालय पर कथा बैठाई है। To ना० झ० 

कदम उखड़ना : भाग जाना, हारे मान लेना | 
पांच वर्ष बीत गए। ' समस्त प्रान्त में चिन्ता देवी की धाके बैठ गई। शत्रुओं 
के कदम उखड़ गए। प्रे० च० 


- कदम उठाना (या बढ़ाना) : 1. तेज़ चलना | 


कदम उठाग्रो, दूर चलना है | हि० श० सा० 
2. उन्नति करना | 
झाजकल चीन बहुत तेज़ी से कदम वढा रहा है। 
3. कोई काम आरम्भ करना | 
हमारे प्रान्त ने इस महान्‌ कार्यं में सबसे पहले कदम उठाया है । दे०प्र०शु० 
कदम चूमना : गुरुजनोचित सम्मान करना, गुरु मान लेना | 
अगर यह काम कर दो तो तुम्हारे कदम चूम लू | हि० To Ao 
कदम छूना : 1. प्रणाम करना | 
वह रोज़ सवेरे अपने माता-पिता के कदम छूता है। 
2. शपथ खाना | 
आपके कदम छूकर कहता हूं, मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । हि० ao Ao 
3. विनती करना । 
वह बार-वार कदम छूने लगा, तब मैंने उसे छोड़ दिया । हिं० ao सा० 
कदम निकालना : 1. घोड़े को कदम की चाल सिखाना। 
सवार घोड़े को कदम निकाल रहा है । 
2. घर से बाहर जाना। 
चन्द्रमुखी ने कभी घर से कदम न निकाला था । 
3. किसी की राय आदि से बाहर जाना। 
राय उनकी भी यह हुई उस दम, 
आप राय से निकालिए न कदम । अज्ञात 
कद्र गौहर शाह दानद या विदानद जोहरी : गुणज्ञ लोग ही गुणवानों का सम्मान 
करते हैं। 
मुझे यकीन है कि ory मेरी इन झाज़ादियों को पसन्द करेगे क्योंकि कद्रगौहर 
शाह दानद या विदानद जौहरी | Sito पी० श्री० 
कफन को कौड़ी न रखना : जो कमाना सो खर्चे करना । 
मोहन इतना अपव्ययी है कि कफन को कोड़ी नहीं रखता | 
कफन को कौड़ी न होना : अत्यन्त दरिद्र होना । 
बेचारे की दशा ऐसी बिगड़ गई है कि कफन को कौड़ी नहीं रह गई है। 
कफन फाडकर चिल्लाना या बोलना : सहसा बहुत जोर से चिल्लाना। 
सव विद्यार्थी श्रपना पाठ याद कर रहें थे । सहसा उनमें से एक विद्यार्थी ्रपने 
भाई को पुकारने के लिए चिल्लाने लगा । इस IT AT विद्यार्थियों ने उससे 
कहा--क्यों कफन फाइकर चिल्लाते हो ? ब० ना० श० 
कफन सिर से बांधना : मरने के लिए तैयार रहना । 
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राजपूत भपने देश की रक्षा के लिए सदैव झपने सिर पर कफन बांधे रहते थे । 
कवाब करना : भूनना, जलाना, बहुत कष्ट पहुंचाना । 
यह किसे प्रकट नहीं है कि ग्रापस की नाइत्तफाकी के बीज, दूसरे की तरक्की 
पर जलने ने ही हिन्दुस्तान को मुहृत से कबाब कर रखा है | वा० Fo Wo 
कबाब होना : 1. जलना, भुनना | 
कपड़े में प्राग लग जाने से उसका सारा शरीर कबाब हो गया । 
2. क्रोध से जलना | 
तुम्हारी बात सुनकर तो देह कबाब हो जाती है | हि० श० सा० 
कब्र का मुंह भाक AAT : मरते-मरते वचना । 
वह कई वार कब्र का मुंह भांक चुका है! हिं० To सा० z 
wa में पांच लटकना : मौत के निकट होना | 
कन्न में पांव लटके हुए हैं, आज मरे, कल दूसरा दिन हो, पर हवस नहीं 
मानती | To Fo 
कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर : समय पर एक को दूसरे की सहायता 
की झावश्यकता होती है | 
अपनी अपनी ठौर पर, सब को लागे दाव। 
जल में गाड़ी नाव पर , थल गाड़ी पर नाव ॥ Fo 
कम खर्च बालानशीन : 1. जो चीज़ सस्ती हो पर देखने में कीमती और शानदार 
मालूम पड़े | 
मियां बरकत अली के. बरकत भरे हाथों से वना हुआ वारह आने वाला फूल- 
पत्तीदार चीड़ का एक aaa जिसकी सिफारिश में उन्होंने 'कम खर्चे बाला- 
नशीन' कहा था, मेरे स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था । गु० रा० 
2. जिसका खर्च कम होता है वही धनवान होता है। 
आइए, दूल्हे साहब, विना बारात के दूल्हे का इस तरह भ्राना निहायत ही 
अच्छा है। कम खर्च वालानशीन। मैं भी इसको पसंद करता हूं । जी०पी०श्री० 
कम खाना, गस खाना और किनारे से चलना : कम खाने से बीमारी नहीं होती, 
गम खाने से किसी से शत्रुता नहीं होती, और किनारे-किनारे चलने से कुचल 
जाने या धक्का खाने का डर नहीं रहता । 
वह बड़ा अनुभवी पुरुष है श्लौर सदेव सोच-विचार कर काम करता है। उसका 
आदर्श है कम खाना, गम खाना, और किनारे से चलना | 
कमर कसना : (किसी काम के लिए) तैयार होना । 
वह जाने के लिए कमर कस चुका है, अब रुक नहीं सकता । 
कमर खोलना : 1 कमरबंद खोलना; दम लेना, आराम करना । 
कमर खोल दी सबने झपनी, संध्या की लाली लख़कर | 
फिर पड़कर ज़मीन पर यों ही, सीधी करने लगे कमर ॥ Jo Wo firo 
2. (किसी काम का) संकल्प या विचार छोड़ देना । 
वन अमर देसहित रहें करते, 
मर मिटें पर कमर न हम खोलें | ग्र सि० Yo 
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कमर टूटना : हिम्मत पस्त होना, दिल बैठ जाना, कुछ करने का दम न रह 
जाना | 


प्रभाशंकर ने कहा, मुझसे गृहस्थी का बोझ नहीं संभाला जाता । कमर टूट 
गई, वलहीन हो गया | To च० 
कमर तोड़ना : हिम्मत पस्त करना, उत्साह भंग करना | 
REN के कष्टों और घर की चिन्ताझों ने ताहिर अली की कमर तोड़ दी 
। प्रेश Fo 
कमर वांधना : कमरबन्द बांधना, सफर के लिए तैयार होना, कुछ करने के 
लिए तैयार होना। 
स्वाधीनता का मूल्य रक्‍त है । जब हममें उसके देने की शक्ति ही नहीं है, तो 
व्यर्थं में कमर क्यों वांधे, पेतरे क्यों बदलें, ताल क्यों ठोके ? To च० 
कमर सीधी करना : थोड़ा लेटकर थकावट दूर करना, ग्राराम करना । 
कमर खोल दी सवने ATA, संध्या की लाली लख कर | 
फिर पड़कर जमीन पर यों ही, सीधी करने लगे कमर ॥ Yo Wo सि० 
कमान से तीर निकल जाना : कोई काम, विशेषकर हानिप्रद काम, हो च॒कना । . 
उनको बोध हुआ, मगर कव ? जब तीर कमान से निकल चुका था, जब उनके 
वद में कुछ न रह गया था । सु० 
कयामत ALT करना : उपद्रव करना | 
औरतें हैं; न जाने क्या मुसीबत ढा दें, क्या कयामत वरपा कर दें । ह०शं ०श० 
कर कंगन को आरसी : प्रत्यक्ष वस्तु के सिद्ध करने को प्रमाण की आवद्यकता 
नहीं होती । 
परतछ नीके देखिए, कह बरनँ कोउ ताहि | 
कर कंगन कौ आरसी, को देखत है नाहि ॥ Fo 
कर सेवा, खा मेवा : जो बड़ों की सेवा करते हैं वे सुखी रहते हैं। 
देखो, वत्स, यदि तुम जीवन में सुखी होना चाहते हो तो तुम्हें गुरुजनों की 
सेवा करनी चाहिए | मसल मशहूर है--'कर सेवा, खा मेवा । 
५ करनी न करतूत, लड़ने को मौजूद : निकम्मे परन्तु लड़ाकू आदमी के लिए यह 
कहावत प्रयुक्त होती है। 
मैं घर में चार वजे से रात के बारह वजे तक कोल्ह के बेल की तरह पिसा 
करू MT तुम्हारी सीधी-सादी बहुन किताबों में सिर फोड़ा करे।"**तिस 
पर तुर्रा यह कि 'कुरनी न करतूत, लड़ने को मौजूद | च० Fo 
करम गति टारे न टरे : जो भाग्य में वदा होता है वह होकर रहता है, कोई उसे 
हटा नहीं सकता | 
करम गति टारे नहि et | 
सतवादी हरिचंद से राजा नीच घर नीर भरे। 
पाँच पांडु और कुन्ती द्रौपदी हाड हिमालय गरे | मी० बा० 
कजं चड़ना : ऋण होना या बढ़ना। 
रियासत पर पिछला कर्जा ही इतना चढ़ गया है कि उसके देने की अब तक 
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नौबत नहीं ATE । श्री ना० सिं० š 
कल का बानी ma का सेठ: जो व्यक्ति पहले दरिद्र रहा हो किन्तु बाद में धनी 
हो गया हो उस पर व्यंग्योक्ति । 
बुद्ध की डींग सुनता हूं तो वदन में झाग लग जाती है । कल का वानी ATT 
का सेठ | चला है हमीं से भ्रकड़ने | To Fo 
कल goat: किसी के दिल को किसी ओर फेरना । 
तुमने तो ऐसी कल ऐंठ दी है कि अव वह किसी की सुनता ही नहीं। feo श०सा०' 
कल पडना: चेन मिलना । 
अभी एक मास ही पहले वह सौ काम छोड़कर क्लव अवश्य जाते थे, वहां गए 
बिना उन्हें कल न पड़ती थी। to च० 
कलई खुलना : असलियत प्रकट हो जाना, वास्तविकता ज्ञात हो जाना । 
नाजिर जी, आप दो चपरासियों को लेकर जाइए; इसके बहीखाते उठा 
लाइए श्रौर खुद इसकी सालाना ञ्रामदनी का हिसाब कीजिए। देखिए, अभी 
कलई खुली जाती है। प्रे० Fo 
कलई खोलना : वास्तविकता प्रकट करना, भंडाफोड़ करना | 
जो रागिणी कहीं उसी हालत में मिली तो उसकी खबर अच्छी तरह ले डॉलूंगी 
झर ग्रानन्द स्वरूप की 'स्वदेशी' की भी सारी कलई खोल दूंगी । go भा० To: 
कलम करना: 1 (पौधों ग्रादि को) काटना, छांटना। 
गुलाब के इन पौधों की कलम कर दो। 
2. (सिर श्रादि को) काट देना। 
“मैं प्राण-दंड हूं देता, कल की उस गुस्ताखी पर ।” 
“तो कलम अभी कर दीजे, हाजिर है मेरा यह सर ॥” गु० wo सि० 
कलम धिसना या चलाना : लिखना | 
कुछ दिनों में मुझे --साहित्य में स्थान पा जाने पर--श्राथिक लाभ भी 
होगा। इसी हेतु मैं साहित्य के प्रत्येक भ्रंग पर कलम चला रहा हूं । श्री भा० 
कलम तोड़ना (या तोड़ देना) : अनूठा, ग्रत्यन्त हृदयस्पर्शी गद्य या पद्य लिखना, 
रचना-कोशल की पराकाष्ठा कर देना। 
श्री कृष्ण जी की बाल-लीला के चित्रण में सूरदास जी ने कलम तोड़ दी है। 
कलमा पढ़ना : इस्लाम धर्म स्वीकार करना | 
पाकिस्तान वालों ने हज़ारों हिन्दुओं को कलमा पढ़ने पर मजबूर किया । 
HAR उछलना : हर्ष, उद्वेग, आशंका भ्रादि से दिल का धड़कना | 
तो उछल-कूद क्या रहे करते,जो किया छोड़ छल न देस-भला । 
सब बला टाल देस के सिर की, जो कलेजा न बल्लियों उछला । Wo सि०उ० 
कलेजा कांपना : दिल दहलना, डर से कांप जाना | 
रोहिणी ने बिशाल सिह से कहा--वसुमती से बोलते हुए तो तुम्हारा भी कलेजा 
कांपता है । To च० 
कलेजा काढूना (या निकालना) : अत्यंत क्लेश देना, मासिक पीड़ा पहुंचाना । 
आँख तो आप काढते ही थे, . 
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अब लगे काढ़ने कलेजा क्‍यों ? झ० सि० उ० 
कलेजा खाना: 1. किसी चीज़ को बार-बार मांगकर कष्ट पहुंचाना | 
तुम कई दिनों से कलेजा खा रहे हो, आज तुम्हारी चीज़ें खरीद लाऊंगा । 
2 . बहुत हानि पहुंचाना | 
ये वेश्‍्यायें हमारे नौनिहालों का कलेजा खा जाने वाली डायनें हैं। Fo 
BAA छलनी करना : तानों, व्यंग्य-वाणों रादि से कलेजा छेद देना । 
निन्दाश्नो ने सुशीला का कलेजा छलनी कर डाला । To च० 
'कलेजा दूटना : हौसला पस्त होना | 
हाथ की पूंजी गंवा पड़ टूट में 
है कलेजा टूटता किसका नहीं ? Wo fao To 
'कलेजा ठंडा करना: सुख (या शांति) पहुंचाना । 
तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया । प्रे० च० 
'कलेजा ठंडा होना : सुख (या शांति) प्राप्त होना । 
जगधर--सूरे, क्या ATT चूल्हा ठंडा नहीं किया था ? 
राम--चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता ? प्रे०च० 
BAR थाम कर रह जाना: ATR कष्ट-वेदना को, विना भ्राह किए, सह 
लेना, वेदना को बाहर न आने देना । 
मुंशी तोताराम की बगल में ही डाक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे 
पर चिक की आड़ से उन्हें देखा, और कलेजा थाम कर रह गई। 
कलेजा थाम लेना (या पकड़ लेना) : वेदना को बाहर न श्राने देने के लिए 
दिल को पकड़ लेना, दवा लेना । 
कैसी कशिश है उनमें कि मदे FAT हम झौरतें कलेजा थाम लेती हैं। दी० To 
BAA घक-धक करना : भय से व्याकुल हो जाना, दहूल जाना | 
तारा का कलेजा धक-घक करने लगा | ज० Fo To 
कलेजा धक से हो जाना: डर से हृदय स्तब्ध हो जाना, एकाएक डर जाना | 
अंधेरे में एक काले मनुष्य को देखकर मेरा कलेजा TH से हो गया | 
कलेजा घड़कना : चित्त का विकल होना, डर से हृदय कांपना | 
उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। प्रे० Fo 
कलेजा निकालकर रख देता : 1. अत्यन्त प्रिय वस्तु ग्रपंण करना, सर्वस्व दे देना । 
हइचन्द्र ने विश्वामित्र के सामने अपना कलेजा निकालकर रख दिया। 
2 . हृदय की बात कह देना, मर्मस्पर्शी उक्ति कहना । 
कवि अनूठे कलाम के बल से, हैं बड़ा ही कमाल कर देते । 
बेंधने के लिए कलेजों को, हैं कलेजा निकाल धर देते । Ao सिं० Fo 
ऋलेजा पक जाना : कष्ट सहते-सहते ऊब जाना | 
तेरे रोज-रोज़ के ताने तिइनों से मेरा कलेजा पक गया | Wo प्र० बा० 
कलेला पत्थर का करना: 1. भारी दुख सहने के लिए चित्त को दबाना । 
होना था सो हो गया, भब कलेजा पत्थर का करके घर चलो | fFo श०सा० 
2 . किसी निष्ठुर कार्य के लिए चित्त को कठोर करना l 
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पत्थर का कलेजा करके मुझे उस निरपराध को मारना पड़ा । 
कलेजा पसीजना : चित्त में दया आना | 
तुम्हारा सगा भाई आफत में पड़ा हुआ है और तुम्हारा कलेजा ज़रा भी नहीं 
पसीजता | Fo च० 
कलेजा फटना : अत्यन्त कष्ट होना, मार्मिक वेदना होना | 
बलराज पर भी चारों ओर से बौछारें पड़ती होंगी, सुन-सुनकर कलेजा फटता 
होगा । प्रे० च० 
कलेजा atdi (बल्लियों या हाथों) उछलना: 1. हर्षातिरेक से हृदय का जोर- 
ज़ोर से स्पन्दित होना । 
जव सरला ने सुना कि उसका पति आई० To एस० में ग्रा गया है तव उसका 
कलेजा बांसों उछलने लगा | 
2 . भय, आशंका आदि से हृदय का धक्‌-धक्‌ करना | 
दुष्यन्त के दरबार में पहुंचते ही शकुन्तला का कलेजा बल्लियों उछलने लगा ॥ 
कलेजा मुंह को झाना : किसी कष्ट,पीड़ा आदि से भ्रति व्याकुल होना । 
यह सब देखकर उसका कलेजा मुंह को झा रहा था | च० Fo 
कलेजे का दुकड़ा : पुत्र । ' 
वशिष्ठ जी के उपदेश से दशरथ जी ने अपने कलेजे के टुकड़ों को विश्वामित्र 
जी को सौंप दिया । 
कलेजे के टुकड़े होना: शोक से हृदय विदीर्ण होना । 
हम तो महल में रहें, झौर तुम यों वनवास करो । यह सब मेरा दुर्भाग्य है ॥ 
मेरे कलेजे के टुकड़े हुए जाते हैं । प्रेश Fo 
कलेजे पर सांप लोटना : बहुत कठिन दुख होना | 
एक महीने वाद हर्रासह एक जवान खूबसूरत ग्रौरत ले ग्राया। गांव के लोग 
हैरान रह गए और उसके वारिसों के कलेजे पर तो सांप लोट गया | To पा० 
कलेजे से लगाना: छाती या गले से लगाना | 
सीता जी ने रामचन्द्र जी की श्रंगुठी को गले से लगा लिया । 
कलेवर बदलना: ! . एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना | 
मृत्यु का अर्थ होता है आत्मा का कलेवर बदलना; इसालए मृत्यु से भयभीत 
नहीं होना चाहिए | Ao ना० wo 
2 . एक रूप से दूसरे रूप में आना । 
बुद्ध को कोट, पतलून और टाई में देखकर महेश बोला--आज तो अच्छा 
कलेवर बदल रखा है । Wo Alo zo 
3. पुरानी मूर्ति के स्थान पर नई मूरति का स्थापित होना | 
पता नहीं जगन्नाथ जी का कलेवर कव बदला था | 
कलेवा करना: ! . प्रातःकाल का जलपान करना । 
कृष्ण जी मक्खन-रोटी का कलेवा करके गाय चसने जाया करते थे । 
2 . खा जाना, मार डालना । 
जिन भ्रूपन जगजीति बांध जम अपनी बांह बसायो । 
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तेऊ काल कलेवा कीन्हों तु गिनती कब ग्रायो ॥ go 

कस में रखना : अधिकार या दवाव में रखना । 
वह अपने बच्चों को कस में रखता है। 

कसम उतारना : 1. नाममात्र के लिए कोई काम करना। 
कसम उतारने को वे हमारे यहां भी होते गए थे । हि० श० सा० 
2. शपथ का प्रभाव दूर करना । 
उसने जो कसमें खाई थीं उनके उतारने की प्ननेक युकितियां कीं । 

कसम खाना: किसी बात के करने या न करने की प्रतिज्ञा करना । 
उसने विद्या की कसम खाई थी कि मैं कभी बीड़ी नहीं पीऊंगा । 

कसम देना (दिलाना या रखना) : किसी को किसी शपथ द्वारा कुछ करने को 
वाध्य करना | 
हमारे सिर की कसम, तुम हमारे यहां आज झाझो । हि० श० सा० 

कसर निकालना : 1. बदला लेना। 
बलभद्र दास अभी चाहे चुप रह जाएं लेकिन इसकी कसर कभी न कभी 
अवश्य निकालेंगे । प्रे० च० 
2 . कमी पूरी करना | 
दो दिन से मैंने कुछ नहीं लिखा था, परन्तु आज सव कसर निकाल ली । 

कस्तुरी कौ गंध सोगंध को हाजत नहीं रखती : गुण स्वयं प्रकट हो जाता है, 
उसको बताने वाले की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
दोहे का माधुयं श्रार्या से कहीं बढ़ा-चढ़ा है। पढ़ने वालों की ज़बान झोर 
सुनने वालों के कान इसमें साक्षी हैं। कस्तूरी की गंध सौगन्ध की हाजत नहीं 
रखती | To सि० ao 

फहकहे लगाना : जोर से हंसना | 
जव दूसरे लोग कहकहे लगा रहे हों तो झापसे भी आशा की जाती है कि 
उसमें सहयोग दें To Wo न 

कहने से घोबी गधे पर नहीं चढता : जब कोई ज़िद्दी आदमी किसी काम को 
अपने आप तो नित्य किया करता है परन्तु किसी के कहने से नहीं करता तव 
ऐसा कहते हैं | 
कई झादमी लपके हुए सुरदास के पास गए और उससे राजा साहब के पास 
चलने को कहा । यों सूरदास लाठी के सहारे घर से बाहर झाने-जाने लगा था, 
पर इस वकत झनायास उसे कुछ मान करने की इच्छा हुई । कहने से घोबी 
गधे पर नहीं चढ़ता। प्रे० च० 

कहां का कहां : बहुत दूर । 
हम लोग चलते-चलते कहां के कहां पहुंच गए 1 हि० To सा० 

कहां की बात: कैसी म्नहोनी बात; यह ब्रात-ठीक नहीं है। 
अजी, कहां की बात, वह सदा यों ही कहा करते हैं। हि० To सा० 

कहां राजा भोज कहां भोजदा (या गंगा तेलं।) : दो ऐसे व्यक्ति जिनमें बहुत 
अधिक अन्तर हो । PS, 
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यद्यपि मैं ग्रपने शिकारपुरी मित्र की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता--कहां राजा 
भोज और कहां गंगा तेली--तथापि मेरे जीवन में अव्यवस्था, भ्रदूरदशिता, 
ग्रज्ञान और मुलक्कड़पन की मात्रा पर्याप्त रही है। Jo To 

कहीं का न रखना: किसी काम का न छोड़ना | 
मैं क्या स्वप्न में भी सोच सकता था कि विलासिनी सुखदा का जीवन इतना 
त्यागमय हो जाएगा । मुझे इस अज्ञान ने कहीं का न रखा | To Fo 

कहीं का न रहना : बिल्कुल नष्ट हो जाना; भारी हानि होना । 
बिलासी रोती हुई गौस खां के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और बोली 
सरकार मैं कहीं की न रहूंगी । प्रे० च० 

कहीं की इंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा : इधर-उधर की वहुत- 
सी चीज़ें एकत्र करके एक नई चीज़ पैदा कर देना । 
झाजकल के लेखक जब लेख लिखने के लिए बैठते हैं तव विभिन्‍न स्थानों से 
विभिन्न अंश लेकर एक नई कृति तैयार कर देते हैं । इस प्रकार वे 'कहीं की 
ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा? वाली कहावत चरितार्थ करते हैं। 

कांटा निकालना : बाधा या खटका दूर करना | 
यह न समको कि मैं झपने लिए, अपने पहलू का कांटा निकालने के लिए, तुमसे 
ये बातें कर रही हूं । To Fo 

कांटा बोना : बुराई करना, भावी झत्तिष्ट का कारण बनना | 
जो तोको कांटा gå, ताहि बोव तु फूल । 
तोहि फूल को फूल हैं, वाको हैं तिरसूल 11 Fo 

कांटा होना : बहुत दुबला होना । 
गुरुसेवक गलकर कांटा हो गया था | Fo Fo 

कांटे की तौल : बिल्कुल ठीक, न झघिक न कम। 
बह्‌ Yel से जो मजदूरी देता है उसे कांटे की तौल समझो । 

कांटों पर लोटना : बेचेन होना, तड़पना | 
चिन्ता के कारण वह कांटों पर लोट रहा है। 

कांटों में घसीटना : 1. बहुत दुख देना । 

7 शस्त्रधारी हो न तुम, विष के बुझे । 

क्यों न कांटों में. घसीटोगे मुझे ॥ Ao श० To 
2. योग्यता से श्रधिक आदर या प्रशंसा करके लज्जित करना । 
मैं तो अपने को इस योग्य भी नहीं पाता कि आपके चरणारविन्द अपने माथे से 
लगाऊं | AMT मुझे कांटों में घसीट रहे हैं । प्रे० To 

कागज काला करना या रंगना : बेकार लिखना । 
उसने अपने पुत्र से कहा--कयों कागज काला करते हो ? यह सबको मालूम है 
कि तुम कंसी कविता करते हो । Yo च० sito 

कागल की नाव : ग्रस्थायी या क्षणभंगुर वस्तु । 
सन्तों ने कहा है कि हमारा शरीर कागज़ की नाव है। MATT इस पर म्रहंकार 
नहीं करना चाहिए। qo ना० eo 
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* कागज के (या कागजी) घोड़े दौड़ाना : लम्वी लिखा-पढ़ी करना, केवल कागज़ी 
कारंवाई करना । 
आजकल सरकारी दफ्तरों में वास्तविक काम तो बहुत कम होता है; हां, कागज़ी 
घोड़े बहुत दौड़ाए जाते हैं । 
काजल की कोठरी : कलंक का स्थान | 
धरणी---चलोगे ? 
नन्दन--चलूंगा । जी यही चाहता है कि एक बार चलूं । मगर वह तो काजल 
की कोठरी है । पां० Fo Ao Fo 
काटने दौड़ना : 1. बहुत क्रोध के साथ वोलना, बहुत क्रोध प्रकट करना | 
अब उसका स्वभाव ऐसा बिगड़ गया है कि वह बात-बात पर काटने दौड़ता है। 
2. सूना और उदास सा लगना | 
झव यह घर भूत के समान काटने दौड़ता है | Fo 
काटो तो खून नहीं: अचानक उत्पन्न हुए भयादि के कारण स्तब्ध हो जाना, 
सन्न हो जाना । 
कमल अभी भली-भांति आंखों को देखने भी न पाया था कि अकस्मात्‌ माली 
ने आकर द्वार खटखटाया | श्रब काटो तो खून नहीं । प्रेश Fo 
काठ मारना : 1. काठ की बेड़ी पहनाना | 
उन लोगों ने पागल झादमी को काठ मार दिया । 
2. बहुत घबरा जाना, सन्न हो जाना । 
` शाहज्ञादी बदरुन्निसा का नाम सुनते ही रणदूलहखां को मानो काठ मार 
गया | Wo Ao Fo 
काठ में पांव देना : जान-वूझकर बंधन में पड़ना | 
फूले फूले फिरत हैं, होत हमारो व्याव । 
तुलसी गाय वजाय के, देत काठ में पांव ॥ तु० 
कान उमेठना (या ऐंठना) : दण्ड या चेतावनी देने के लिए कान मरोडना | 
लड़के ने गृहकार्यं नहीं किया था। इसलिए शिक्षक ने उसके कान उमेठ दिए थे। 
'कान करना : ध्यान देना, सुनना | 
सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना । बालक वचन करिय नहि काना ॥ तु० 
कान का कच्चा : जो कुछ सुने उसपर विना विचार किए विश्वास करने वाला | 
क्यों भला बात हम सुनें कच्ची। 
हैं न बच्चे न कान के कच्चे ॥ अ० सि० Fo 
कान काटना : आगे बढ़ जाना; सबसे अच्छी युक्ति निकालना | 
खाकी वर्दी में वे किसी भी पेशेवर फौजी अफसर का कान काटते थे। ह॒०रा०ब० 
कान का परदा फटना : बहुत शोर-गुल से तंग ATT | ड 
टामी यों देखने में तो बहुत तगड़ा था; मूकता तो सुनने वालों के कानों के 
परदे फट जाते | To Fo 
कान खड़े होना : सतकं या चौकन्ता होना । ae He 
इस प्रस्ताव के विरोधी हिन्दू मेम्बरों को जब मुसलमानों के जलसे का हाल _ 
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ee INE MEE सन 
मालूम हुआ तो उनके कान खड़े हो गए प्रेश To 
कान खाना (या खा जाना): किसी बात के लिए बार-बार तकादा करना; बार- 
बार पूछना | 
व्यापारी भिड़ककर बोला--तुम क्यों बार-बार कान खाते हो ? एक बार 
सब बातें क्‍यों नहीं पूछ जाते ? Fo Ao eo 
कान खोलकर सुनना : ध्यान देकर या सावधान होकर सुनना | 
अब AT सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए कान खोलकर | अ० 
कान देना : ध्यान से सुनना । 
गंगा के चरित्र लखि भाष्यो जमराज, यह 
ए रे चित्रगुप्त मेरे हुकुम में कान दे। प० 
कान धरना : 1. ध्यान देना | 
सदन मां-वापों की बातों पर कान न धरता, प्रायः सम्मुख विवाद करता प्रे ०च ० 
2. कोई बात न करने की प्रतिज्ञा करना । 
मैं कान धरता हूं; ऐसा काम फिर कभी न करूंगा | 
कान न दिया जाना : 1. कानों के लिए असहनीय शोर-गुल होना । 
मारे कोलाहल के कान नहीं दिया जाता । Zo 
2. करुण क्रन्दन न सुना जाना, हृदय द्रवीभूत होना । 
स्त्री के हृदय-विदारक विलाप पर कान न दिया जाता था । 
कान पकड़कर बाहर निकाल देना : पमान पूर्वक बाहर निकाल देना । 
झापको पुरा अधिकार है कि झाप मेरा कान पकड़कर मुझे वाहर निकाल 
Z| इ० Fo जो० 
कान पकड़ना : 1. कान ऐंठ कर दंड देना । 
लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल-चूक हो उसके कान 
पकड़ो । प्रे० च० 
2. किसी बुरे काम के फिर न करने की प्रतिज्ञा करना । 
कान पकडता हूं कि कभी फिर ऐसी बेवकूफी न करूंगा । जी० पी० श्री० 
कान पकन! (या पक जाना) : सुनते-सुनते अरुचि हो जाना | 
नीति ही की क्या बात है ! कौन है जो यह वात नहीं जानता ? सुनते-सुनते 
मेरे तो कान पक गए हैं । उ० ना० Ho 
कान पर जं न रंगना : बिल्कुल ध्यान न देना, तनिक भी परवाह न करना, 
श्रक्तियाशील बने रहता । 
लात खाते हैं, जूते खाते हैं, घिनौनी गालियां सुनते हैं, धमं का नाश अपनी 
आँखों से देखते हैं, पर कानों पर जूं नहीं रेंगती, खून जरा भी गरम नहीं 
होता | Fo Fo 
'कान फूंकनाः 1. दीक्षा देना, गुरुमंत्र देना । 
फंकते क्यों नहीं कान झपना, | 
झौर के कान फंकने वाले । Ho सि० go 
2. कान भरना, बहकाना । 
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किसने मेरे विरुद्ध तुम्हारे कान फूंक दिए हैं । 

कान बहना : कान में से पानी या पीब निकलना । 
कई महीनों से उसके कान बह रहे हैं। 

कान बहरे कर देना : एक ही बात बार-बार कहना जिससे श्रोता ऊब जाए । 
अयोध्या से निर्वासित सीता राम की बेवफाई की शिकायत नहीं करतीं, पर 
गोपियां मारे शिकायतों के उद्धव के कान बहरे कर देती हैं। रा० Fo Yo 

कान बहरे होना : सुनते-सुनते ऊव जाना । 
मैंने इस्करिद्रिया और एथेन्स में दर्शन का झध्ययन किया मरौर उसके भ्रपवादों 
को सुनते-सुनते कान बह्रे हो गए । प्रे० Fo 

कान भरना : किसी के विषय में किसी की धारणा बिगाड़ देना । 
कादिर ने कहा-- तो फिर देर न करनी चाहिए, नहीं तो वह लोग पहले ही 
से मालिकों के कान भर देंगे । प्रे० च० 

“कान में तेल डालना : 1. सुनकर भी ध्यान न देना । 

कोई मेरी पुकार तक नहीं सुनता । जिसे पुकारता हूं वही कानों में तेल डाल 
लेता है। fao go 
2. बेखबर या लापरवाह होना। 
मुंशी यशोदानन्दन भी कुछ ऊल-जलूल झादमी हैं। भी तक कान में तेल डाले 
बैठे हैं। क्या समभते हैं कि मैं ही गरजू हूं ? Fo qo 

कान में पड़ना : सुनाई पड़ना, सुनने में आना । 
यह बातें अगर किसी के कान में पड़ गईं तो यही प्रजा जो आपके पैरों की धूल 
माथे पर चढ़ाने को तरसती है आपकी बैरी हो जाएगी। | Fo च० र 

कान सें बात डालना : किसी से कोई बात कहना (या बता देना) । 
इस महान्‌ दुख को झाज मैंने उजागर हो स्वामी के सामने निवेदन किया है, 
उनके कान में बात डाल दी है। To च० 

कान लगाना: कुछ सुनने के लिए इच्छुक होना | 
लई dig सी सुनत की, ताजे मुरली धुनि झान । 
किए रहत नित राति-दिन, कानन लागे कान । वि० 

कानी कौड़ी न होना : श्रकिञ्चन होना, पास में कुछ न होना । 
चाहे अपने पास कानी कौड़ी न हो पर उनकी इच्छा अवद्य पूरी होनी चाहिए,. 
नहीं तो प्रलय मच TTT | To Ao 

कानून बघारना : कानून की बातें करना। 
बस, पैसे लो और भागो ! ज्यादा कानून मत बघारो । ना० 

कानों कान खबर न होना : किसी को ज्ञात न होना । 


सव काम ऐसी उस्तादी से होगा कि कानों कान किसी को खबर न पड़ेगी | च०से० 


कानों पर हाय घरना (या रखना) : 1. किसी वात को करने से बिल्कुल इन्कार 
कर देना, अत्यन्त बुरा समझना | 


गायत्री प्रेम के नशे में कितनी ही ऐसी बातें करती थीं और कितनी ही ऐसी 
` बातें सुनती थी, जिन्हें सुनकर वह पहले कानों पर हाथ रख लेती । प्रेश च० | 
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2 WRAL प्रकट करना, दंग रह जाना | 
बेटा, तुम तो विना सिखाए ही ऐसा झच्छा गा लेते हो | तुम्हें तो मैं थोड़े ही 
दिनों में ऐसा बना दूंगा कि अच्छे-अच्छे उस्ताद कानों पर हाथ ALT | प्रे० Fo 
कानों में उंगली डालना : किसी बात को न सुनने का प्रयास करना | 
कंदी सब इतना शोर मचाते, इतनी गन्दी बातें करते कि चक्रधर को कानों 
में उंगलियां डालनी पड़ती थीं । Fo च० 
"कानून छांटना (या वघारना) : हुज्जत करना; कानून की बातें करना | 
एक चपरासी ने भगत की गरदन पकड़कर झागे ढकेला श्रौर कहा--चलते हो 
या यहाँ कानून बघारते हो ? प्रे च० 
"काफिया तंग करना : बहुत परेशान करना । 
यह ऋषि, जिसने विधियों और नास्तिकों का काफिया तंग कर दिया था, इस 
समय अपने प्रत्येक पुत्र से स्नेहमय शब्दों में बोलता था और प्रसन्नमु उनमे 
विदा मांगता था । प्रेश च० 
'काफूर हो जाना : लुप्त हो जाना, गायव हो जाना, उड़ जाना | 
साधु एक क्षण विचार कर बोला, “AI अगर वह ईमान शादी के वाद काफूर 
हो गया तो फिर क्या होगा ?” Jo द० 
“काबुल में क्या गधे नहीं होते? : जानकारों में भी मूर्ख होते हैं; धनियों में भी 
गरीब होते हैं। 
दिल्ली दरवाज़े पर मकान बनाने वाले सभी लोग सम्पन्न गिने जाते हैं, किन्तु 
ठेकेदार यह भूल जाता है कि काबुल में भी गधे होते हैं। रा० To 
काम झाना : युद्ध में मारा जाना | 
काम AT गए जो शव उनके ठंडी-ठंडी आहें भर । 
दफन किए उन बेचारों ने छाती पर पत्थर रखकर | Jo Wo सि० 
2. सहायक होना । 
अहह देव मैं कत जग जायउं । प्रभु के एकहु काज न झायेउं ॥ तु० 
Wad गाढे काम हरि, देख्यौ सूर विचारि। सू० 
3. उपयोगी होना, इस्तेमाल में आना । 
ऐसे समय मां को बीते दिनों की एक घटना याद श्रा गई। वही काम भी 
झाई | जै० Fo 
"काम तमाम करना : मार डालना | 
उसे देखकर मैंने समझा राक्षस बाघ लक्ष्मीदत्त जी का काम तमाम करके तब 
मरा है | श्रीरा० Ao 
ग्काम तसास होना : मर जाना | 
एक दिन जंगल में शिकार के समय, एक जानवर को वाघ समभकर WAT 
राय के दादा ने उस पर गोली चलाई, जिससे उसका काम तमाम हो गया । 
aito हीं० sito 
sary निकलना : प्रयोजन सिद्ध होना। 
` कवि की उक्ति है कि यदि किसी छोटी वस्तु से काम निकले तो वह वडी वस्तु, 
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चाहे केसी ही उत्तम हो, व्यर्थं है fao go 
काम पड़ना : झावस्यकता हौना। 
बोलि-वोलि सुत-स्वजन-मित्रजन, लीन्हौं सुजस सुहायौ | 
पर्यो जु काज अंत की बिरियां, तिनहु न श्रान छुड़ायौ ॥ Fo 
काम पड़ना (किसी से) : किसी से पाला पड़ना । 
पर्‌यो काम सांरग वासी सौं राखि लियौ बलबीर । Fo 
पर मैंने उस गावित को छिपकर मारा ऐसा तीर । 
गिर ही गई तड़प कर तस से, लोहा मेरा मानेगी । 
काम पड़ा था उसे किसी से, भली भांति भ्रव जानेगी ॥ Jo Ao सि० 
का कारू खज़ाना : बहुत ग्रधिक घन, झतुल धनराशि । 
ईदवर सेवक बोले--मोटरकार की क्या ज़रूरत है? क्या दस-पांच रुपये काट 
रहे हैं ? यों उड़ाने से तो कारू का खज़ाना भी काफी न होगा । Fo च० 
काला ग्रक्षर भेस बराबर : निरक्षर, अनपढ़ | 
जिन्हें काला अक्षर मेस बरावर था, जो योग किसे कहते हैं यहं भी नहीं जानते 
थे, वे भी प्रेमोन्मत्त होकर भगवदगुण-गाथा गाते हुए संसार-सागर से MATT 
पार हो गए । fao Fo 
काला चोर : बहुत भारी चोर; बुरे से बुरा आदमी | 
कसम खा चुका हूं कि अब एक सौ से कम की तरफ निगाह न उठाऊंगा । 
यह रकम चाहे आप दें चाहे काला चोर । मेरे सामने तो रकम ग्रानी चाहिए l 
मुके कुछ नहीं पता | To च० 
काला नाग : बहुत हानिकर वस्तु या भयानक व्यक्ति | 
झाप लोग जानते हैं कि मैं रिशवत को काला नाग समझती हूं । To च० 
काला मुंह: कलंकित चेहरा । 
तुम्हारे सम्मुख खड़े होते, तुम्हें यह काला मुंह दिखाते, मुझे लज्जा आती 
चाहिए थी । प्रेश Fo 
फालो नागिन : भयानक स्त्री । 
बच्चा मत मुझे समझना, दुनिया है देखी भाली । 
मैं नहीं समझ पाया था, तू भी नागिन है काली ॥। Jo Wo सिं० 
काली पतीली झपनी ही तरह काली बटलोही को 'काला' कहती है: एक दोषी 
झादमी का दूसरे दोषी भ्रादमी की आलोचना करने पर प्रयुक्त लोकोक्ति । 
प्रत्येक दल अपने को समाज में व्यापक कल्याण के झआादश की स्थापना का एक- 
मात्र ठेकेदार मानता हुआ दूसरे दलों को गालियां देता रहता है। धुएं से काली 
पतीली अपनी तरह काली बटलोही को 'काला' कहती है। इ० च० sito 
काली भेड़ : वह जो अपने साथियों को धोखा देकर शत्रुओं से मिल जाए। _ 
मैं समझती हूं कि उसने अब हम लोगों का पिण्ड छोड़ दिया है । मैं उसकी 
आंखों में 'काली भेड' जंचती हूं । fao ao Yo 
काले कोसों : बहुत दूर । 
ताते अब मरियत झपसोसाने । 
मथुरा हू ले गए सखी री, भव हरि काले कोसनि ॥ Fo 
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काले पानी भेजना (या काले पानी को सज़ा देना): देश निकाले का दंड देना । 
झब आपको ग्ख्तियार है, चाहे सारे गांव को फांसी पर चढ़ा दें, चाहे काले 
पानी भेज दें, चाहे छोड़ दें । To Fo 
किताबी कीड़ा : जो मनुष्य केवल पुस्तक पढ़ता रहता हो, जिसके पास केवल 
किताबी ज्ञान हो, बुद्धि तथा agua न हो । 
मेरी शिक्षा ने मुझे किताबों का कीड़ा बनाकर छोड़ दिया । प्रे० च० 
“किनारा करना : झलग होना, दूर होना । 
किनारा ag हमसे किए जा हहे हैं, 
दिखाने को दर्शन दिए जा रहे हैं । नि० 
"किनारा खोंचना : श्रलग होना, दूर होना | 
सम्पत्ति के समय जो लोग सदा घेरे रहते हैं विपद mA पर उनमें से अधिकांश 
किनारा खींचते हूँ। रा० च० Yo 
'किनारे न जाना : अलग रहना, बचना। न 
हम ऐसे काम के किनारे नहीं जाते । हि० श० सा० 
“किनारे न लगना : दूर रहना । 
कभी बीमार पड़ोगे तो कोई किनारे न लगेगा । हि० श० Aro 
"किनारे बेठना : ग्रलग रहना, एक तरफ हटना I 
हम अपना काम कर लेंगे, तुम किनारे Fat | हि० श० सा० 
किनारे रहना : दूर रहना, वचना | 
कोई मुझसे सहवास नहीं करता, न करे, मैं भी उससे किनारे रहूंगा 1 Fao 
“किनारे लगना : काम समाप्त होना | 
ईदवर की HIT से मेरे सब काम किनारे लग गए | 
'किनारे लगाना : काम पूरा करना । 
- जब इस काम को हाथ में लिया है, तब किनारे ama । हि० श० सा० 
'किल्ली घुमाना (या Goat) : युक्ति लगाना, दांव चलाना। 
उसने न जाने केसी किल्ली te दी है कि वहां कोई हमारी बात नहीं 
सुनता । हि० wo सा० 
"किस खेत की मूली है: वह बहुत नगण्य व्यक्ति है । 
आपने उत्तरा देवी को पढ़ाया-लिंखाया जो है! श्रब वह मेरी क्यों सुनने 
लगी ? मैं हु किस खेत की मूली ? go भा० To 
fea चिड़िया का नाम है ? : किसी वस्तु को बिलकुल न जानना । 
` कितनी लज्जा, कितने दुःख, कितने परिताप की बात है कि संस्कृत साहित्य के 
जन्मदाता भारतवासियों के वंशज फारसीं और ग्रंगरेज़ी शिक्षा के मद में मत- 
वाले होकर यहभी न जानें कि संस्कृत नाम किस चिड़िया का है। म० प्र० द्वि० 
किसी का किसी पर कुछ रुपया भ्राता: किसी के ऊपर कुछ रुपया निकलना | 
Ta पर जो हलवाई रहता था कहने लगा--मेरे कुछ पैसे वाबूजी पर झाते 
है। प्र० च० 
_ किसी का कुछ कर लेना : किसी को हानि पहुंचाना । 
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कपटी राक्षस-वृत्द राम का क्या कर लेगा ? कया दिनमणि की दीप्ति शरद 
वारिद हर लेगा ? Wo च० Fo 
किसी का खून पीना : किसी को मार डालना या कठोर से कठोर दंड देना। 
मेरी इन दुधमुंही बेटियों को कोई भ्रभागिनी कहता तो मैं उसकी जीभ खींच 
लेता, उसका खून पी जाता। To Fo 
किसी का नमक खाना : किसी के सहारे या भ्रधीन होकर aed जीविका 
कमाना । 
मालिक की आंख बचाकर एक कौड़ी लेना भी हराम समभता हूं । खैरख्वाही 
इसलिए करता हूं कि उनका नमक खाता हूं । प्रेश च० 
किसी की किल्लो (या कुंजी) किसी फे हाथ में होना : किसी पर किसी का वश 
होना | 
बह भागकर किधर जाएगा, उसकी किल्ली तो हमारे हाथ में है । gooo 
-क्िसी की ऐसी तैसी : किसी को गाली देना । 
हां मरते हैं मुझ पर कितने, सूरत हो तो ऐसी । 
खटक रही हूं जिसके दिल में, उसकी ऐसी तैसी ॥ गु० भ० सि० 
‘किसी की चलना: 1. गुजर होना । 
` इतने में हमारा नहीं चल सकता । हि० श० सा० 
2. किसी का प्रभाव या अ्रधिकार होना | 
अंग निरखि, भ्रनंग लज्जित, सके नहि ठहराय । 
एक की कहा चले, शत-शत कोटि रहत लजाय॥ Fo 
किसी की चलाना : किसी के वारे में कुछ कहना | 
हम और की नहीं चलाते, भपने वारे में ही कह सकते हैं । go श० सा० 
किसी की छाया पड़ना: किसी का प्रभाव पड़ना; किसी के भ्रनुरूप होना । 
क्या इस पर भी पड़ गई प्रेत की छाया ? में o To 
किसी की नींद सोना, उसी की नींद जगना : किसी के सुख को ग्रपना सुख और 
दुःख को अपना दुःख समझना । 
दुनिया अपने मतलब की है। बाप मिठुआ को नन्हा-सा छोड़कर मर गया । मैंने 
मां-बेटे की परवरिश की; मां मर गई तो अपने लड़के की तरह पाला-पोसा, 
उसी की नींद सोता था, उसी की नींद जगता था। प्रे० च० 
किसी के कंधे से बन्दूक चलाना : दूसरे के द्वारा कोई काम कराना | 
तुमने कुमार को यहां रखकर ठीक नहीं किया, क्योंकि उसने तुम्हारे कंधे से 
वन्दूक चलाई है.। To eo भ 
किसी के घर में आग लगाकर झपना हाय सेकना : अपने छोटे से स्वार्थ की 
सिद्धि के लिए दूसरों को भारी हानि पहुंचाना । 
मैं डाक्टर साहब को खूब जानता हूं । वह उच लोगों में हैं जो दूसरों के घर में 
आग लगाकर अपना हाथ सॅकते हैं । प्रेश च० 
किसी के झागे ga हिलाना : किसी की खुशामद करना | 


वही जमादार, जो आप लोगों के झगे दुम हिलाता फिरता है, मुझे ग्राप लोगों 
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के साथ देखकर श्राज भी दांत पीसता है। रा० Fo Fo 
किसी के नाम को (या पर) थूकना : किसी को भला-वुरा कहना । 
त्रिकाल में त्रिमुबन तुम्हारा यदा नहीं गावेगा; वह तो सदा तुम्हारे नाम पर 
थूकेगा | To Fo Fo 
किसी के नाम को रोना: किसी के न रहने पर बेकार पढ़ा रहना । 
चरखा भी पड़ा मेरे नाम को रो रहा है। To Ao 
किसी फे बल (या जोर) पर कूदना : किसी का सहारा पाकर बहुत बढ़-बढ़कर 
बातें करना | 
झाप मुझे साफ-साफ कहने पर मजबूर कर रहे हैं । ये सब गांव वाले आपके 
ही बल पर कूद रहे हैं। प्रे० च० 
किसी के लिए gat खोदना : किसी को हानि पहुंचाने की चेष्टा करना 
जोइ जोइ कूप खने गो पर कहं, सो सठ fate तेहि कूप परे । तु० 
किसी के लिए जान (या प्राण) देना : किसी से अत्यधिक स्नेह करना | 
फौज हुक्म मानेगी मेरे लिए जान देगी । 
नहीं तुम्हारी एक सुनेगी जो मैं कहूं मान लेगी | गु० च० सि० 
किसी के साथ मुंह काला करना : किसी के साथ व्यभिचार करना | 
सारा दोष बुढ़िया का है, अरे दिन-दहाड़े जो यह डाक्टरनी उसके बेटे के साथ मुंह 
काला किए फिर रही है, उससे भ्रच्छा यह नहीं है कि इसे बहू वना ले? शि० 
किसी के सामने wie उठना : बरावर देखना, मुंह ऊंचा करना) ... 
मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी ata उनके सामने कंसे 
उठ सकेगी ? To Fo 
- किसी के सिर देवता (या प्रेत) प्राना : किसी पर देवता या प्रेत का प्रभाव होना । 
हो रहीं स्वामिनी झाज बहुत ही अस्थिर | 
झाया है कोई देव सुना उनके सिर ॥ Ho Bo Jo 
किसी के सिर दोष रखना (या agat) : किसी को दोषी ठहराना | 
वह स्वयं निर्दोष बनना चाहती श्रौर सारा दोष मेरे सिर रखती। To च० 
किसी के हाथ बिकना : किसी के वदा में होना, अत्यन्त श्राभारी होना। 
तब न वेकार जाएंगे बन क्यों | 
जब बिके हाथ दुसरे के हें । Wo o Fo 
किसीको कुछ झाना : किसी को कुछ ज्ञान होना । 
तुम्हें तो कुछ नहीं भ्राता; तुम परीक्षा में पास कसे होगे ? 
किसी को छेड़ना : किसी को तंग करना | 
स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि यह मुझे 
नछेड़े To हां ० Fo 
“किसी को चराना : किसी को धोखा देना । 
A 'गजाधर वोला--चल, छोकरी, मुझे न चरा । To च० 
किसी को थकता : धिक्कारना, भला-बुरा कहना | 
जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ । वह बड़े हैं, ग्राप छोटे हैं; दुनिया उन्हीं को 
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थूकेगी, झ्रापकी बड़ाई होगी | Fo च० 
किसी को भाड़ता (या किसी का विष भाड़ुना ) : मंत्र-तंत्र या टोना-टोटका से 
सांप, fase आदि के काटने का विष दूर करना | ४ 
कछ्‌ पढ़ि पढ़ि कर, अंग परस कर, विष अपनौ लियौ भारि । To 
किसी को पड़ना : रूप या प्रकृति में किसी की तरह होना । 
अच्छा बताझो, बालक किसे पड़ेगा, मुझे या तुम्हें ? प्रे च० 
किसी को बनाना : किसी का उपहास करना | 
कोई मुझे हंसाने का उद्योग करती, कोई समकाती, कोई भिड़कियां सुनाती 
आर कोई मेरी मनोवृत्ति के कारण मुझे बनाती । Fo wo 
किसी को भरना : किसी से ऐसी बातें कहना कि वह किसी अन्य व्यक्ति का 
विरोधी हो जाए | ; 
मैं सरकार को ऐसा भरूंगा कि ala खड़ी न होने पावेगी। Fo च० 
किसी खूंटे से बांधना : किसी के साथ विवाह करना । 
तेरी दीदी तो ऐसी गऊ है जिसे हमें ही किसी खूंटे से बांधना होगा । शि० 
किसी पर झा बनना : किसी पर विपत्ति पड़ना | 
उस वेचारे पर झा बनी है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए | 
feat पर कुछ फर देना : किसी पर जादू-टोना कर देना; किसी पर मंत्र-तंत्र 
करके अपने वश में कर लेना। 
फिर भी ag नीच मेहर कितना यौवन पर फूली फिरती है। 
भोले सलीम पर 'कुछ' करके उस पर वह भूली फिरती है ॥ To wo सिं० 
किसी पर जी (या तबियत) घराना: किसी पर गासक्त होना । 
यह अलग मुझसे खुश हुईं कि मां जी उसी लड़के से मेरा सम्बन्ध करती है जिस 
पर मेरी तबियत झाई है। जी० पी० श्री० 
किसी पर बीतना : किसी पर विपत्ति पड़ना । 
परमात्मा न करे, यदि कोई बात हुई तो पहले मुझ पर बीतेगी और बाद में 
TAR साहव पर । श्री रा० eo र 
किसी पर भरना: किसी से बहुत अधिक प्रेम करना । 
तुम कुछ सन्देह न करना, मैं तुम्हें प्यार करती हूं । 
मैं तन-मन-धन से प्यारे, तेरे ऊपर मरती हूं ॥ Jo wo सि० 
किसी पर हाथ छोड़ देना : किसी को मारना-पीटना । 
कभी-कभी हरसिह मानी पर हाथ छोड़ देता था । य० Tro 
किसी से ग्रच्छी तरह समझना : किसी से खूब वदला लेना, किसी को भली भांति 
दण्ड देना | 
चन्द्रसेन चाहे अभी तक THE का इवसुर न हुआ हो परन्तु कल झवद्य हो 
जाएगा और तब वह तुम दोनों से ग्रच्छी तरह समभेगा। रा० च० व० 
किसी से जड़ देना : किसी से शिकायत कर देना । 
लाला जी ने वहां से लौटकर खुद तो प्रमरकान्त से कुछ न कहा, सुखदा मरौर 
रेणुका दोनों से जड़ दिया। प्रे० च० 
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किसी से जी फिरना : किसी से विरक्त हो जाना | 
क्यों किसी से जी किसी का.फिर गया | 
क्यों किसी पर जी किसी का झा गया | Ho सि० To 
किसी स्थान पर गौदड़ बोलना : किसी स्थान का निर्जेन या उजाड़ हो जाना। 
प्राचीन काल में जहां पर सम्पन्न नगर बसे थे.वहां प्राज गीदड़ बोलते हैं। . 
किस्मत maai : कोई काम हाथ में लेकर देखना कि उसमें सफलता प्राप्त 
है या नहीं । 
उसने अपनी पुस्तकें तो अच्छी तरह नहीं पढ़ी थीं; परन्तु किस्मत आजमाने के 
लिए वह परीक्षा में बैठ गया । Ae 
किस्मत का धनी : भाग्यवान्‌, भाग्यशाली । 
आप किस्मत के घनी हैं; मिट्टी में भी हाथ लगा दें तो सोना हो जाए । 
. किस्मत का फेर : भ्रभाग्य, दुर्भाग्य, ज़माने का उलट-फेर । 
किस्मत का फेर देखिए, जो राजा थे वे रंक हो गए और जो रंक थे वे राजा हो 
गए। 
किस्मत का मारा : अभागा | 
क्या कोई किस्मत का मारा इसमें गिरा होगा ? रा० Fo 
किस्मत का लिखा : जो भाग्य में बदा हो । 
तुम अभियन्ता हो गए, AST अच्छा FAT । तुम्हारे वालकपन में ही ज्योतिषियों 
ने यह भविष्यवाणी की थी । किस्मत का लिखा पूरा हुआ | 
किस्मत को (या पर) रोना: दुर्भाग्य पर शोक करना | ' 
मंगियों के साथ नमाज़ पढ़ लेने या उनके हाथ का पानी पी लेने से कोई राष्ट्र 
बलवान हो सकता, तो भ्राज मुसलमानों का संसार पर राज्य होता । मगर 
झाजजिघर देखिए उधर हिन्दुओं की भांति वे भी किस्मत को रो रहे हैं। प्रे० च० 
किस्मत चमकना (या जागना) : भाग्य प्रबल होना। 
तुम्हारी किस्मत जागी है, जल्दी करो | Wo Fo Fo 
किस्मत ठोंकना (या ठोंककर रह जाना) : भाग्य को कोसना | 
कैदी नाना प्रकार की शाक-भाजी, फल-फूल पैदा करता है पर उसकी गन्ध भी 
उसको नहीं मिलती | नित्य-प्रति सब्जी, फल और फूलों से भरी हुई डालियां 
हुक्काम के बंगलों पर पहुंच जाती हैं कैदी देखता है श्रौर किस्मत ठोंककर 
रह जाता g l Fo Fo 
किस्मत फूटना : भाग्य का मन्द पडना | 
जा पहुंची फिर वहां शीघ्र ही देने उनको यह उपहार। 
पर, किस्मत फूटी थी तेरी, हुआ न उनको यह स्वीकार ॥ गो० सि० ने० 
किस्मत लड़ना : 1. भाग्य की परीक्षा होना। 
इस समय कई शभ्रादमियों की किस्मत लड़ रही है, देखें पुरस्कार किसे मिलता 
@ । हि० o सा० 
2. भाग्य खुलना | उनकी किस्मत लड़ गई, तभी तो वे इतने ऊंचे पद पर पहुंच 
गए | हि Ro सा० 
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Se याया 
किस्सा खत्म (या तमाम, पाक) होना : 1. झगडा खत्म होना । 
यदि तुम आ्रात्म-समपंण कर दो तो सारा किस्सा तमाम हो जाए। स० 
2. किसी वस्तु का नाश हो जाना, समाप्त हो जाना । 
कांग्रेस के प्रयास तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण भारत में अंग्रेज़ों का 
किस्सा तमाम हो गया । ; 
3 मर जाना। À 
रोगी ने कहा--मैं अपने जीवन से ऊब गया g यदि झप मुझे जहर दे देते 
तो सारा किस्सा समाप्त हो जाता । 
“किस्सा बांधना : अपने कष्टों का वृत्तान्त ग्रारम्भ करना । 
अव चलो, वे श्रपना किस्सा वांधेंगे तो रात हो जाएगी । हि० श० सा० 
'कोड़े काटना : चंचलता या वेचैनी होना, जी उकताना । 
दम भर बैठे नहीं कि कीड़े काटने लगे। हि० श० सा० 
कीड़े पड़ना : 1. सड़ी हुई चोट या फोड़े में कीड़े पैदा हो जाना । 
अंधे के फोड़े में कीड़े पड़ गए थे। 
2. दोष होना, ऐब होना । 
इसमें क्या कीड़े पड़े हैं जो नहीं लेते ? हि० To सा० 
कीड़े लगना : वाहर से आकर कीड़ों का किसी वस्तु को खाने या नष्ट करने के 
लिए घर करना । 
अपने वस्त्रों को सुखा डालो, नहीं तो उनमें कीड़े लग जाएंगे | 
Hat आंकना : खोज में इधर-उधर भटकना | 
इसके लिए हमें कितने कुएं झांकने पड़े । हि० To सा० 
कुएं का मेंढक (या कूप मंडूक) : बहुत HAA या कम अनुभव का व्यक्ति । 
हमारे समाज की पुराने ख्याल की स्त्रियां कुएं के मेंढक की भांति एक सीमित 
संसार में ही रहती हैं। रा० Ao 
कुएं में डाल देना : जन्म नष्ट करना। 
ऐसी जगह सम्बन्ध करके तुमने लड़की कुएं में डाल दी । हि० ao सा० 
SU में ढकेलना : दे० ‘HC में डालना' | 
मुंशी जी के अगणित बान्धव इसी भारतवर्ष में भ्रब भी विद्यमान हैं जो अपनी 
HUTA को इसी प्रकार नेत्र बंद करके कुएं में ढकेल दिया करते हैं। प्रे० च० 
कुएं में बांस डालना : बहुत खोज करना । 
तुम्हारे लिए Hat में वांस डाले गए । इतनी देर तक कहां थे। हि० wo सा० 
कुए में भांग पड़ना : मण्डली की मण्डली का उन्मत्त होना, सबकी बुद्धि मारी 
जाना | 
ऊधो जी Fat Tel वह मारग ज्ञान की तेरे जहां गुदरी हैं, 
कोऊ नहीं सिख मानिहै ह्यां इक शयाम की प्रीत प्रतीत खरी है। 
ये वृजवाला से इकसी हरिचंद जू मण्डली ही विगरी है, 
एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए कूप ही में यहां भांग परी है । ह० 
कंडी देता, मारना (या लगाना) : कुंडी बन्द करना | 
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कमरे में कुंडी देकर वह कहीं गया है। Yo च० जो० 
कुछ उठा न रखना : यथाशक्ति पूर्ण प्रयास करना । 
राम-जानकी के झयोध्या से निकलने का दृश्य वर्णन करने में गोस्वामी जी ने 
कुछ उठा नहीं TAT | रा० Fo Yo 
कुछ कर देना : जादू-टोना करना, टोटका करना | 
जान पड़ता है किसी ने उसपर कुछ कर दिया । हिं० To Mo 
कुछ कहना : गाली देना, कटुवचन कहना | 
तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? हि० To सा० 
कुछ का कुछ हो जाना : बदल जाना । 
कुछ समय के उपरान्त रागिणी का जीवन प्रायः बदल गया, कुछ का कुछ हो 
maT l Zo Alo Jo है 
कुछ लेना न देना : कोई प्रयोजन न रखना। 
मनमोहन कौ ध्यान घरें जिय, झाते सुख पावत चैन | 
चलत कहां मन और पुरी तन, HE कछु लेन न देन ॥ Jo 
कुत्ता काटना : पागल होना, वेवकूफ होना | 
यजमान खुद बेवकूफ बनना चाहता है, पांच पैसे का गऊदान करके भव सागर 
पार उतरना चाहता है तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो कहूं यह सव मिथ्या 
है ? To Fo 
कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है : ATT घर में निर्बल भी बलवान होते हैं । 
तू रजनीचर नाथ महा रघुनाथ 
के सेवक को जन हां । 
बलवान्‌ है स्वान गली अपनी, 
तोहि लाज न गाल बजावत सौ हों। Fo 
कुत्ते की चाल जाना, बिल्ली की चाल आना : बहुत जल्दी जाना और झाना | 
कुत्ते की चाल जाझो, बिल्ली की चाल आझो | Wo To बा० 
कुत्ते को नींद सोना : हल्की नींद सोना, ऐसा सोना कि थोड़ी-सी आवाज़ से 
नींद खुल जाए। 
ज़रा-सा शब्द होने पर भी वह जग जाता है, सचमुच वह कुत्ते की नींद सोता 
है । qo 
कुत्ते की दुम (या पूंछ) कभी सीधी नहीं होती : किसी का स्वभाव नहीं बदलता; 
दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता । 
सुभागी ने सूरदास से कहा--उससे तुम कितना ही दवो, पर वह तुम्हारा 
दुश्मन ही बना रहेगा | कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती | To To 
कुत्ते की सोत मरना : बड़ी दुदेशा के साथ मरना। 
मैं यह नहीं चाहता कि दुनिया यह कहे कि क्रिस्चियन लोग यहां कुत्ते की मौत 
मरे । Ho प्र० द्वि० 
कुत्ते भूंकते रहते हैं भौर कारवां चलता जाता है : बड़े लोग अपना काम करते 
रहुते हैं, तुच्छ लोगों की आलोचना की चिन्ता नहीं करते । 
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न मैं ग्रात्महत्या करूंगी, न किसी से भयभीत होकर कतराऊंगी। कुत्ते भूंकते रहते 


हैं और कारवां चलता जाता है। इ० चं० जो० 

'कुबेर का घन : श्रतुल धनराशि, दे० HIS का खज़ाना ।' ; 
जिस पर भोली वाई की दृष्टि पड़ जाती थी वह आनन्द से गद्गद्‌ हो जाता 
था और जिससे वह हंसकर दो-एक वाते कर लेती उसे तो मानो कुवेर का 
घन मिल जाता था । प्रे० च० 

कुम्हड़े की बतिया : बहुत ही कोमल और अशक्त व्यक्ति | 
इहां कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं | तर्जेनि देखत जो मर जाहीं ॥ Fo 

'कुरसी देना : श्रादर-सम्मान करना | 
बड़े-बड़े हाकिम उसे कुरसी देते हैं। ब० qo 

कुल का दीपक दुकाना : निर्वंश करना | 
हाय न जाने किस बड़े कुल का दीपक आज इसने GAAT है। Fo 

'कुल्हिया में गुड़ फोड़ना : गुप्त रीति से कोई काम करना | 
दूसरी चिन्तनीय वात इसके सिलसिले में यह है कि इतना बड़ा प्रसंग होने 
पर भी कुल्हिया में गुड़ फोड़ने की कहावत चरितार्थं की गई है । 

'कुइती खाना : कुस्ती में हार जाना । 
आज भोला Feat खा गया | 

‘HAM मारना : कुर्ती में विजयी होना | 
प्रतिद्वन्द्वी से दुवला-पतला होने पर भी अर्जुन ने कुश्ती मार ली । 

"कूच का डंका बजाना : (फौज को) प्रस्थान कराना, रवाना.कराना । 
दिल्ली को लूटकर नादिरशाह ने कूच का डंका बजा दिया । 

कूच बोलना : प्रस्थान की आज्ञा देना, रवाना हो जाना | 
वावर ने काबुल से कूच बोल दिया । 

-कूट-कूटकर भरा होना : किसी गुण या दोष की अधिकता होना | 
पापनाशी त्याग की सूति है, त्यन्त संयमी, वासनां को दमन करने वाला, 
पर इसके साथ ही घामिक संकीर्णता गौर मिथ्यान्धता भी उसमें कूट-कूट कर 
भरी हुई है 1 To Fo 

RAT बदलना : रूप बदलना, व्यवहार बदलना | , 
कहां गए वह दगाबाज, बेईमान, खुशामदी लोग ? वक्‍त बदलते ही कमवरूतों 
ने केंचुल बदल दी | sito dto श्री० 

न्‍कोई चीज्ञ है : बहुत महत्त्वपूर्ण वस्तु है। oa 
लड़कियों के विवाह में साल-दो साल का विलम्ब हो जाता है, तो चारों भ्रोर 
हंसी होने लगती है । लड़कों का विवाह कभी न हो तो भी कोई नहीं हंसता। 
लोकरीति भी तो कोई चीज़ है । प्रेश च० 

कोई दकीका बाकी न रखना : कोई उपाय वाकी न रखना, | 
मुझे नुकसान पहुंचाने में तुमने कोई दकीका वाकी न रखा | हि० To सा० 

"कोई न कोई : एक नहीं तो दूसरा; यह नहीं तो वह। 
मैं पहले ही ate गया था कि महाशय कोई न कोई स्वांग रच रहे हैं । प्रे० च० 
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कोई बात उठा न रखना : यथाशक्ति सब उपायों से काम लेना, कड़ा से कड़ा 
परिश्रम करना | 
यूरोपीय महासामर में हरिविलास ने सरकार की खैरख्वाही में कोई बात उठा 
नहीं रक्खी | To To 

कोई बात है : 1. बहुत बुरा काम है | 
अपने पूर्वजों का अपमान करते हो; भला यह भी कोई बात है? 

2. कुछ रहस्य होना । 

- जो मुहब्बत नहीं तो वह मेरी ओर इस प्रकार तांकते क्यों है, और कोई ग्रादमी 
तो इस प्रकार नहीं ताकता | संसार में अनेक दयावान्‌ हैं । उन्होंने कभी इस 
बात की परवाह नहीं की कि मेरा फटी धोती पहने रहना ठीक नहीं; ज़रूर 
कोई बात है । वि० ना० Bo कौ० 

कोऊ काहू में मगन, कोऊ काहू में मगन : अपनी रुचि के अनुसार मनुष्य भिन्न- 
भिन्न काम करते हैं । 
मुभमें जितनी बुद्धि, जितना बल है वह इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता 
है। घर के जितने प्राणी हैं, सभी अपनी-अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना 
में, कोई विषय-वासना में । कोऊ काहू में मगन, कोऊ काहू में मगन । प्रेश Fo: 

कोख उजड़ना : 1. सन्तान मर जाना । 
पहले ही विधवा थी, wa उस बेचारी की कोख भी उजड़ गई | To Fo 
2. गर्भे गिर जाना । 
बेचारी को आशा थी कि मेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा और मेरा वंश चलः 
जाएगा, परन्तु उसकी कोख VIS गई । 

कोख को श्रांच : सन्तान का वियोग या कष्ट । 
सब कुछ सहा जाता है, पर कोख की आंच नहीं सही जाती । हि० Wo सा० 

कोख खुलना : वच्चा पैदा होना, बंध्यापन दूर होना | 
क्या मिला पूत जो सपूत नहीं, 
क्या खुली कोख जो भाग न खुला | Ao सि० Fo 

कोख बन्द होना (या कोख सारी जाना) : गर्म न रहना; सन्तान न होना, 
पच्चीस वर्ष की अवस्था में उसकी कोख बन्द हो गई । 

कोठा बिगडना : अपच होना, पाचन बिगडना | 
उन्होंने मेरे यहां कुछ न खाया क्योंकि उनका कोठा बिगड़ गया था । 

कोठा साफ होना : पेट साफ होना, साफ दस्त होना । 
यह दवा खाने से तुम्हारा कोठा साफ हो जाएगा | 

कोठी गलाना : कुएं या पुल के GEA में गोले के ऊपर की जोड़ाई को नीक्ते 
घंसाना | 

उन दिनों गंगाजी पर पुल बनाने के लिए कोठी गलाई जा रही थी। 
कोठी चलना : लेन-देन का व्यवहार होना । 

उनकी इस समय कई कोठियां चलती हैं । हि० श० सा? 
कोठे पर बेठना : वेश्या का पेशा करना । z 
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यह हमारी दुर्बलता है जो हमारी बहनें BIT माताएं ग्राजकल कोठों पर बैठी. 
हुई दिखलाई पड़ती हैं । 
कोठों में चित्त भरमाना : झनेक प्रकार की आशंकाएं होना। 
तुम्हारे चले जाने पर मुझे वहुत चिन्ता हुई, न जाने कितने कोठों में चित्त 
भरमा | हि० Wo सा० 
कोड की खाज (या कोड में खाज) : संकट पर संकट, दुख पर दुख | 
एक तो कराल कलिकाल सूलमूल तामें, 
कोढ़ में की खाजु-सी सनीचरी है मीन की । Fo 
कोना भांकना : किसी बात के पड़ने पर भय या लज्जा से जी चुराना | 
तुम कहते तो सब कुछ हो, पर पीछे कोना भांकनें लगते हो। हि०श०्सा० 
कोल्हू का बेल: बहुत अधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति । 
वकालत की न जाने क्‍यों लोग इतनी तारीफ करते हैं। असल में इससे बदतर 
कोई पेशा नहीं । थोड़े दिनों में दमी meg का बेल बन जाता है । प्रे” च० 
कोसों दूर होना (रहना या भागना) : बहुत दूर होना, अलग रहना | 
कुम्भनदास पूरे विरक्त थे और धन, मान, मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे । 
Wo Wo Yo 5 
कोडियों के मोल: बहुत सस्ते । 
उन्होंने अपने पद और प्रभाव के बल पर रियासत में कौड़ियों के मोल पर कई 
मुरव्वे ज़मीन ले ली थी। उ० ना० Ho 
कौड़ी फफन को न होना : बिल्कुल गरीब होना, मुहताज होना । 
नाहर के पास कौड़ी कफन को न थी । 
कौड़ी काम फा न होना: वेकार होना । ; 
एक तो तू खुद ही नहीं समभता-बूझता और फिर दूसरों का कहना नहीं 
मानता । तू कौड़ी काम का नहीं है । वि० go 
कोड़ी के तीन (या तीन-तीन) होना : 1. बहुत सस्ता होना । 
झाजकल कहानी-लेखक कौडी के तीन-तीन हो रहे हैं । 
2. तुच्छ होना | * 
कौन प्रात:काल इन्हें दूध भौर हलवा खिलाएगा, कौन इनकी नींद सोएगा और 
इनकी नींद जागेगा ? बेचारे कौड़ी के तीन हो जाएंगे । To Fo 
कौड़ी के मोल: वहुत सस्ता | 
रोह ! मैं समझ गई! तूने वेच दिया--पिशाच के हाथ तूने अपने को बेच 
दिया । अहा ! ऐसा सुन्दर, ऐसा मनुष्योचित मन कौड़ी के मोल बेच दिया । 
Wo yo Fo 
कौड़ी को न पूछना, कौड़ो को त लेना : 1. मुफ्त में भी न सेना । 
ऐसी पुस्तकों को कोई कौड़ी के मोल भी नहीं पूछता | 
2. बहुत निकम्मा समझना | 
प्रयाग में ऐसे व्यक्तियों को कोई कोड़ी को भी नहीं पूछता । 
कौड़ो-कोड़ी प्रदा करता, (चुकाना या भरना) : पूरा ऋण पाई-पाई चुकता 
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` करना। जब कौड़ी-कौड़ी ऋण चुकाते हैं तब धौंस क्यों सहें ? Fo च० 
कौड़ी-कौड़ी को मुहताज : अत्यन्त निर्धन, अकिचन । 
मैने जर खोया और ज़मीन खोई । कौड़ी-कौड़ी को मुहताज हो रहा हृं। 
कौड़ो-कोड़ी जोड़ना : बहुत थोड़ा-थोड़ा करके और बड़े कष्ट से रुपया इकट्ठा 
करना | 
लंपट, धूतं, पुत दमरी कौ, कौड़ी-कौड़ी जोरै। 
कृपन सूम नहि खाय ara, खाइ मारि कै और ॥ सू० 
कौड़ी-कोड़ी दांतों से पकड़ना : बहुत कंजूसी करना | 
प्रतिदिन झाय-वृद्धि होने पर भी सुवामा ने व्यय किसी प्रकार न agrar | 
कौड़ी-कोड़ी दांतों से पकड़ती और यह सब इसलिए कि प्रताप धनवान हो जाए 
और अपने जीवन-पर्येन्त सानन्द रहे | To Zo 
कौड़ो जलना : भूख या क्रोध भ्रादि से शरीर में ताप होना । 
उसकी कौड़ी तो यों ही जल रही है, क्यों चिढ़ाते हो? हि० ao aro 
कौवा घोने से हंस नहीं होता : बहुत यत्न करने से भी नीच मनुष्य श्रेष्ठ नहीं 
हो सकता । 
ठाकुरदीन ने सूरदास से कहा--अच्छी बात है, मत जाश्रो । क्या तुम समझते 
हो, जहां मुर्गा न होगा, वहां सवेरा ही न होगा ? चार आदमी सराहने लगे, 
तो अब मिज्ञाज ही नहीं मिलते। सच कहा है 'कौवा धोने से हंस नहीं होता ।' 
क्या श्राग लेने भ्राए थे : जब कोई ग्राकर तुरन्त चला जाता है तब कहते 21 अभी 
तुम्हें ग्राए हुई कितनी देर ? मैं तो तुमसे कुछ बातें भी न कर पाया । क्या 
आग लेने ग्राए थे जो भ्रभी लौट जाझ्नोगे ? 
क्या कहना है : वाह-वाह ! प्रशंसा सूचक वाक्य | 
तुम्हारे लड़के का क्या कहना है ! वह तो प्रथम श्रेणी में पास हो ही जाएगा । 
क्या किया : बहुत बुरा फाम किया | 
तुमने यह क्या किया ! तुम्हें लोग क्या कहेंगे ? 
क्या कुछ (या क्या-क्या कुछ) : सब कुछ, बहुत कुछ। 
उसने सब कुछ दिया ? तुमने क्या-क्या कुछ नहीं कह डाला ? हि०श० सा० 
क्या-क्या न किया : सव कुछ किया, बहुत कुछ किया | 
उसने तुम्हारे लिए क्या-क्या न किया ? 
क्या खूब : बहुत ग्रच्छा, वाह-वाह, प्रशंसा सूचक वाक्य | 
क्या खूब ! आपकी उक्तियां बड़ी हृदयस्पर्शी होती हैं । 
क्या गोमती का पानी पिया है: किसी मनुष्य में जनानापन होने पर उक्ति; 
लखनऊ वालों पर व्यंग्य | 
जब श्यामसुन्दर से थोड़ा-सा बोरा भी न उठा, तब राजेन्द्र ने उसपर व्यंग्य 
किया--क्या गोमती का पानी पिया है ? 
क्या से क्या कर डालना : भारी भ्रन्तर उत्पन्न कर देना । 
भाई ! नवीन युग के विधायक तो महात्मा गांधी ही हैं; हम लोगों में भला 
वह शक्ति कहां ? देखो न, क्या से क्या कर डाला | 
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'कया से क्‍या हो जाना : विल्कुल बदल जाना । 
कितकों ढरिगो ag प्यार सवे, क्‍यों रुखाई नई यह साजत हौ ? 
हरिचंद भए हो कहा के कहा अन बोलिवे में नहि छाजत हो ॥ go 

ऋध पी जाना : क्रोध को दवा देना, क्रोध के ऊपर अधिकार कर लेना । 
जी में श्राया, ऐसी गत बनाऊं कि ग्रट्टी-सट्टी भूल जाए । मगर फिर कुछ सोच- 
कर क्रोध को पानी की तरह पी गई | सु० 

'क्वचित्‌ खल्वाट्‌ निघंनी : विरले ही खल्वाट्‌ निधन होते हैं। 
ईद्वर की कृपा से धनी न होता हुआ भी मुझमें धनियों का विशेष गुण मौजूद 
था, afaa खल्वाट्‌ निर्धनी ।' Jo To 

'क्वचिदन्ता: भवेन्सुखं: : बड़े-बड़े दांतों वालों में विरले ही मूर्ख होते हैं। 
हब्शियों के-से इसके मोटे-मोटे होंठों पर बडे-वड़े और चौड़े-चौड़े दांतों को 
देख 'क्वचिहन्ता भवेन्मूखेः' सामुद्रिक के इस लक्षण में 'क्वचित्‌” शब्द की चरि- 
ताथंता मानो इसीके लिए रक्‍खी गई थी, बड़े दांत वाले कोई मूर्ख देखे गए 
तो यही । बा० Fo Wo 

क्षमा चोरस्य भुषणम्‌ : क्षमा से वीर की शोभा बढ़ती है । 
लेकिन मेरा विश्वास है कि afar हिसा से कहीं ऊंची है, सज़ा की भ्रपेक्षा 
माफी देना कहीं ज़्यादा बहादुरी का काम है। 'क्षमा वीरस्य भूषणम्‌ ।' 
क्षमा से वीर की शोभा वढ़ती है 1 Fo भा० To 


ख 


'खग जाने खग हो को भाषा : जो जैसी संगत में रहता है वह उसका हाल ग्रच्छी 
तरह जानता है। 
एक चोर ने दूसरे चोर से इशारे से कुछ कह दिया । मेरी समझ में कुछ न 
आया | खग जाने खग ही की भाषा | To To To 

खटाई में डालना : काम को टाल देना, लटकाए रखना, कुछ निर्णय न करना। 
केन्द्र में भ्रस्थायी सरकार तथा प्रान्तों में 93 धारा के शासन के स्थान पर 
लोकप्रिय सरकारों की स्थापना झौर यहां तक कि विधान निर्मातृ-परिषद 
का बुलाया जाना तक भी ञ्निदिचित काल के लिए खटाई में डाल दिया गया 
है। मो० सि० ने० 

खटाई में पड़ना : किसी काम का टल जाना, स्थगित होना । 
बिन्दु का विवाह फिर खटाई में पड़ गया | जी० पी० श्री० 

खड़ा करना : 1. रोकना | 
यहां गाड़ी न खड़ी करो | Ho To दा० 
2. गाइना | 
शामियाना कहां खड़ा करोगे ? Bo To वा० 
3. खोलना, स्थापित करना । 
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मैंने नया कारखाना खड़ा किया । wo To qo 
4. बनाकर तैयार करना | 
उसने नया मुद्दई खड़ा कर दिया | झं० प्र बा० ` 
5. चुनाव में उम्मीदवार बनाना । 
कांग्रेस ने उसको लोकसभा की सदस्यता के लिए खड़ा किया है 1 
खड़ा होना : 1. रुकना । 
गाड़ी वहीं खड़ी कर दो । 
2. गड़ना | 
शामियाना यहीं खड़ा होगा। 
3. खुलना, स्थापित होना | 
वहां एक नया कारखाना खडा हो गया है । 
4. बनकर तैयार होना | 
उसका एक नया मुद्दई खड़ा हो गया है । 
3. सहायता देना । 
कोई किसी की ब्रिपत्ति में नहीं खड़ा होता । हि० ao सा० 
6. चुनाव में उम्मीदवार होना । 
वह लोकसभा की सदस्यता के लिए खड़ा होगा । 
खड़ी WIS खाना : खड़े हो-होकर गिर पड़ना । 
पति की मृत्यु का समाचार पाते ही विमला खड़ी पछाड़ें खाने लगी । 
खड़ी सवारी AMT : तुरन्त लौट जाने को तैयार होना। 
श्राप तो मेरे यहां खड़ी सवारी are थे | 
खड़े घाट धोना : घाट पर कपडा लेकर बिना भट्टी दिए धो देना; कुछ घंटों में 
ही कपड़ा धो देना । 
उसने धोबी से कहा--मेरे कपड़े खड़े घाट धो दो । 
खड्ग का शिकार बनना : मारा जाना | 
अन्त में सबको हत्यारों के खड्ग का शिकार बनना ही पड़ा | Fo शं ० Ao 
खबर उड़ना : WHATS फैलना | 
कभी खबर उड़ती, लाला साईंदास ने विषपान कर लिया | To Fo 
खबर लेना: 1. फिक्र करना, हाल पूछता, दीन दशा पर ध्यान देना, सहायता करना k 
सूरदास समता कि मिठ्भ्रा लड़का है, यही उसके खाने-पहनने के दिन हैं, 
मेरी ख़बर नहीं लेता न सही, खुद तो झाराम से खाता-एहनता है । प्रेश च० 
2. समाचार प्राप्त करना, पता लगाना । 
खबरि लेन हम पठए नाथा । तिन्ह कहि अस महि नायेउ माथा ॥ Jo 
3. पीटना, दंड देना | द 
मक्कारों को उठ्ने दो पैरों से मैं कुचलूंगा । 
में ख़बर, मार कोड़ों से, बस एक-एक की लूंगा | Jo Wo सि० 
खम खाना : हारना, नीचा देखना । 
पहर रात-भर मार मचाई | मुखयो तुरक उहां खम खाई। लाल 
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खम ठोंकना, बजाना, या मारना: 1. लड़ने के लिए ताल ठोंकना, ललकारना । 
आए तहं-तहं खल छलकारी। He बांधि खम ठोंकि खरारी ॥ लल्लू 
2. संकल्प करना, दुढ़ता दिखाना | उसने कहा--मैंने यह काम करने के लिए 
खम ठोंक लिया है; मर मिटूंगा पर इससे मुंह न मोड़ गा । 
खरबुज्ञे को देखकर खरबुज्ञा रंग पकड़ता है : आदमी जैसों का साथ करता है 
वैसा ही हो जाता है । 
प्रधानमंत्री के शासकीय औपचारिक अवसर पर AIT भ्रन्तरराष्ट्रीय करार पर 
उदूं के उपयोग का तात्कालिक फल यह हुआ कि जिस प्रकार खरवूज्ञा'*"रंग 
बदलता है वैसे ही उद्योगमंत्री श्री फर्नान्डीस ने भी एक दूसरे समकोते पर उर्दू 
में हस्ताक्षर किए | श्री ना० च० 
खरा-खोटा परखना : भले-बुरे की पहचान करना । संसार में जो खरा-खोटा 
नहीं परखता उसे सफलता नहीं मिलती । 
खराद पर चढ़ाना : 1. खरादने के लिए चरख पर चढ़ाना । 
कारीगर ने लोटे को खराद पर चढ़ाकर चमका दिया । 
2. सुधारना, दुरुस्त करना | 
खेंचि खराद चढ़ाए नहीं न सुढार के ढारनि मध्य SUT | सरदार 
खरी खरौ सुनाना : सच्ची वात कहना, चाहे किसी को भला लगे या बुरा. 
भला-वुरा कहना | 
उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कमंकांड को प्रधानता 
देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को कत्रीर ने खरी-खरी सुनाई। रा०चं०शु०- 
खरी खोटी सुनाना : Fo खरी-खरी सुनाना | 
भाई बालकृष्ण जी को लीजिए। सजनी, रानी बिदिया पर कैसी मस्त कविता 
लिखते हैं अर भावावेश में सरकार को खरी-खोटी सुनाते हैं। श्रीरा० श० 
खरी मजूरी चोखा काम : नगद और अच्छी मजदूरी देने से काम अच्छा होता है। 
जहं राखन चाहहु व्यवहार, अधिक रखहु तहं न्याय-विचार। 
ag न भूलि सकुच कर नाम, 'खरी मजूरी चोखा काम' ॥ हि० लो० को० 
खर्च (या खर्चा) उठाना : व्यय का भार वहन करना, खर्चा वर्दाइत करना | 
मैं एक मामूली गृहस्थ हुं । यह सब खर्च नहीं उठा सकता । Ao Mo द्वि० 
खर्च (या खर्चा) चलना : घर गृहस्थी का खर्च पुरा पड़ना । 
खर्च न चल सकने के कारण तारा एक वस्तु बेच देती। ज० शं० प्र० 
खराटा (या खरटि) भरना (मारना या लेना): गहरी नींद सोता, वेखवर सोना ४ 
विध्यवासिनी उस समय गहरी नींद में खराटे ले रही थी । Go ना० Wo 
खलियान करना : 1. काटी हुई फसलं का ढेर लगाना । 
उसने धान का खलियान आम के बाग में किया है | 
2. नष्ट करना, तितर-बितर करना | 
पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी की सेना का खलियात कर दिया। 
खाक उडून! : उजाड होना, नाश होना। 
अव वहां पर खाक उड़ रही है। हि० To सा० 
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खाक उड़ाना : 1. भटकते फिरना, मारा-मारा फिरना। 
वह इधर-उधर खाक उड़ाता फिरता है। हि० wo Mo 
2. उपहास करना, हंसी SSTAT | 
लोगों ने उसकी खूब खाक उड़ाई | हि० श० सा० 
‘SUH करना : 1. जलाकर राख करना | 
उसने सबके खलियान जलाकर खाक कर दिए। 
2. तबाह कर देना, नाश कर देना | 
तैमुर लंग ने ग्रनेक नगर खाक कर दिए | 
"खाक छानना : !. मारा-मारा फिरना। 
मैं तिब्बत atx काइमीर की खाक छानता फिरा । प्रे० च० 
2. बहुत Sear | 
कहां-कहां की खोक छानी पर ag न मिला | हि० Wo सा० 
"खाक डालना : 1. मुला देना | 
जाने दो, इस वात पर खाक डालो | Wo To वा० 
2. धिक्कारना | 
जिन्हें वहन मुंह से कहें, तिन्हें लगावे ताक | 
तुलसी ऐसे नरन के, ऊपर डालो खाक ॥ Fo 
3. छिपाना | 
उसके ऐबों पर कहां तक खाक डाली जाए । हि० ao सा० 
'खाक फांकना : इधर-उधर घूमना; मारा-मारा फिरना | 
वह दर-दर की खाक फांकता है। Wo प्र ० बा० 
"खाक बरसना--नष्ट-भ्रष्ट होना | 
` प्राचीन काल में जहां बड़े-वड़े नगर बसे थे वहां अब खाक वरसती है | 
"खाक में मिलना : नष्ट हो जाना। 
जहां भरम खुल गया कि लाख की भलमंसी खाक में मिल जाती है । प्र० ना० मि० 
“खाक सें सिलाना : नाश करना । 
लोक-निन्दा के भय से भ्रपने प्रेम या अरुचि को छिपाना ग्रपनी श्रात्मिक स्वा- 
घीनता को खाक में मिलाना g I प्रे० Fo 
“खाका उडाना : उपहास करना | 
इस नाटक में ger दृष्य में फिलासफरों का खाका उड़ाया गयाहै | जी०पी ०श्री ० 
खा जाना (या कच्चा खा जाना) : मार डालना | 
जी चाहता है कि उसे कच्चा खा जाऊं। हि० श० सा० 
“खाट कटना : किसी का इतना वीमार पड़ना कि उसके मल-मूत्र त्याग करते के 
लिए चारपाई की बुनावट काटनी पड़े । 
बेचारा छः महीने से बीमार पड़ा है। पन्द्रह दिन से तो उसकी खाट कट गई 
है। देखो जीता है या मरता है । 


खाट लगना (या खाट से लगना) : रोग के कारण उठने-बैठने में अशक्त हो 


जाना; बहुत दुबल हो जाना | 
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बहुत ही थोड़े समय के बीच ज्ञानदा एकदम खाट से लग गई। Go ना० पां० 
खाट से उतारा जाना: मरणासन्न होना | 
हिन्दू लोगों में चारपाई पर मरना बुरा समझा जाता है । इससे जब किसी 
व्यक्ति की दशा शोचनीय हो जाती है और लोग उसकी मृत्यु निकट समभते' 
हैं तव वह चारपाई से उतार दिया जाता है। माता की बीमारी का समाचार 
पाकर गोपाल ने घर को प्रस्थान किया । गांव में पहुंचते ही उसे ज्ञात हुभ्नाः 
कि वह खाट से उतारी जा चुकी है । 
खाता खोलना : किसी से लेन-देन आरम्भ करना । 
उसने इलाहाबाद बेंक में खाता खोल लिया है। 
खातिर जमा रखना : निश्चिन्त रहना, इतमिनान रखना | 
तुम खातिर जमा रखो--तुम्हारा बाल भी बांका न होगा ? च० Fo 
खाना कमाना : मेहनत मजदूरी से पैसा कमाकर गुज़र-बसर करना | 
वह परदेस में जाकर किसी प्रकार खाता-कमाता है। 
खाना न पचना : चैन न पड़ना । 
जब तक वह गप नहीं मारता, तब तक उसका खाना नहीं पचता । हि०श०सा०- 
खाना मनभाता, पहनना जगभाता : जो अपने को झच्छा लगे वह खाना चाहिए,. 
जो दूसरों को भ्रच्छा लगे वह पहनना चाहिए। 
वह बड़ा व्यवहार-कुशल है और 'खाना मनभाता, पहनना जगभाता' के भ्रनुकूल 
WALT करता है। 
खाने के दांत और, दिखाने के और : कहना कुछ AR करना कुछ, कथनी भ्रौरः 
करनी में ग्रन्तर होना। 
संसार में बहुत-से छद्मवेशी लोग होते हैं । उनके खाने के दांत श्रोर होते हैं म्रौरः 
दिखाने के और । 
खाने दोड़ना : क्रुध होना | 
जव उसके पास रुपया मांगने जाते हैं तब वह खाने दौड़ता है । हि० Wo सा०: 
खार खाना : द्वेष करना, डाह करना, AMAT | 
इसका फल यह हुआ कि पलकू से वह खार खाने लगा । Fo Wo Fo 
खार निकालना : बदला लेना, जलन मिटाना। 
अवसर पाकर वह मुझसे खार निकालने लगा | 
खाल उघेड़ना (या खींचना) : कड़ा दंड देना, बुरी तरह पीटना। 
मगर दूसरे दिन झाते ही मौलवी साहब मेरी खाल उधेड़ने लगे। जी०पी०श्री० 
खाली चना बाजे घना : जिस व्यक्ति के पास ठोस ज्ञान नहीं होता वह बहुत बढ॒- 
चढ़कर वातें करता है | 
उसे दर्शन शास्त्र का बहुत थोड़ा ज्ञान है, अनुभूति तो बिल्कुल नहीं है। पर वह: 
सर्वत्र झपने ज्ञान का प्रदर्शन करता रहता है। इसीको कहते हैं--'खाली चना 


वाजे घना ।' हः 
खाली दिमाग शैतान का कारखाना : जिस व्यक्ति के पास काम नहीं होता वह 


तरह-तरह की खुराफात सोचता है । 
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राधिका बाबू ने कहा, “ठीक है, खाली दिमाग तो शैतान का कारखाना बन 
जाता है 1” Jo To ६: 

“खिचड़ी पकना : गुप्त मंत्रणा होना, षड्यंत्र होना | 
मैं तो इस ब्राह्मणी को पद्मसिंह के यहां देखते ही भांप गया था कि दाल में कुछ 
काला है। लेकिन यह न समझता था कि अन्दर ही अन्दर यह खिचड़ी पक रही 
है l To च० 

“खिचड़ी पकाना : गुप्त परामशं करना; षड्यंत्र करना | 
कई दिन से लोग मेरे विरुद्ध खिचड़ी पका रहे थे । 1 

खिचड़ी होना : दो वस्तुओं का मिलना; कुछ वाल काले झौर कुछ सफेद होना। 
उसके बाल खिचड़ी हो गए थे । १ 

खिल्ली उड़ाना : हंसी उड़ाना। 
इंग्लैण्ड की धमकी की जर्मनी ने. खिल्ली उड़ाई है । श्री रा० ao 

खींच लेना ? (दर्द) : दवा ग्रादि से ददं दूर करना । 
यह लेप सव ददं खींच लेगा । हि० श० सा? 

“खींच सेना 2 (मन या चित) : झाकषित करना | 
उस दृश्य ने सब दशकों का चित्त खींच लिया । हि० श० सा० 

vata लेना * (हाथ) : कोई काम बन्द कर देना। 
उसने एकदम हाथ खींच लिया है; एक पैसा भी नहीं देता । हि श० सा० 

खीर चटाना : बच्चे को पहले-पहूल अन्न खिलाना । 
माघ में उसके पुत्र को खीर चटाई जाएगी । 

'खीस निपोरना : दीन भाव से कृपा या अनुग्रह की प्रार्थना करना । 
एक वात इन्दुरानी की समझ में न. आई थी, यह कि ईइवर ने जो 'सव कुछ' 
राजा महेन्द्र प्रताप को दिया था उसमें हाकिमों का भी साझा था, उसे बनाए 
रखने के लिए हाकिमों के आगे खीस निपोरना और जनता के झागे साम्यवादी 
बनना ज़रूरी था | रा० fao eo 

खुदा खुदा करके : बड़ी कठिनाई से । 
खुदा खुदा करके उसने हाई स्कूल परीक्षा पास की। 

खुदा गंजे को नाखून न दे: ईश्वर झोछे, कमीने को घन, अधिकार न दे । 
वह्‌ बड़ा अत्याचारी है। यदि ag मंत्री हो जाएगा तो हम लोगों को भून 
डालेगा। खुदा गंजे को नाखून न दे । 

"खुलता रंग: हल्का साफ रंग, हल्का सुहावना रंग | 
उसकी साड़ी का बड़ा खुलता रंग है। 

Qe भाम, (खुले खजाने, खुले खाते, खुले बाज्ञार या खुले मदान) : खुली तरह, 
बिना छिपाए हुए। 
वहां तो तुम मुझसे बेखटके श्रौर खुले खजाने मिल सकते हो। sto fto श्री० 

"खूंट में बांधना : भ्रच्छी तरह याद रखना | 
यह वात ge में बांध लो कि वे लोग तुम्हारा हित नहीं कर सकते । 

*खूंटा गाइना : 1. सीमा निर्धारित करना | 
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कानूनगो ने तुम्हारे खेत के चारों ओर खूंटा गाइ दिया था। 
2. जमकर रहना । 
तुम सदैव ससुराल ही में खंटा गाड़े रहते हो । 
खंटे के बल कूदना: किसी व्यक्ति की सहायता की आशा पर अभिमान करना । 
तुम जिस खूंटे के वल पर इतना कूदते हो मैं उसका भी सामर्थ्यं भली-भांति 
जानता हूं । 
` खूंटे के बल बछड़ा कूदे : किसी भ्रन्य व्यबित, मालिक या मित्र के वल पर शेखी 
वघारना । 
पर्यौ प्रेम प्रिय प्रमदा पेखि, wa न सब कोउ गर्व विसेखि । 
सुन्यो कहाउति जिनही गूदे, खूंटे के बल वछरा कूदे । लो० To Flo 
qa उबलना (या खोलना) : क्रोध से लाल हो जाना, भ्रत्यन्त क्रुद्ध हो जाना । 
खौल रहा है खून रगों में, लड़ने को हथियार कहां ? इया० ना० qro 
खून पसीना एक करना : कठिन परिश्रम करना । 
मैं पहले भी समझ चुकी हुं और अव फिर समझती हूं कि जिनके लिए तुम 
अपना खून और पसीना एक कर रहे हो, वे तुम्हारी वात भी न FSA | To To 
खून करना: 1. मार डालना | 
वह अपने दांतों को किटकिटाता हुआ मन ही मन उस दृश्य की कल्पना करने 
लगा जव वह उस भूत का खून करेगा | इ० Fo जो० 
2. नाश करना, दमन करना | 
ऐसे दुष्कार्य में योग देना अपनी आत्मा, विवेक अर जातीयता. का खून करना 
है । प्रे० च० 
खून का घूंट पीना: भारी गुस्से को सह लेना; क्रोध को भीतर ही भीतर दबा ' 
रखना | 
अंगन्‌ काका खून का-सा Fe पीकर रह गए 1 fro ना० eo Flo 
खन का प्यासा : जान लेने पर तुला हुआ । वघ करने का इच्छुक | 
कहीं विलपती हैं विघवाएं, कहीं अनाथ बिलखते हैं। 
एक दूसरे के शोणित का प्यासा सव को लखते हैं। गु० Wo सि० 
खन की नदी बहाना : बहुत-से लोगों की हत्या होना । 
जो लोग कहते हैं कि स्वराज्य के लिए खून की नदी वहेगी वे पागल हैं, उनकी 
बातों पर ध्यान मत दो । प्रे० च० 
खन फे ata रोना : भ्रतिशय व्यथित होना। 
मेवाड़ की दुर्देशा देखकर उसके मित्र रौर शुभचिन्तक खून के Hig रोते थे । 
खून के aig रुलाना : वहुत अधिक सताना | 
स्वर्ग का रास्ता बन्द पाकर राजा साहब झपनी रियासत को ही खून के आंसू 
रुलाना चाहते थे | To च० 
खन-खच्चर होना: लड़ाई-भगड़ा या मार-पीट होना। 
सलोनी ने भयभीत होकर कहा--तुमने बहुत अच्छा किया भैया, जो उनके 
साथ न हुए; नहीं तो लून-लच्चर हो जाता। To च० 
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खून ARH होना या सुखना : अत्यन्त भयभीत हो जाना, घबरा जाना । 
सन्‌ 1942 में अंग्रेजों द्वारा किए हुए ग्रत्याचारों को देखकर लोगों का खून खुश्क 
हो जाता था । 
खून गर्दन पर सवार होना : किसी को मार डालने पर उद्यत होना । 
प्रेमशंकर क्रोधोन्मत्त होकर बोले--यह क्या करते हो, हाथ छोड़ दो । एकः 
बलवान्‌ युवक वोला--इनकी गर्दन पर गांव भर का खून सवार है । 
प्रेमशंकर--इनकी गर्दन पर नहीं, इनके पेशे की गदेन पर सवार है। Fo Fo 
खन गर्म होना : क्रोध ग्राना | 
ाखिर कांग्रेस के सूत्रधारों की रगों का खून गमं ही हो उठा Fo द० Yo 
खून चूसना : धन का अपहरण करना, शोषण करना। 
यहां के राजे-महाराजे ब्रिटिश के सामने से दुम दबाकर भागते हैं और वेचारे 
दीन किसानों का खून चूसते हैं। वि० go 
खून ठंडा या सदं होना : अत्यन्त भयभीत होना | 
अन्दर का दृश्य इससे कहीं भयंकर AT मेरा तो खून सर्द हो गया । प्रेश Fo 
खून पीना : मार डालना, जान लेना। 
वलराज ने बिसेसर को सरोष नेत्रो से देखा जो कह रहे थे कि अगर क्षण-भर 
के लिए भी छूट जाऊं तो खून पी लूं । To च० 
खून बहाना: रक्तपात करना, खून करना, कतल करना | 
तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की और हज़ारों मनुष्यों का खून बहाया। सं० 
खून लगाकर शहीद होना : थोड़ा-सा दिखावटी काम करके बड़े आदमियों में 
शामिल होना । 
ज्यों-ज्यों स्वाधीनता के युद्ध में गरमाहट राने लगी तथा स्वतंत्रता के मन्दिर 
का शिखर--दूर से ही सही--दिखाई पड़ने लगा, त्यों-त्यों कितने ही निठल्ले 
खून लगाकर शहीद बनने वाले व्यक्ति भी कांग्रेस के पड़ाव के इदं-गिदं चक्कर! 
काटने लगे | ललिता प्रसाद मुकुल 
लून सिर पर चढ़कर बोलता है: पाप छिप नहीं सकता | 
उसने अपनी पत्नी को विष देकर मार डाला । बहुत खोज करने पर भी उसकी 
मृत्यु के कारण का पता न चला । अन्त में वह पागल हो गया और सबके समक्ष 
अपने FHA का वर्णन करने लगा । यह देखकर उसके पड़ोसियों ने कहा कि 
खून सिर पर चढ़कर बोलता है । 
खूब मिलाई जोडी, एक AN एक कोढ़ी : एक ही तरह के दो मनुष्यों का साथ; 
दो मूर्खो का साथ । 
“खूब मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी ।” एक झोर साइन बोर्ड लगता 
एक्स-मिनिस्टर, भ्रोर एक ओर एक्स-सेक्रेटरी, पुरा बानिक बन जाता | Yo To: 
खेत प्राना : युद्ध में मारा जाना। 
पानीपत के युद्ध में भ्रनेक सैनिक खेत आए । 
खेत कमाना : जुताई, खाद आदि से खेत को उपजाऊ बनाना | 
मोती अपने खेतों को खूब कमाता है ; इसलिए उपज बहुत अच्छी होती है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ne, ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
खोटी-खरी सुनाना / 73 


खेत करना : 1. समतल करना । 
उसने ऊंची-नीची ज़मीन को खेत कर दिया | 
2. चांदनी फैलना। 
चत का महीना था, चारों तरफ चांदनी खेत किए हुए थी । 
3. युद्ध करना । 
मेवाड के वीरों ने मुगलों से जमकर खेत किया। 
खेत छोड़ना : रणभूमि छोड़कर भाग जाना । 
अन्त में पाकिस्तानियों को खेत छोड़ना पड़ा। 
खेत रहना : मारा जाना। 
दल खेत रहा सभी वहां, खल मारीच उड़ा, गया कहां ? Po श० गु० 
खेल करना: किसी काम को तुच्छ या अनावश्यक समझकर हंसी में उड़ाना। 
जव अध्यापक जी ने देखा कि सुरेन्द्र ठीक तरह से भ्रध्ययन नहीं करता तो एक 
दिन उन्होंने पुछा--क्यों जी, तुम पढ़ने आए हो या खेल करने | 
खेल खेलना : चाल चलना | 
मैं तुम्हें खूब जानता हूं ; तुम मुझसे खेल नहीं खेल सकते। 
खेल खेलाना : बहुत तंग करना, हैरान करना | 
अंग्रेजों ने हम लोगों को बहुत खेल खेलाया था । 
खेल बिगडना : काम चौपट होना । 
सदन ने सोचा-कब तक बैठा रहूंगा, एक बजे रेल जाती है, देर हो जाएगी तो 
सारा खेल ही बिगड़ जाएगा | Fo Fo 
खेल समझना : बहुत आसान समझना । 
वह साहित्यऽरत्न की परीक्षा को खेल समझता था | 
खेला-खेला कर मारना : सांसत से मारना | 
ग्रवहि बहुत का करों बड़ाई। हतिहाँ तोहि खेलाइ खेलाई ॥ Fo 
खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब : पढ्ने-लिखने पर उक्ति है ।: 
खेल-कूद में विशेष रुचि न थी किन्तु उसके नाम से बिल्कुल अछूता न था क्योंकि 
खेल-कूद के पक्ष में जो बातें कही जाती थीं वे मुझे झच्छी लगती थीं। 
उनमें से दो बातें श्रव भी याद हैं। “अना मासीघंग, बाप पढ़े ना हम” और 
“खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब ।” To To : 
खोज खबर लेना : कुशल ज्ञात करना, हाल पूछना, पता लेना । 
जब उनकी हम पर इतनी दया है तो कभी-कभी ऐसे ही उनकी खोज खबर-लेनी 
चाहिए | वि० ना० श० कौ० 
खोज मारना: लीक या पैर आदि का चिल्ल इस प्रकार नष्ट करना जिससे कोई 
पता न लगा सके । ; 
खोज मारि रथ हांकहु ताता । झान उपाय बने नहि बाता ॥ Fo 
खोटी-खरी सुनाना : बुरा-भला कहना, डांटना-फटकारना, गालियां देना a ee 
मुंशी चक्रधर रुपयों के लिए मनोरमा की जान खाते रहते हैं, बिगड़-बिगइकर | 
पत्र पर पत्र लिखते हैं, जाकर खोटी-खरी सुना भ्राते हैं भ्रोर कुछ न कुछ ले ही x d oe 
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आते हैं । प्रे० च० 

खोद-खोदकर पुछना : “पुरी बात जानने के लिए जिरह करना, TH या शंका 
करके पूछना | 
वह बड़ा शक्‍की आदमी है। हर बात खोद-खोदकर पूछता है। 

खोदा पहाड निकली चुहिया : aga परिश्रम करने पर थोड़ा लाभ होना। 
छोटा जिय हत्या बड़ी, AT लाभ बहु खेद । 
सो ना पडे प्रवृत्ति में, जिन जान्यो यह भेद ॥ ` 
जिन जान्यो यह भेद, नहीं वह छानत भूसा | 
खोदे महा पहाड़ मिले, इक लघु-सा मूसा ॥ firo qo Fo 

खोपड़ो खा जाना (या चाट जाना): 1. बहुत बकवास करके कष्ट पहुंचाना, बहुत 
अधिक वाद-विवाद या बातचीत करना । 
मुंशी मदारी लाल जिससे भिड़ गए उसकी खोपड़ी चाट गए । जी० पी० श्री० 
2. कोई बात वार-बार पूछना; aga अधिक बातें पूछना । 
अध्यापक ने बिगड़कर छात्र से कहा--तुम्हें कितना समझाया पर तुम समझते 
ही नहीं | झाज तुमने मेरी खोपड़ी खा ली । 

खोपडी खाली हो जाना : किसी की बकवास या मानसिक श्रम से दिमाग का 
थक जाना । 
वह बहुत बक्की आदमी है, बहुत देर तक मुभे व्यर्थं वाद-विवाद करता रहा 
जिससे मेरी खोपड़ी खाली हो गई | 

खोपड़ी खुजलाना: मार खाने की इच्छा होना, पिटने को जी चाहना। 
क्यों खिजाते खीजने वालों को हो, 
खोपड़ी तो है नहीं खुजला रही ? Wo fo उ० 

खोपड़ी गंजी करना: बहुत अधिक पीटना | 
दारोगा जी ने चोर को घमकाया कि मारते-मारते खोपड़ी गंजी कर दूंगा । 

खोपड़ी गंजी होना : मार से सिर के बाल झड़ जाना, बहुत अधिक पिटना । 
गंज उसमें है बुराई का न कम, 
हो गई गंजी इसी से खोपड़ी | Wo सि० Fo 

खोपड़ी पर लादना: जबरदस्ती किसीके जिम्मे मढ़ना । 
मनोहर को क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद रहे हो ? वि० ना० श० Fto 

खोपड़ी मानना : दिमाग का लोहा मानना | 
नायकराम ने कहा--सूरदास, गाज राजा साहब भी तुम्हारी खोपड़ी को 
मान गए। प्रे० Fo 

ख्याली पुलाव पकाना : प्रसम्भव वाते सोचना, अव्यावहारिक योजनाएं बनाना । 
तुमसे कोई काम तो सपड़ता नहीं, केवल ख्याली पुलाव पकाया करते हो । 


ok 
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“गंगा उठाना (या गंगाजली उठाना) : गंगा-जल लेकर कसम खाना । 
चाहे तुम गंगा उठा लो पर वह तुम्हारा विश्‍वास न करेगा । 

“गंगा उठाकर कहना : गंगा की शपथ खाकर कहना। 
तेजा वोला--चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि उसने मुझसे रुपये 
मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है । 

गंगा नहाना : कृतार्थं होना; सब झंझटों से छुटकारा पाना । 
शायद मन ही मन उन्होंने उसी क्षण उस युवक के सिरहाने सिंर ऋकाए खड़ी 
दीदी का काल्पनिक कन्यादान कर गंगा भी नहा ली थी। firo 

-गंगा लाभ होना (या लेना) : मर जाना । 
परसों उसके पिता को गंगा लाभ हो गया । 


'गंजे के नह न हों होते : श्रत्याचारी के हाथ में श्रित नहीं होती । 


आखिर नायकराम है तो पंडा ही न, यात्रियों को ठगने वाला ! जरा-सा 
अख्तियार पाने पर ate फिर गईं। कहीं थानेदार होते तो किसी को घर 
में रहने न देते। इसी से कहा है, TH के नह नहीं होते। To च० 
गंध मिलना : ज़रा-सा पता लगना । 
कई कुकर्म ऐसे होते हैं जिनकी घर वालों को गंध तक नहीं मिलती | Tomo 
USAT खाना : धोखा खाना | 
यह देवी ऐसा गच्चा खाएंगी कि याद करेंगी। Fo Fo 
गए थे हरि भजन को श्रोटन लगे कपास : किसी भ्रच्छे काम को करना प्रारम्भ 
करके बुरे काम में फंस जाना ! 
मेरी लगन ने ही मेरी काव्य-रचना पर यत्किचित्‌ नियंत्रण रक्खा वरना मैं 
थीसिस लिखने के वजाय दोनचार कापियां कबिता से भरकर लौट ग्राता, 
ait लोगों को कहने का मौका मिलता--“गए थे हरिभजन को झोटन लगे 
कपास ।' go Wo Fo 
TWAT करना : 1 AAT भरे काम करना | 
तुम बोलते तो क्या WaT करते। Ho To Fo 
2. जुल्म करना | 
पाकिस्तानियों ने बंगला देश में जो गजब किए थे उनकी कल्पना भी कठिन है। 
गजब का : विलक्षण; बहुत बड़ा। 
वह ग़ज़ब का चोर है । हि० To सा० 
गप्र टूटना (या पड़ना) : 1. भारी विपत्ति पड़ता । 
जब से वह मरा है तब से उसके कुटुम्ब पर एक के बाद एक गज़व टूटता 
रहा है। सं० 
2. कोई भझूगड़ा-भमेला होना | 
अभी मैं चला जाऊं तो न जाने क्या गजब टूट पड़े । Bo To बा० 
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maa stat: 1. विचित्र काम करना; कमाल BAT | 
झाप भी तो गजब ढाते हैं; दो बजे के पहले कभी सोते नहीं | 
2. अत्याचार करना, जुल्म करना । 
पाकिस्तानियों में बंगला देश पर क्या-क्या गजब नहीं ढाए ! 
गठरी कटना : भारी रकम का हाथ से निकल जाना | 
वह रुपया लेकर घर जा रहा था । रास्ते में बेचारे की गठरी कट गई । 
गठरी कर देना : 1. हाथ-पैर तोड़ या बांधकर अथवा और किसी प्रकार वेकाम 
कर देना; मार गिराना | 
रामप्रसाद ने शत्रुओं की गठरी कर दी । ; 
2. कुद्ती में विपक्षी को इस प्रकार दोहरा कर देना जिससे उसकी शकल गठरी- 
सी हो जाए! f 
मंगला पहलवान ने अपने प्रतिइन्द्री को गठरी कर दिया । 
गठरी मारना : ठगना, लूटना | 
यदि वेतन से पेट न भरता हो तो दूसरों की गठरी मारा करो। 
TS जाना : बहुत लज्जित हो जाना । 
तुम तो बेहया हो, दूसरा कोई होता तो गड जाता | हि० Mo सा० 
गड़हा (गड्ढा या गढ़ा) खोदना : बहुत हानि पहुंचाना; बुराई करना । 
जमींदार के मुंह लगना अपने लिए गढ़ा खोदना है । To च० 
गड़हा पडना : गड्ढा होना | 
agi की मिट्टी ag जाने से जगह-जगह Tes पड़ गए हैं feo To सा० 
गड़हा (या गढ़ा) भरना (या पाटना) : 1. कमी या घाटा पुरा करना । 
वह तो खा-पकाकर चलते बने, गड़हा भरने को हम रह ATI हि० To सा” 
. 2. रूखी-सूखी रोटी से पेट भरना । 
क्या करें पेट नहीं मानता, किसी तरह गड़हा भरना ही पड़ता है । हि० Wo सा” 
age (या गढ़े) में पड़ना (या गिरना) : विपत्ति में पड़ना; पतन होना । 
व्यापार में तुम्हें साथी बनाकर वह गड्हे में गिर पड़ा है। 
गड़े मुद उख।इना : पुरानी बातों की चर्चा करना, याद दिलाना | 
मनोहर नाथ के पहले इतिहास से हमने यहां पर इस एक घटना का उल्लेख 
किया है। ग्रश्‍लीलता के ख्याल से अन्य घटनाझों का उल्लेख यहां पर नहीं 
किया गया | इस समय गडे मुदं उखाड़ने की जरूरत भी नहीं | Fo ना० Tie 


© 


TEMS कर बातें करना (या बनाना) : झूठमूठ की कल्पना करके बात कहना, ` 


'ूठी बातें कहना | 

तू मोही को मारन जानति | 

उनके चरित कहा कोऊ जाने, उनहि कही तू मानति । 

कदम तीर के मोहि बुलायो, गंढि-गढ़ि बातें बानति । 

मटकाते गिरी गागरी सिर ते, प्रब ऐसी बुघि ठानति । सू ० 
गढ जीतना (या तोड़ना) : बहुत कठिन काम करना। 


_ कौन-सा गढ़ तोड़ना था जो इतनी देर लगी ? हि० To सा० 
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गढ़े में ढकेलना : अहित करना, बुरे रास्ते पर ले जाना । 
हम जान-वूभकर युवकों को गढ़ में ढकेलते हैं। प्रे० च० 
शत बनाना : 1. दुर्देशा करना, कठोर दंड देना । र 
घर पर ATA, देखो तुम्हारी कैसी गत बनाई जाती है। हि० eo सा० 
2. हंसी-ठट्ठे में लज्जित करना | 
जी में श्राया, ऐसी गत बनाऊं कि ग्रट्टी-सट्टी भूल जाए | 
3. रूप रंग बनाना । 
'तुमने अपनी क्या गत बना रक्‍खी है ? हि० ko सा० 
4. आकृति विगाड़ना | 
होली में उनकी खूब गत वनाई जाएगी । हि० o सा० 
नाति देना : मोक्ष देना | 
ताहि देइ गति रामु उदारा। सवरी के ग्रा्नमु पगु धारा ॥ Fo 
'गति पान्ना : मोक्ष पाना | 
पायेउ.न गति केहि पतित-पावन राम भजि सुनु सठ मना | Fo 
'गति बनना : दुर्गेति होना, तरह-तरह के कष्ट सहना | 
मेरे मां-बाप होते, तो कया मेरी यह गति बनती ? च० Ho 
'गत्ताल खते में जाना : SST हो जाना, व्यर्थं हो जाना। 
हमने जो 10 रुपये पेशगी दिए, वह सब गत्ताल खाते में गए । हिँ? eo सा० 
Tag का हल चलना : विल्कुल उजड़ जाना | 
वहां कुछ दिनों में गदहों के हल चलेंगे । हिँ० To सा० 
qag को बाप कहना (या बनाना) : काम निकालने के लिए मूर्खे की सिफारिश 
करना। 
वह वड़ा चतुर है; काम के लिए वह गदहे को भी बाप बना लेता है। 
-गदहे के सवार को हाथी पर चाना : त्यन्त दरिद्र को धनवान्‌ बनाना, उच्च 
पद देना | 
हौं तो सदा खर को अ्सवार, तिहारोई नाम गयन्द चढ़ायो। Fo 
NIR पर चड्डाता : अपमान करना | 
उसने तुम्हारा क्‍या विगाड़ा है जो बेचारे को गदहे पर चढ़ाते हो ? 
"गप्प उड़ना : झूठी खबर फैलना। ` 
उसके विषय में तरह-तरह की गप्पें उड़ी हैं। न 
बाप्प उड़ाना (या गप्प-शप उड़ाना) : इधर-उघर की बातें करना । 
नवम्बर के महीने की धूप हो और इतवार के बाद सोमवार की Get हो तो बस 
जी चाहता है कि घर से निकल जाएं और कहीं गप्प उड़ाएं। उ०ना० Mo 
गप्प मारना (लड़ाना या हांकना) 1. दोखी मारना, डींग मारना, लम्बी- 
चौड़ी बातें करना । 
ag बहुत गप्प मारता है; उसका विश्वास नहीं किया जा सकता । 
2. इधर-उधर की बातें करना | 


अड़े झ्रादमियों को बातचीत करने की फुरसत नहीं रहती । मेरी तरह थोडेही .. ; र 
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हैं कि दिन-भर बंठे गप्पं लड़ाया करें ? To Fo 
गम खाना : 1. क्षमा करना; सह लेना । 
होरी TH स्वभाव का आदमी था । सदा सिर झुकाकर चलता और चार वात 
गम खा लेता था। Fo च० 
2. ठहरना, AA करना | 
ज़रा गम खाझो; मैं ग्रभी तुम्हारा काम किए देता हं! 
गया करना : गया में जाकर पिण्डदान झादि करना । 
उसके गांव के वहुत-से लोग गया करने जा रहे थे । 
गरज्ञ पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है : विपत्ति पड़ने पर नीच तथाः 
क्षुद्र लोगों की भी सिफारिश करनी पड़ती है। 
अजी जनाव, यह क्या कहते हैं श्राप ? चपरासी तो फिर अच्छा है, गरज पड़ने 
पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है | Sito पी० श्री० 
गरदन उठाना : विरोध करना । 
स्टॅलिन की धाक ऐसी जमी हुई थी कि कोई उसके विरुद्ध गरदन नहीं उठा 
सकता AT | 
गरदन उड़ाना : सिर काट देना, कतल कर देना | 
जो कोई झलाउद्दीन का विरोध करता था उसकी गरदन उड़ा दी जाती थी। 
गरदन एंठी रहना : 1. घमंड से चूर रहना। 
जव से उसकी दुकान चल निकली है तव से गर्दन वराबर ऐंठी रहती है। 
2. ANAT रहना, नाराज रहना। 
मैंने निर्वाचन में उन्हें मत नहीं दिया था; इसलिए मेरी तरफ से उनकी गरदन 
ऐंठी रहती है । 
गरदन काटना : 1. गला काटना, सिर काटना | 
` जब जलालुद्दीन अपने भतीजे भ्रलाउद्दीन का आलिगन करने के लिए आगे बढ़ा 
तब भ्रलाउद्दीन ने उसकी गरदन काट दी । 
2. भारी हानि पहुंचाना । 
तुम्हारी गवाही ने मेरी गरदन काट दी । 
गरदन AEN : 1. श्रधीन होना, पराजय स्वीकार करना | 
जव अंग्रेज़ सैनिकों ने नेपोलियन को अपने सम्मुख देखा तब उनकी गरदन 
झुक गई। 
2. लज्जित होना । 
सुरेश अपने पिता के सन्दूक में रो पसे चुरा रहा था। उसी समय अपने पिताः 
को देखकर-उसकी गरदन झुक TE | 
3. बेहोश होना । 
बहुत भ्रधिक मदिरापान करने के कारण उसकी गरदन भुक गई थी । 
गरदन दबना: बहुत आभारी होना, गरदन न उठना। 
उसे तसल्ली तो हुई, पर श्रनुप्रह के बोझ से उसकी गरदन दव गई। Fo च” 
'गरदन न उठाना: 1. लज्जित होना। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गरमी निकालना / 79 
a 
मैं अपने कुकृत्यों से लज्जित हूं और आपके सामने गरदन नहीं उठा सकता । 
2. वीमारी से पड़े रहना । 
उसे बहुत तेज बुखार झ रहा है; इस कारण उसने तीन दिन से गरदन नहीं 
उठाई। 
3. सब कुछ सह लेना | 
नादिरशाह ने अत्याचार किए, पर जनता ने मारे डर के गरदन नहीं उठाई। 
गरदन नापना ।. कठोर दंड देना; बेइज्जती Hear | 
बुढ़िया रानी का ज़माना नहीं है कि एक के चार लो। बस रुपये में एक ाना 
बहुत है। इससे ज्यादा लिया और गरदन नापी TE | प्रे च० 
2. रुपया वसूल करना | 
यह बेंक के संचालकों की भूल है कि उन्होंने बिना पूरी जमानत के बड़ी रकम 
कजं दे दी । लेनदारों को इन्हींकी गरदन नापनी चाहिए। प्रेश च० 
गरदन पर छुरी फेरना (या चलाना) : 1. हलाल करना । 
बकरे की गरदन पर छुरी फेरने में कसाई को ज़रा भी दुख नहीं होता । 
2. अन्याय करना । 
मुझे यह राशा कदापि न थी कि तुम मेरी गरदन पर छुरी फेरोगे। 
गरदन पर AT रखना : भारी काम सुपुदे करना, सिर पर जिम्मेदारी रखना । 
क्या न सिर पर बोक है भारी लदा, 
क्या न गरदन पर गया FHT रखा | Wo सि० उ० 
गरदन पर होना : (हत्या या पाप mfa के लिए) ज़िम्मेदार होना | 
यह हत्या आपकी गरदन पर है। 
गरदन फंसना : कठिनाई, झंझट या विपत्ति में पड़ना । 
क्यों न गरदन फंसे, नपे, उतरे, 
है नहुसत सवार गरदन पर | झ० सि० To 
गरदन में हाथ देना : गरदन पकड़ कर निकाल बाहर करना | 
जब उसने ग्रनिमंत्रित व्यक्तियों की गरदन में हाथ देना श्रारम्भ किया तो लोगों 
को बहुत बुरा लगा। 
गरदन WAT : धोखा देकर रुपया लेना, ठगना । 
मालूम होता है कि ्राजकल कहीं कोई रकम मुफ्त हाथ झा गई है। सच कहना, 
` किसकी गरदन रेती है? To च० 
गरम होना (हो जाना, या हो उठना) : क्रोध करना! 
एक मिनट वाद शान्ति कुमार ने नैना से पुछा--सुखदा कहाँ चली गई ? बहुत 
जल्द गरम हो जाती है। To Ao 
गरमी करना : प्रकृति में उष्णता लाना | 
कुनैन बहुत गरमी करती है। हिं० To सा० 
गरमी निकालना : घमंड को चूर करना | सा 
विजय निरंजन की ओर चला, क्योंकि उसकी सब गरमी निकालने का 


झवसर था | ज० Wo To 


वही Fane 

“ 23 
ree 
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गरीबी (या कंगाली) में घराटा गीला : जव धनाभाव के समय पास से कुछ और 
चला जाता है तब कहते हैं। 
वृद्धा बोली--क्या जुआ खेलेगा ? ar बेटा, ऐसा न करना । कहीं हार-हर 
जाझो तो गरीबी में श्राटा गीला हो जाएगा । fao aro श० pto 
गर्द को न पहुंचना : बहुत पिछड़ जाना । 
दौड़ में मैं सबसे प्रागे निकला, कोई मेरी गर्द को भी न पहुंचा। To च० 
गला काटना : 1. गरदन काटकर धड से अलग कर देना | 
वह घोर अपराधी है। उसने न जाने कितनों का गला काटा है। 
2. घोर अहित करना, भारी हानि पहुंचाना । 
शीलमणि ने कहा--विद्यावती ऐसे क्षुद्र विचारों की स्त्री नहीं है, और अगर 
बह इस वात पर मुझसे रूठ भी जाए तो मुझे इसकी चिन्ता नहीं । मंत्री के पीछे 
कया गरीबों का गला काट लिया जाए ? Sogo ` 
3. सुरन और बड़े ग्रादि का गले में खुजली और चुनचुनाहट पैदा करना । 
यह सुरन बहुत गला काटता है। हि० ao सा० 
गला खुलना : दवी हुई झावाज़ का साफ हो जाना | 
कुछ देर गाने के वाद उसका गला खुल गया। 
गला घोंटना : 1. गले को ऐसा दवाना कि सांस रुक जाए। 
उसने मेरा गला ऐसा घोंटा कि मैं उफ तक न कर सका | 
2. गला दबाकर मार डालना | 
शत्रुओं ने उसका गला घोंट दिया | 
3. हत्या करना, नाश करना । 
मेरा कत्तेंव्य न्याय का गला घोंटना है***। To च 
4. जबरदस्ती करना । 
गला घोंटकर कोई किसी से कव ठक काम ले सकता है ? हि० o सा० 
गला छुड़ाना : परेशान करने वाले व्यक्ति या वस्तु से पीछा छुड़ाना। 
"इस तरह गला छुड़ाकर दार्माजी संध्या समय स्टेशन पहुंचे । प्रे० To 
गला दबाना : अनुचित दबाव डालना, अत्याचार करना, जबरदस्ती करना | 
सावित्री को भूखों रहना पड़े, लल्ला को मजदूरी करनी पड़े, मुभे द्वार-द्वार भीख 
मांगनी पड़े तब भी दूसरों का गला नहीं दबाऊंगा । Fo च० 
गला पड़ना (या बेठना) : चिल्लाने, जुकाम आदि के कारण गले से साफ आवाज़ 
न निकलना | 
भला मैं गाना क्या जानूं, भौर फिर ग्राज मेरा जी भी अच्छा नहीं है, गला बैठा 
हुआ है। Zo 
गला फाइना : चीखकर बोलना | 
क्या मुल्ला के बांग देने का यही भ्रभिप्राय है कि वह समझता है कि खुदा बिना 
गला फाइकर चिल्लाए उसकी प्रार्थनाम्रों को न सुनेगा ? fire go 
गला रेतना : 1. हलाल करना | 
उसने बकरी का गला रेत दिया । 
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2. भारी हानि (पीड़ा या कष्ट) पहुंचाना । 
अव भी श्राप मौके पर चलकर जांच नहीं करते कि ठीक-ठीक तखसीना हो 
जाए, गरीबों के गले रेत रहे हैं। प्रे० च० 
गल का हार : 1. अत्यन्त प्रिय व्यक्ति या वस्तु | 
हम गरीबों के गले का हारे वन्दे मातरम्‌ । भज्ञात 
2. सदव साथ रहने वाला व्यक्ति या वस्तु । 
मैं तुम्हें किसी तरह न जाने दूंगी, जहां जाझ्ोगे मैं भी चलूंगी, तुम्हारे गले 
का हार वनी रहृंगी । प्रे० च० 
गले के नीचे उतरना (बात) : मन में बैठना । 
उसे इतना समभाता हूं;पर उसके गले के नीचे उतरता ही नहीं | हि०्श०सा० 
ले के नीचे उतारना : 1. खा जाना | 
आ्राजकल किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर लछमी सेर-तीन पाव खट्टे भौर न 
खाने योग्य सेव गले के नीचे उतार लेती है | म० दे० च० 
2. जबरदस्ती याद कराना । 
मगर उस मौलवी ने छड़ियों के जोर से 'करीमा', 'मामकीना', 'खासिकवारी' 
यह सब मेरे गले के नीचे उतार दिए । जी० पी० श्री० 
“ले पड़ना : 1. किसीके पास बिना उसकी इच्छा के किसी व्यक्ति का रहना । 
वह समते होंगे मैं उनके गले पड़ी जा रही हूं । To च० 
2. इच्छा के विरुद्ध किसी वस्तु या दुःख ग्रादि का प्राप्त होना । 
मूड चढ़ाए हू रहै, परयो पीठि कच-भास । 
रहै गरें परि, राखिबौ तऊ हियें पर हास ॥ fao 
"गले पर छुरी चलाना (या फेरना) : भारी प्रहित या भ्रन्याय करना | 
हाकिम लोग बड़ा ग्रंघेर मचाते हैं। झाते हैं इन्तजाम करने, इन्साफ करने; 
लेकिन हमारे गले पर छुरी चलाते हैं । Fo Fo 
गले atzat : 1. इच्छा के विरुद्ध देना । 
यदि तुम इस खेत को नहीं चाहते तो मैं इसे तुम्हारे गले नहीं बांधना चाहता | 
2. व्यथं साथ रखना | 
तुम इन लोगों को क्यों व्यथं भ्रपने गले बांधे फिरते हो? 
3. बेमेल विवाह करना । 
अमर अगर घर छोड़कर न भागा होता तो लाला जी क्यों नना को उस लोभी 
मनीराम के गले बांध देते? To च० 
गले मढ़ना : 1. इच्छः के विरुद्ध सौंपना | 
जिस चीज की तुम कदर नहीं कर सकते, वह मैं तुम्हारे गले नहीं मढ़ना 
चाहता | To च० 
2. व्यर्थं पास रखना | 


इन सब वस्तुओं को तुम ले जा सकते हो; मैं इन्हें अपने गले नहीं सढ़ना चाहता । 


3. वेमेल या इच्छा के विरुद्ध ब्याह करना। 
आखिर राघव ने उस कुलटा को तुम्हारे गले मढ़ ही दिया । 
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गले मिलना : ग्रालिगन करना | 
ऊपर से किरणें ग्रातीं 
मिलती हैं गले लहर से। ज० Bo To 

गले में जुआ पड़ना : विवाह होना | 
जागेश्‍वरी बोली--बहू झा जाएगी तो रमानाथ की आंखें भी खुलेंगी | जव तक 
गले में जूआ नहीं पड़ा है, तभी तक यह कुलेलें हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा 
हिरन हुआ प्रे० Fo 

गले में फांसी डालना : अत्यन्त दुःख देना, महान्‌ ग्रहित करना | 
आए ऊधो फिरि गए आंगन, डारि गए गर फाँसी | सू० 

गले में माला डालना : वर चुनना, पति वनाना । 
'तू तो पुरे झाकाश की स्वामिनी है” वे ऐसे कहते जैसे चाहने पर ही मैं जब 
कभी गगन-प्रांगण में अपना स्वयंवर रचा जिस किसी राजपुत्र के गले में माला 
डाल सकती थी 1 शि० 

गले लगाना : 1. आलिगन करना | 
बल कौ हित करि गरें लगाए । दै ग्रसीस बोले या WT । सू० 
2. जवरदस्ती सुपुर्दे करना; इच्छा के विरुद्ध विवाह करना । 
प्रेमा को मैं उनके गले नहीं लगाना चाहता । प्रेश च० 

गले से उतरना (बात झादि): पसन्द राना; जंचना । 
बात जब उतरी गले से ही नहीं; 
तव भला केसे खुले खोले गला | Ho सि० To 

गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त : जिसका काम हो वह स्वयं तो उसके लिए प्रयतन नः 
करे किन्तु दूसरे उसके लिए तत्परता दिखावें | 
यह तुम्हारा काम है, तुम्हें इसकी कुछ चिन्ता नहीं हैं। उल्टे मैं तुम्हारे पास 
भ्राता हुं और तुम टाल-मटोल कर दिया करते हो । 'गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त” 
की यह नीति मुझे पसन्द नहीं है । 

रहरा हाय मारना : 1. भारी मूल्य की वस्तु हथियाना, खूब लाभ उठाना। 
चिन्तामणि ने यह समारोह देखा, तो प्रसन्न होकर बोले--क्यो, भाई, भ्रकेल 
ही अकेले ! मालूम होता है, भ्राज कहीं गहरा हाथ मारा है। प्रे० च० 
2. हथियार से भरपूर वार करना जिससे खूब चोट लगे | 
उसने लाठी उठाई और वलराज को गहरा हाथ मारा । 

गहरी घुटना (या छनना) : गाढ़ी मित्रता होना; खूब झामोद-भ्रमोद होना । 
उन .लोगों में आजकल खूब गहरी घुटती है । हि० श० सा० 

गांठ कतरना (या काटना) : जेब काटना, गिरह काटना । 
अगले स्टेशन पर सतर्क रहना नहीं तो कोई गांठ काट लेगा । 

गांठ का पूरा, ate का ग्रंथा : घनी मुखं । 
खोल देखो आंख हम-सा है कहां, 
गांठ का पूरा व व अंघा आंख का । wo fro उ० 


गांठ खोलना: 1. wear दूर करना, कठिनाई मिटाना। 
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ee eee 
श्रीरामचन्द्र जी के सदुपदेश ने भरत जी के हृदय की गांठ खोल दी। 
2. भेद मालूम करना | 
यद्यपि प्रेमशंकर को एक अकेली भ्रौर ग्रपरिचित स्त्री के पीछे-पीछे भेदिया बन-. 
कर चलना सर्वथा अनुचित जान पड़ता था, तथापि इस गांठ कों खोलने की 
इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह उसे न रोक सके । प्रे च० 
गांठ जोड़ना : गठत्रन्धन करना, विवाह आदि के समय स्त्री-पुरुष के कपड़ों केः 
पल्लों को एक में वांधना । 
करि होम विधिवत्‌ गांठि जोरी होन लागी भांवरी। go 
गांठ पड़ना : मनमुटाव होना, आपस के सम्बन्ध में भेद पड़ना | 
दुग उरकत टूटत HEA, जुरत चतुर संग प्रीति। 
परि गांठि दुरजन fed, दई नई यह रीति ॥ fao 
गांठ पर गांठ पड़ना : 1. उलझन बढ़ती जाना । 
मैंने जब से होश संभाला है तव से मेरे सामने कठिनाइयां ही कठिनाइयां ग्राती 
रही हैं। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है त्यों-त्यों गांठ पर गांठ पड़ती जा रही है । 
2. मनमुटाव बढ्ता जाना । 
वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे, पर न जाने क्यों उनमें कुछ मनमुटाव हो गया । wT 
जैसे-जैसे समय बीत रहा है उनके दिलों में गांठ पर गांठ पड़ती जा रही है। 
गाँठ बांधता : किसी वात को west तरह याद रखना | 
बुंदेला शरणागत से घात नहीं करता, इस वात को गांठ बांध लेना | वृ०ला०व०' 
गागर में सागर भरना : थोड़े शब्दों में बहुत अधिक प्रर्थ भर देना । 
एक ही पद्य में समस्त भावों का समावेश करना, रसों का पूर्ण परिपाक दिख-. 
लाना, सारे प्रबन्ध-काव्य की सामग्री को वन्द करना, वास्तव में गागर में सागर 
भरना ही है। Ao दी० 
गाजर-मुली समझना : तुच्छ समझना | 
नेपोलियन अन्य देशों के सैनिकों को गाजर-मूली समझता था | 
गाडी यकता (Al झटकना) : काम बन्द होना । 
कभी-कभी देखने में ज़रा-सी वात या कुछ शब्दों के कारण ही गाड़ी रुक जाती 
हुँ | go Alo Fo 
aA उनना : गहरी मित्रता होना, गुप्त मंत्रणा होना | 
झाजकल उन लोगों की खूब गहरी छनती है। हिं० श० सा० 
गाड़े का साथी : संकट के समय काम झाने वाला मित्र । 
दस्तगीर गाढे का साथी | वहु भ्रवगाह दीन तेहि हाथी ॥ जा० 
गाढ़ी कमाई : बहुत परिश्रम से कमाया हुआ घन | l 
तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी गाढ़ी कमाई अपने बाल-बच्चों को खिलाग्रो, श्रौरः 
बचे तो उपकार में लगाझओ । प्रे० Fo 
गाढे दिन : विपत्ति का समय | 
गोविन्द गाढे दिन के मीत | 
गज भर ब्रज, प्रह्लाद, द्रौपदी, सुमिरत ही निहचीत॥ Fo 
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— inn 


गाल करना : वढ़-बढ़कर बातें करना । 
कत सिख देइ हमहि कोउ माई। गाल करव केहि कर बल पाई ॥ Jo 

MA फुलाना 1: BS कर न वोलना | 
दोउ न एक संग होहि THI | हंसव ठठाइ फुलाउब गालू ॥ तु० 
2. अभिमान प्रकट करना | 
सो भनु मनुज खाव हम भाई। वचन Hele सव गाल फुलाई ॥ Go 

गाल बजाना : डींग मारना, AS-ASH बातें करना | 
वृथा मरहु जनि गाल वजाई । मन मोदकन कि भूख मिटाई ॥। go 

“गाल बजाए हूं करें गौरीकन्त निहाल : जो व्यक्ति उदार होते हैं वे सहज में ही 
प्रसन्न हो जाते हैं । 
जे उदार ते देत हैं, रीझत जिहि तिहि चाल। 
गाल बजाये हूं करें, गौरीकन्त निहाल॥ zo 

“गाल मारना : वढ़-वढ़कर बातें करना | 
मूढ़ मूषा जनि मारेसि गाला । राम बैर होइहै ग्रस हाला ॥ Fo 

गाली खाना : दुर्वचन सुनना | 
व्याह करूंगा तो जत्म भर गालियां खाने को मिलेंगी । वृ ० ला० Fo 

“गाली याना : विवाह झादि के शुभ अवसर पर गाली के गीत गाना । 
Gata महरि को गारी गावति, और महर कौ नाम लिए । सू० 

याली देना : दुवंचन कहना । ` 
इसके साथ व्याह करूंगा जिसने मुझको गाली दी थी | Fo ला० Fo 

गिनती में ma (या होना) : कुछ महत्त्व का समझा जाना । 
बड़े-बड़े बादशाह नहीं रहे, हम-तुम किस गिनती में हैं ? सु० 

"गिनती होना : कुछ समझा जाना, महत्त्वपूर्ण होना । 
माना; इनके निकट नहीं है 
इन्द्रासन की कुछ गिनती । | 
किन्तु अप्सरा की भी क्यों ये 
सुनते नहीं नञ्ज विनती ? Ro श० Jo 

गिनी बोटियां नपा शोरबा : वंधा-वंधाया वेतन, कुछ ऊपरी आमदनी न होना | 
ताहिर अली ने कहा- पुलिस के महकमे में हर तरह की गुंजाइश होती है । 
यहां क्या है ? गिनी बोटियां नपा शोरबा । To Fo 

जीत गाना : प्रशंसा करना। 
जिससे चार पैसा पाते हैं उसके गीत गाते हैं। हि० To सा० 

गुज़र जाना : मर जाना । 
कई दिन हुए वे गुज़र गए । हि० श० सा० 

जुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना : कोई बड़ी बुराई करना और छोटी से 


` वचना] 
ने पहले सोचा था केवल तुम्हारे दशनों से, तुम्हारी मीठी बातों को सुनने से, 


सुम्हारी तिरछी चितवनों से, मैं तुप्त हो जाऊंगा। मैं केवल तुम्हारा सहवास 
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चाहता था, पर अरब मुझे भ्रनुभव हो रहा है कि मैं गुड़ खाना झौर गुलगुलों 
से परहेज़ करना चाहता था। Fo च० 
गुड़ खाया है तो कान छिदाने पड़ेंगे: जो कोई घन लेगा उसे कष्ट भी उठाना 
पड़ेगा । (लड़कों का कान छेदते समय प्रायः उनके हाथ में कुछ मिठाई दे देते हैं 
जिससे वे उसीमें भूले रहें और झट से कान छेद दिए जाएं ।) 
मनोहर--खेत जोतते हैं तो क्या उसका लगान नहीं देते ? कोई भकुग्ना एक 
पैसा भी तो नहीं छोड़ता । 
कादिर--वातों में क्या रक्‍खा है? गुड़ खाया है तो कान छिदाने पड़ेंगे । प्रे ०च० 
गुड़ गोबर होना : वना बनाया काम बिगड़ जाना। 
जिस दिन हम लोग शिवपुरा बड़ौदा पहुंचे, उस रात को बेहद पानी गिरा ॥ 
इस प्रकार शिकार का सब गुड़ गोवर हो गया 1 श्री रा० श० 
गुड़हर का फूल : झगड़े का कारण | 
वाही दिन से ना मिट्यो, मानु कलह कौ मूल । 
भले पघारे, पाहुने, @ गुडहर कौ फूल ॥ वि० 
गुड़िया संवारना : हैसियत के भ्रनुसार लड़की का ब्याह कर देना 1 
हम लोगों ने अपनी गुड़िया संवार दी, अब झागे उसके भाग्य में जो बदा होगा 
वह होगा | 
गुड़ियों का खेल : बहुत आसान काम । 
इसे गुड़ियों का खेल मत समझो । यह ऐसा काम है जिसके पूरा करने में तुम्हे 
नाकों चने चबाना पडेगा । 
गुण गाना: प्रशंसा करना | 
गावत गुन गंधर्व पुलकि तन, नाचति सब सुर-नारि रसिक भ्रति । सू? 
गुण सानना : कृतज्ञ होना | 
तू भ्रव होहि सहायक मेरो। हौं aga गुण मानिहों तेरो॥ के० 
गुदड़ी का लाल : साधारण घर में जन्मा हुआ असाधारण गुणी व्यक्ति । 
जिन पर विष्व भर का मंडार लुटाने को मैं प्रस्तुत था, उन्हीं गुदड़ी के लालों 
को राक्षसों ने-हूणों ने--लुटेरों ने--लूठ लिया | Ho eo To 
गुनाह बेलज्ज्ञत : व्यर्थ का अपराध; जब बुरा काम करने पर भी कुछ नहीं 
मिलता तब कहते हैं। 
कसम खा चुका हूं कि na सौ से कम की तरफ निगाह न उठाऊंगा। यह रकम 
चाहे आप दें चाहे कःला चोर दे। मेरे सामने रकम झानी चाहिए। गुनाह 
वेलज्जत नहीं कर सकता । प्रे ० Ao 


गुरा कुइतन रोजे ब्बल : बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए, जिसस _ न 


वह पीछे उपद्रव न करे । i ह 
“गुरा कुद्तन रोजे अव्वल । उन्होंने पहले ही दिन सुपरिल्टेंडेंट पर रोब गांठ 
दिया । Jo रा० 


ड़ ही रहा, चेला बकर हो गया : विषय के pa बढ़ खोने पद उत | 
oe बार धोखा खाके धोखेवाजों की हिकमतें सीख लो, भौर कुछ भ्रपनी 
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NI 
गोर से झपकी-फुंदनी जोड़कर 'उसीकी जूती उसीका सिर” कर दिखलागो तो 
बड़े भारी अनुभवशील वरन्‌ “गुरु गुड़ ही रहा, चेला झक्कर हो गया' का 
जीवित उदाहरण कहलाओगे । To ना० fao 
TA कतरना : दीपक की बत्ती का वह जला हुआ भाग काट देना जो प्रकाश 
को रोकता है। 
उसने अपने लड़के से कहा - ठीक तरह से रोशनी नहीं हो रही है; वत्ती का 
गुल कतर दो । 
“गुल करना (दीपक या चिराग) : बुभा देना । 
वह चिराग गुल करके सो गया । 
गुल खिलना : 1. विचित्र वात होना । 
पांच-छः महीने वाद तो उनका विचार भी पुराना पड़ गया था कि एक नया 
गुल खिला । झ० बे० च० 
2. बखेडा उठना या होना | 
हमने उसकी सारी करतूत उसके घर कह दी है, देखो क्या गुल खिलता है । 
fgo Bo सा० 
गुल खिलाना : 1. कोई अचम्भे की बात करना । 
थोड़े दिनों बाद मनोहर ने ऐसा गुल खिलाया कि सब कुटुम्बी दंग हो गए । 
2. वखेड़ा खड़ा करना; कठिन परिस्थिति उपस्थित करना | 
दुर्भाग्य ने एक और गुल खिलाथा । प्रे० च० 
'गुलछर उड़ना : ग्रामोदःप्रमोद होना । 
खां साहेव ने एक दिन कहा, झाजकल तो खूब गुलछर उड़ रहे हैं । Fo Fo 
JAS उड़ाना : झ्रामोद-प्रमोद करना; मौज करना | 
जाति-सेवकों में तुम्हें सैकड़ों आदमी ऐसे मिलेंगे जो स्वार्थ के पुतले हैं और 
सेवारेष बनाकर TASC उड़ाते हैं । प्रे० च० 
ERT उतारना (या निकालना) : 1. अपने कोप का फल चखाना, विगड़ना, 
मारना, दण्ड देना | 
व्यथित व्यग्रता से भूदेव ने कहा, “सब गुस्सा राजमती ही पर उतारा जाएगा ?” 
Tio Fo To Fo 
2. एक के ऊपर जो क्रोध हो उसे दूसरे पर प्रकट करना | 
उससे तो जीतते नहीं, हमारे ऊपर गुस्सा उतारते हो । हि० Wo सार 
'गुस्सा पी जाना : क्रोध को दवा देना | 
दुनिया का उनको अनुभव है, वह कभी नहीं गरमाते हैं। 
बातें कया लातें भी खाकर, वे गुस्से को पी जाते हैं ॥ Jo भ० सिं० 
जगे का गुड़ : अकथनीय अनुभव, वह बात जिसका अनुभव हो पर जिसका वर्णन 
 नकियाजासके। | 
_ अमृत कहा अमृत गुन प्रगटे सो हम कहा बतावं । 
 सुरदासगूगे के गुर ज्यों बुकतति कहा gard ॥ go 


© 


हल 


“वह. दृश्य क्या हो गया गूंगे का गुड़ हो गया आप उसका वर्णन ही नहीं कर 
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'गूलर का कीड़ा : कूप-मंडूक, झल्पज्ञ । 
हम तो गूलर के कीड़े हैं; झनतर्राष्ट्रीय नीति को क्या समझें ? 
'गूलर फा फूल : ग्रलम्य व्यक्ति या वस्तु, दुलंभ व्यक्ति या वस्तु, वह व्यक्ति या 
वस्तु जो देखने में न आए। 
चाय की एजेन्सी उस वक्‍त उसके लिए एक बहुत बड़े भ्राकषंण की वस्तु हो रही 
थी। इस गूलर के फूल को हाथ में पाकर भी छोड़ना पड़ रहा था। अ०्ला०ना० 
गेहूंके are qa भी (raat है : ग्रपराधियों के साथ निरपराभ व्यक्ति भी दण्ड 
पाता है । | 
प्रेमशंकर ने दबी जवान से कहा--भ्रगर तुम्हें विश्वास हो कि यह एक आदमी 
का काम है तो सारे गांव को समेटना उचित नहीं । ऐसा न हो कि गेहूं के साथ 
qa भी पिस जाए। | To Fo- 
गोटी जसन! (या बंठना) 1. युक्ति सफल होना । 
उसकी गोटी बैठ गई है और अब उसके खेतों में ग्रज्छी फसल होती है । 
2. आमदनी की सूरत होना । 
यदि मेरी गोटी बैठ गई तो मैं भी हज़ार-पांच सो.प्राप्त कर लूंगा । 
Mat जमाना (या बैठाना) : युक्ति लगाना। 
उन्होंने अपनी गोटी बैठा ली है, wa वहां किसी की दाल न गलेगी। हि० 
To सा० 
गोटी लाल करना : भ्रपना प्रयोजन सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना | 
अपनी गोटी लाल करने के लिए ज्ञानशंकर गायत्री का एकांत सेवन ग्रावद्यक 
समभते थे । प्रे० Zo 
-गौटी लाल होना : प्रयोजन सिद्ध होना, स्वार्थ सिद्ध होना । 
आपसे मैंने मेम्बरी के लिए खड़े होने का प्रस्ताव किया। झाप एक लाख के 
लोभ से खड़े हो गए | गर गोटी लाल हो जाती, तो भाज श्राप एक लाख के 
श्रादमी होते। Ro Fo 
गोता खाना : 1. डूबना । 
भवसागर में पैरि न लीन्हों । 
अति गंभीर, तीर नहि frat, fate विधि उतरो जात? 
नहीं धार नाम भ्रवलोकत जित तित धोखा खात । Fo 
2. धोखा खाना । 
उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों से मैं गोता खा गया | 
Wat मारना (या लगाना) : 1. डबकी लगाना । 
उसने कुएं में गोता मारा और लोटे को लेकर उपर झा गया | 
2. नागा करना, वीच-ब्रीच में प्रनुपस्थित हो जाना। 
अध्यापक ने छात्र से कहा--तुम तो बीच-बीच में प्रायः गोता मार जाया 
करते हो । 
3. बहुत सोचना-विचारना | 
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खूब गोता मारो तब कुछ समक Waly | Ho To बा० 
गोद का : 1. गोद में खेलने वाला, छोटा बच्चा । 
तुम कोई गोद के बच्चे नहीं हो कि मैं हर समय तुम्हारे पीछे-पीछे घूमता रहूं। 
2. बहुत समीप का | 
गोद की चीज़ छोड़कर इतनी दूर जाना ठीक नहीं । हि० ao सा० 
गोद देना : अपना पुत्र दत्तक बनाने के लिए दूसरे को देना । 
रात को जब शहर के लोग जमा हों, जाकर भरी सभा में कह दो, मैं अपने पुत्र 
को गोद नहीं देना चाहती। | To च० | 
गोद बिठाना : गोद लेना, दत्तक बनाना। 
उसने, अपने एक सम्बन्धी को गोद बिठा लिया । 
गोद भरना : 1. सन्तान होना | 
यदि भगवान की HAT से मेरी गोद भर जाए, तो देखना मेरी शक्ति कितनी 
बढ़ती g l Fo ना० Wo 
2. सौभाग्यवती स्त्री के आंचल में नारियल झादि पदार्थ देना। 
पहले बहू की गोद भरी गई, फिर उससे पूजा कराई गई | 
गोद में बेठकर दाढ़ी नोंचना : कृतघ्नता का व्यवहार करना | 
क्यों भाई, जब तुम मारे-मारे फिरते Sate कहीं ठिकाना न पाते थे तब मैंने 
तुम्हें नौकरी दिलवाई। ग्रव मेरी गोद में बैठकर मेरी ही दाढ़ी उखाड़ते हो ? 
गोद में लड़का शहर में ढिढोरा : पास में होने पर भी किसी चीज़ का दूर-दूर 
ढूंढा जाना | 
हलघर न कलकत्ता गया है न बम्बई, यहीं हिरासत में है। वही कहावत हुई, गोद 
में लड़का शहर में ढिढोरा | To च० । 
गोद लेना : किसी लड़के को दत्तक बनाना, पना पुत्र न होने पर शास्त्रीय विधि 
से किसीको, अपना पुत्र स्वीकार करना । 
अगर आपको ऐसा कोई लड़का नजर आए तो मैं सलाह दूंगा कि आप उसे गोद 
ले लीजिए। प्रे० च० 
गोलो खाना : बन्दूक की गोली से आहत होना। 
कोमल बालक मरे यहां, गोली खा-खा कर । 
कलियां उनके लिए गिराना, थोड़ी ला-ला कर || Jo Fo Ato 
गोलो मारना : 1. बन्दूक की गोली से ग्राहत करना या मार डालना | 
उन्होंने पागल हाथी को गोली मार दी । 
2. उपेक्षापुवंक त्याग देना । 
मैं प्रकट न कुछ कर पाई, दोषी हूं अपराधी हूं। 
नारी हूं लज्जा ही के, परदे में बांधी Fu 
फिर भी इन ताल-सुरों को, मैं तोड़ न क्यों कर बोली । 
संकोच लाज दुनिया को, क्यों मार नहीं दी गोली ॥ Jo Wo सि० 
गोली लगना : 1. बन्दूक की गोली से आहत होना या मर जाना । 
हिरण को गोली लग गई। I 
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2. मानसिक धक्का पहुंचना; घोर कष्ट होना । 

गंगू ने साफ जवाब दे दिया--विना ard रुपये लिए कंगन न वन सकेंगे। पिछला 

हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए । रमा को मानो गोली लग गई। प्रे० च० 
गोरी रूठेंगी प्रपना सोहाग लेंगी, भाग तो न लंगी : जब कोई आदमी किसी 

नौकर को छुड़ा देने की धमकी देता है, तब नौकर अपनी स्वाधीनता प्रकट करने 

के लिए ऐसा कहता है। 

“तुम दोनों अभी निकल जाग्नो, wait जाझ, नहीं तो नौकरों से धक्के देकर 

निकलवा दूंगी ।” हांफती हुई किशोरी ने कहा। “बस इतना ही तो--गोरी 

BS अपने सोहाग से। हम जाती हैं, मेरे रुपये भ्रभी दिलवा दो ॥7ज० ao प्र० 


T 


घंटा दिखाना : किसी मांगने या चाहने वाले को कोई वस्तु न देना । 
रुपया मांगने TANT तो वह घंटा दिखा देगा | हि० eo सा० 
घंटा हिलाना : कख मारना, हाथ मलना। 
तुम समय पर तो यहां पहुंचे नहीं, अब घंटा हिलाग्रो | हि० ao सा० 
घड़ियां गिनना : 1. मरणासन्न होना । “ 
मानहु मीचु घरी गनि लेई। तु० 
2. बड़ी उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा करना । 
वह बड़ी उत्कंठा के साथ तुम्हारे भ्राने की घड्यां गिन रहा था | 
ast पानी पड़ जाना : अत्यन्त लज्जित हो जाना । 
दारोगा ने चक्रधर से कहा--क्या झाप इकरारनामा लिख रहे हैं? निकल गई 
सारी शेखी ? `" "चक्रधर पर घडो पानी पड़ गया। प्रे० च० 
घसंडी का सिर नीचा : घमंडी झादमी की हार होती है। 
गोपाल को घमंड हो गया था कि मेरी बरावरी कोई नहीं कर सकता, वह संम- 
रता था कि मैं प्रथम तो भ्राऊंगा ही । इसलिए उसने यथेष्ट परिश्रम से भ्रध्यं- 
यन नहीं कियो | फल यह हुआ कि वह परीक्षा में प्रथम न ग्रा सका। सच कहा 
है--घमंडी का सिर नीचा । os 
घर ग्राबाद करना : 1. घर में चहल-पहल पैदा करना | 
किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस झंगूठा सुधा पिया i 
किलकारी-कल्लोल मचा कर, सूना घर भ्रावाद किया ॥ Yo Fo Ato : 
2. विवाह करना। . LR FE 712 75755 599 5 
विमला ने राघव का घर झावाद कर दिया। ; ae 
घर उजड़ना : 1. घर के प्रार्णियों का तितर-बितर हो जांना या मर जाना। £ 
उस वर्ष महामारी में उसका घर उजड़ गया। * ou: air 
"a. अन-दौबत नष्ट होता| ` „7 ०० "2/0700 0 0 आ यी 
मुकेदमेबाजी में उसका घर उंजड़ गया।. | ' ee ees 


~» 
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घर करना : 1. मन में बस जाना, प्रिय हो जाना । 
मैंने इस वात का विचार नहीं किया था कि वुन्देलों के मन में दासता की भावना 
ने कितना afan घर कर लिया है । रा० च० Fo 
2. किसी वस्तु का जमने या ठहरने के लिए जगह बनाना । 
'जब हम नये जूते पहनते हैं तो वे पैर में घर करते I 
3. घुसना, धंसना । 
कीड़े काठ में घर करते हैं। हि० Wo Mo 
4. घर का प्रवन्ध करना, विवाह करना, गृहस्थी चलाना | 
कल अगर तुम्हें विदा करके मुझे लेकर घर करें तो तुम वाग्दी की लड़की हो 
जाझोगी। fao 
घर का ग्रच्छा : सम्पन्न, कुलीन । 
वह घर का अच्छा है, उससे विरजन का विवाह कर दो। 
घर का भ्रांगन हो जाना : घर खंडहर हो जाना, FAS जाना। 
जब तक नायक सिह थे तब तक सब काम ठीक चलता था, परन्तु उनके मर जाने 
पर घर का झांगन हो गया । 
घर का उजाला : 1. कुटुम्ब की कीति तथा समृद्धि बढ़ाने वाला | 
दशरथ जी विलापः करने- लगे--रामः मेरे घर का उजाला था, उसके बिना मैं 
कैसे जीदित रहूंगा | - 
2. बहुत सुन्दर, लाडला, प्यारा (बेटा) । 


- दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा - आपने सोचकर बातें नहीं कहीं। राम 


झौर लक्ष्मण मेरे घर के उजाले हैं । उन्हें ATH साथ कंसे भेज दूं ? 
घर का काटे खाना (या काट खाने. दौड़ना) : घर का बहुत भयानक लगना। 
जब.सेःतुम लोग-यहां सेः चले गए, कुछ अच्छा नहीं लगता; घर काटे खाता है। 
घर का जोगी जोगड़ा, श्रान-गांव-का-सिद्ध-: जो मनुष्य बहुत निकटस्थ या परि- 
चित होता है उसका उतना- सम्मान नहीं होता जितना दूरस्थ या अपरिचित 
व्यक्ति का होताः है । 
लल्नूर्लशसह.ने दोःरुपये निकालकर सामने रखेः। पटवारी राम मुंह विगाइकर 
बोले--बसः इन्हीं बातों से जी जलता है । हज़ारों रुपये खें: कर देते तव भी 
यह बात न मालूम होती; दो रुपये दिखाते हो । इसीसे तो कहा है-घर का 
जोगी जोगड़ा आन गांव.का-सिद्ध।। वि० ना० To को० 
घर का न घाट का : बेकाम;: निकम्मा । . 
उनका. पुत्र आवारा हो गया है; वह नजतो घर का है MT न.घाट का। 
घर का बोझ उठाना (या संभालना ) : घर-वार सं भालना, गृहस्थी.काकाम देखना। 
तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया है; कह:दो-घर-का HAA! ' 
घर।का भेदी लंका दाह: फूट से-सर्वन्ताश हो जाता;है। 
बजरंगी -यहां हमारा ऐसा कौनःचेरी' बैठा हुआ है. 
जगघर--यह्‌ न कहो, घर का भेदी लंका दाह । कौन जाते कोई आदमी शाबाशी 


लूटने के लिए, इनाम लेने के लिए, सुखेरूत्बनत्तेन्के-लिए: वहाँ: सारी:-बातें*लगा 
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MA I प्रेश Fo 
घर का मदे, (शेर या बहादुर) : अपने घर में ही बढ़-बढ़कर बातें करने वाला | 
वह घर ही का मदं है; बाहर किसीसे चूं तक नहीं करता । 


"घर की बात : 1. घर का मामला, कुट्म्ब से सम्बन्ध रखने वाली बात। 


यह तुम्हारे घर की वात है; इसमें मैं कुछ नहीं वोल सकता। 
2. आपस की वात, स्वजनों से सम्बन्ध रखने वाली बात। 
यह तो घर की वात है; तुमसे क्या fens ? 
3. घर का भेद, छिपी हुई वात। 
यह्‌ घर की बात है; दूसरों से कैसे कही जा सकती है? 
'घर की मुर्गी दाल (या साग) बराबर: घर के व्यक्ति या वस्तु का उचित ग्रादर 
नहीं होता । š 
मनोहर बड़ा विद्वान्‌ व्यक्ति है, किन्तु श्राप लोग उसका आदर नहीं करते क्योंकि 
वह आपके गांव का है। कहावत प्रसिद्ध है--घर की मुर्गी साग बरावर | 
"घर के घर रहना : किसी सौदे या रोजगार में न घाटा होना न नफा । 
इस सौदे में हम घर के घर रहे । हि० श० सा० 
“घर-घर के हो जाना : तितर-बितर हो जाना । 
तेरे मारे यातुधान भए घर-घर के | To 
"घर डाल लेना : किसी स्त्री को रखेल बना लेना । 
बड़े भैया ने छोटे की बहू घर डाल ली है । रां० TTo 
'घर GH तमाशा देखना : घर की दौलत लुटाकर मौज उड़ाना । 
जो सम्पन्न हैं वह ऐसे शुभ अवसर पर न खर्च-करेंगे, तो कबः करेंगे ? घन की 
यही शोमा है। हां, घर फूंककर तमाशा न देखना चाहिए। प्रो० च० 
"घर फोड़ना : परिवार में झगड़ा लगाना । 
फोड़ पाएं तो रहें घर फोड़ते, 
बैठकर या उंगलियां फोड़ा करें | Wo fafo उ० 
"घर बसना : 1. घर में धन-धान्य होना 
घर बसा कब उजाड़ करके घर । Ho सि० Fo 
2. घर में स्त्री या बहू का झाना । 
उसके यहां रोटी बनाने वाली नहीं थी; तुम्हारी कृपा से उसका घर बस गया। 
घर बताना: 1. घर को रुपये-पैसे से भरा-पुरा करना । 
सुभागी ने कहा--इन गायों ने मेरा घर बसा दिया | 
2. विवाह'करना। ` 
रामा जब अच्छा हो गया तब मां प्रायः कहने लगी, “रामा, अब तुम घर बसा 
लो जिससे अपने बाल-बच्चों का सुख देख सको।'' Ro Fo व० 
आर बिगाइना : 1: कुटम्ब में झगड़ा लगाना | 
उसके! कुटुम्वी बढ़े मेल से रहतेःथे; परन्तु तुमने उसका घर बिगाड़ दिया । 
2. धन-दौलत नष्ट कर देना । | 
तुम्हारी विषयऱलस्पट्ता'ने तुम्हारा घर ferry दिया । ' te 
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3. किसी परिवार की बहू-बेटी को कुमार्गे पर ले जाना । 

उस दुष्ट ते ग्रनेक घर बिगाड़ डाले हैं। 

घर बैठता : 1. काम छोड़ देना | 

. बह अब काम पर नहीं जाता, घर बैठा रहता है । 

2. वर्षा आदि से मकान गिर जाना । 

बाढ़ का पानी उसके घर में चला गया था, इससे वह बैठ गया I 

3. (किसीके घर बैठना) किसीकी पत्नी या रखैल बन जाना । 

पत्ति के मर जानेके बाद वह पड़ोसी के घर बैठ TE | 

घर बैठी रोटी : बिना परिश्रम की जीविका । 

तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें घर बैठी रोटी मिलती है। 

घर भरना : 1. घर को धन-धान्य से पूर्ण करना । 

सैं मज़दूरी की कमाई से घर भरूंगा | Fo ला० Fo 

2, धन जोड़ना, माल जमा करना । 

गरीबों को सताकर घर भर लिया तो कौन-सा बड़ा तीर मार लिया ? प्रे० च० 
3. घर का धन-जन से भरा होना । 

भगवान्‌ की कृपा से तुम्हारा घर भरा है; तुम्हें किस वात की चिन्ता है ? 
घर में : स्त्री, पत्नी | 

उनके घर में बीमार हैं। हि० Ao सा० 
घर में नहीं दाने बुढ़िया चलो भुताने : झूठे दिखावे पर उक्ति | 
पुतीता--मुझको नहीं चाहिए। LHS रहो अपने पैसे देना अपनी मां-वहन को । 
हम भीख मांगती हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं ? शंख मारता है गुंडा ? 
गोकुल-- (क्षोभ को दबाए हुए) झो हो! यह शान! ! घर में नहीं दाने ग्रम्मां 
चली भुनाने | कुछ गा लेती है उसका इतना घमंड ! Jo ला० To . 
घर लुटाना : सर्वेस्व दे देना। 

ज्ञान शंकर ने बिगड़कर कहा--मैं ऐसा श्रहमक नहीं हूं कि इस वाह-वाह के 
लिए अपना घर जुटा दूं । प्रे ० च० 
घर से पांव निकालना: इधर-उधर बहुत घूमना; स्वेच्छाचार करना, कुल- . 
मर्यादा का अतिक्रमण करना | ee 
तुमने तो aga घर से पांव निकाले हैं; मैं श्रभी जाकर कहता हूं feo श०सा० 
घाट-घाट का पानी पीना: 1. चारों र, देश-देशान्तर में, घूमकर दुनिया का 
अनुभव प्राप्त करना; भांति-भांति के कुकर्म करना। : 

अजित की झर संकेत करते हुए प्रभा ने कहा, “और ये HAC अजित कुमार 
“Fagus के छोटे भाई हैं। दुनिया देखे हुए और घाट-घाट का पानी पीए 
हुए 1भ० च० qo Ee ine 

2. इधर-उधर मारे-मारे फिरता | poops 
जब से वह तहसीलदारी से बरख्वास्त हुआ है तव से घाट-घाट का पानीःपीता 
है पर कहीं ठिकाना नहीं लगता । मले हरक? 
“= __ घात पर चढ़ाना (या घात में प्राना) : दांव पर चढ़ा, वशा में ग्राता) : 
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वह सदा देखता रहता है कि मैं घात पर चढ़, तो वह मुझसे बदला ले । 
घात में फिरना : हानि पहुंचाने के लिए ग्रनुकूल अवसर ढूंढते फिरना । 
उससे बचे रहना; वह तुम्हारी घात में फिर रहा है । हि० श० सा० 
चात में बेठना : हमला करने या मारने के लिए छिपकर बैठना । 
चित्रकूट अचल श्रहेरी बैठो घात मानों । 
पातक के ब्रात घोर सावज संहारि है | Fo 
aia में रहना : किसीको हानि पहुंचाने के लिए ग्रनुकूल अवसर ढूंढते फिरना । 
कोई दूसरा होता तो सबल सिह और अचल सिह की घात में रहता और अवसर 
पाते ही प्राण ले लेता। To च० +: 
'घात लगना : सुयोग मिलना, अच्छा मौका मिलना । 
हमरिउ लागी घात तव हमहूं देव कलंक । विश्राम 
'घात लगाना : ZANT SHAT, युक्ति भिंड़ाना, झाक्रमण झादि के अवसर की खोज 
में रहना । 
जुवा जरा बालापन बीत्यो, चौथि अवस्था ATE । 
जस मुसवा को तकै बिलैया, तस जम घात लगाई।। क० 
घाव पर नमक छिड़रुना : दुःख की हालत में कष्ट देना । 
श्रम्बर के नीरद ! उमड़-घुमड़, मत अविरल धारा बरसाग्रो । 
अन्तर के शत-शत घावों पर, Ha नमक छिड़क मत तड्पाझो ॥ Yo Fo सि० 
चास काटना: तुच्छ या व्यर्थं काम करना । 
तुम सौं प्रेम-कथा को कहिबो, मनो काटिबो घास 1 सु ० 
Karat बंधना : कण्ठावरोध होना, बोला न जाना। 
“यह कौन है ?” एक ने गरजकर पूछा। गाडीवान की घिरधी बंध गई, कोई 
उत्तर न दे सका। Fo ला० Fo 
-घौ का घडा लुढ़कना : बहुत बड़ी हानि होना । ae 
तुम भ्रांखो से देखती हो किघी का घड़ा लुढ़का जाता है, पर ज़बान नहीं 
हिलाती। प्रेश Fo 
aft का चिराग (या दीपक) अलना : 1. कामना पूरी होना। 
तुम कलेक्टर होना चाहते हो, भगवान्‌ की कृपा से शीघ्र घी के दीपक जलेंगे । 
2. झानन्द-मंगल होना । = 
हमें राशा थी कि ज़मींदारी-उन्मूलन के पश्चात्‌ गांवों में घी के दीपक जलेंगे। 
ची के चिराग (या दीए) जलाना : मुराद पूरी होने पर उत्सव या खुशी मनाना । 
सब मुझसे जलते हैं WAT मैं मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं । प्रे० च० 
eit की मक्ख होना : मक्खी घी में गिरते ही मर जाती है। इसलिए इस मुहावरे 
का अर्थ है तुरन्त नाश हो जाना । 
तुलसी तिहारो, तुमहीं ते तुलसी को हित ck 
राखि कहाँ हौँ जो पै, @ हों माखी घी की। तु० कती 5 
Aga की नदी बहाना : अत्यन्त सम्पन्न होना, धन-धान्य से पूर्ण होना ti a TE 
पंडित उमानाथ के मेंस और गायें न थीं; लेकिन घर में घी-दूघ की नदी बहती _ 
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है 1प्रे० Fo 
घुटना (या घुटने) टेकना : 1. घुटनों के बल बैठना । 
घुटने टेको, तब यह कसरत बनेगी । 
2. विनम्र भाव से प्रार्थना करना, पराजय स्वीकार करना | - 
शिवाजी ने औरंगजेब के सामने घुटने टेकना कभी भी स्वीकार नहीं किग्रा ।. 
घुटनों के बल चलना : बर्केयां चलना; धीरे-धीरे प्रगति करना । 
चल चुके हम लोग घुटनों मुद्दतों, 1 
अब हमें घुटनों न चलना चाहिए। Wo सि० Fo 
Wer gar: 1. (सिर) मुंडा हुआ । 
उसका सिर Fer हुआ था । 
2. बहुत चालाक, काइयां, धूतं । | 
सर्राफ भी एक घुटा हुआ आदमी था, उसी वकत टला जब दयानाथ ने तीसरे 
दिन बाकी रकम की चीज़ें लौटा देने का वादा किया | Fo च० : 
घुट्टी में पड़ना : स्वभाव में होना । - 
शिष्टता हमारी मीरास है, शिष्टता हमारी qt में पड़ी है । To च० 
घुन लगना: 1. अनाज या लकड़ी में कीड़े लगना | 
मेरे सारे गेहूं को घुन लग गया । 
2. रोग के कारण शरीर का ग्रन्दर-अन्दर क्षीण हो जाना ! 
बाहर से तो उसका शरीर भला-चंगा मालूम होता है पर उसमें घुन लग गए है 
घुलकर कांटा होना : बहुत gda हो जाना, हड्डियां-हड्डियां रह जाना | 
पुत्र के शोक में वह घुलकर कांटा हो गया । wer 
घुल-घुल कर मरना: रोग-शोक से क्रमश: छीजकर, कष्ट भोग कर मरना। . 
लम्बी बीमारी के कारण वह घुलकर मर गया । 
घुला gat: 1. खूब पका हुआ | 
हमने उनको बहुत-से घुले हुए भ्राम दिए। सं० 
_ 2. पिलपिला । 
घुले हुए टमाटर मत लाया करो । 
3. बूढ़ा, क्षीण । 
वह ग्रादमी घुला हुश्रा है, शीघ्र ही मरेगा। 
घूंघट उठाना : मुंह पर से परदा हटाना | 
स्त्री ने घूंघट उठाया तो देखा उसके पति झा गए हैं । 
घूंघट करना (या निकालना): साड़ी या धोती को खींचकर मुंह पर परदा करना । 
उसने पनी स्त्री से कहा--घूंघट कर लो । हमारे गांव के कुछ लोग ग्रा रहे हैं + 
घूंघट का पट खोलना : अज्ञान का परदा दूर करना। 
सबमें है उसका जलवा, घूंघट का पट तुम खोलो । 
सबको अपना पाश्नोगे तुम, हृदय बाट से तोलो ll Jo Wo सि० 
घूम पड़ना : सहसा क्रुद्ध हो जाना । 
मैं तो उन्हें समझाने गया था; बे उलटे मेरे ही ऊपर घूम पड़े। हि० Wo सा० 
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घूरे के दिन भी बारह साल बाद बदल जाते हैं: सबसे निकृष्ट व्यक्ति भी कभी- 

न-कभी सम्पन्न भ्रौर सुखी हो सकता है। 
माना कि घूरे के दिन भी वारह साल बाद बदल जाते हैं। पर इतनी जल्दी भी 
क्या है ? क्या कुमार के चाचा एक दिन भी यहां नहीं ठहर सकेंगे ? रा० श० 
घोड़ा कसना : घोड़े पर सवारी के लिए जीन या चारजामा कसना । 
मासिक ने साईस को राज्ञा दी कि घोड़ा कसो । 
घोड़ा खोलना : 1. घोड़े का साज़ या चारजामा उतारना | 
घुड़दौड़ के पश्चात्‌ साईस ने घोड़ा खोल दिया | 
2. घोड़े को बन्धनमुकत करना | 
घोड़ा खोल दो; वह लोटना चाहता है। 
3. गाड़ी में से घोडा खोलना । 
हमारा जाना स्थगित हो गया है; घोड़ा खोल दो। 
4. घोड़ा चुराना या छीनना । 
वे रात को घोड़ा खोल ले गए.। > 
घोड़ा डालना : किसी ओर तेजी से घोड़ा बढ़ाना या दौडाना । 
राजकुमार ने हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया । 
घोड़ा निकालना (या फेरना) : घोड़े को सिखलाकर सवारी के योग्य बनाना 
इस समय सतार मेरा घोड़ा फेर रहा है । a, 
घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या : मेहनताना या किसी चीज़ का दाम 
मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए | 
रघुनाथ ने वकील साहव से प्रार्थना की--सरकार, मैं गरीब भ्रादमी हूं । मेरे 
लिए अपनी फीस कम कर दीजिए। वकील साहब ने उत्तर दिया--घोड़ा घास 
से यारी करे तो खाए क्या ? * ४ 
घोड़े के रागे गाड़ी रखना : उलटा काम करना | 
लिपि का फैसला समय करेगा। जो ज़्यादा जानदार है वह ग्रांगे आएगी। 
दूसरी पीछे रह जाएगी। (हिन्दी-उर्दू की) लिपि के भेद का विषय छेड़ना घोड़े 
के भ्रागे गाड़ी को रखना होगा । To च० vt द 
घोड़े बेचकर सोला : खूब निरिचिन्त होकर सोना । 
भोजन करके, निद्रित होकर, सबने झपना श्रम खोया । 
जिसको देखो वही बरटोही, घोड़ा बेच-वेच सोपा il Yo भ० सिं० 


च्च 
चंग पर चट्ना : फंदे या कब्जे में होना । 


ऐसा लग रहा था कि झाज वे किसी के चंग पर चढ़े हुए है । रां० रा० 
चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है : जो व्यक्ति किसी सज्जन 
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या निष्कलंक व्यक्ति पर कलंक लगाता है वह स्वयं कलंकित होता है। 
मोटे राम--वस, चुप ही रहना"'“माता-पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले 
हैं। तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण ? 
चिन्तामणि--जो कुछ मन चाहे कह लो । चन्द्रमा पर थूकने से थूक अपने ही 
ऊपर TAT है । प्रे० Fo 
SHAT बताना : घोखा देना | 
चकमे किसी और को दीजिए, यहां ग्रापकी नस-नस का पता है। वि०्ना०श०कौ० 
चक्कर काठना : 1. गोलाई में घूमना । 
घोड़ा सवार के चारों भ्रोर चक्कर काट रहा है। Ho 
2. मंडराना, इधर-उधर ARTT | 
कई दिनों तक धरणीधर और नन्दन कभी एकसाथ और कभी अकेले उस गली 
में चवकर काटते रहे । पां० Ao eo Fo 
चक्कर खाना : 1. घूमना । 
बड़ी सुई जब पूरी घड़ी का चक्कर खा लेती है,तो एक घंटा होता है। झं ०प्र्बा० 
2. बार-बार मन में झाना, बराबर मस्तिष्क में बना रहना | 
यह वाक्य दिन-भर उसके मस्तिष्क में चक्कर खाता रहा | वि० ना० eo कौ० 
3. (बुद्धि का चक्कर खाना) समझ में न आना, बुद्धि का काम न करना । 
बुद्धि चक्कर खाने लगती है। fao Fo 
4. टेढ़े-मेढ़े जाना | 
यह रास्ता बहुत चक्कर खाकर गया है । हि० श० सा० 
चक्कर पड़ना : QATA पड़ना, फेर पड़ना | 
उधर से क्यों जाते हो, बड़ा चक्कर पड़ेगा | हि० Bo सा० 
चक्कर मारना : 1. इधर-उधर घूमना | 
दिन-भर तो चक्कर ही मारते रहते हो, थोड़ा बैठ जाश्रो | हि० To सा० 
2. हो झाना या हो जाना। 
महीने में कम से कम एक बार वह वाराणसी का चक्कर मार भ्राता है। 
चक्कर में झाना : 1. we में पड़ना, चाल में फंसना, जाल में फंसना। 
रमा पुलिस वालों के चक्कर में ग्रा गया। प्रे ० च० 
2. चकित होना, भोंचक होना । 
सब लोग उनकी अद्भुत वीरता देखकर चक्कर में आ गए। हि० श० Ao 
चक्कर में डालना : 1. चकित करना । 
जादूगर ने अपने खेलों से हमें चक्कर में डाल दिया । 
2. असमंजस में डालना | 
पंडित जी ने यह कहकर चक्कर में डाल दिया कि गाज यात्रा का योग नहीं है। 
चक्कर में पड़ना : 1. हैरान होना, भौंचक होना | 
उसका यह प्ररत सुनकर मैं चक्कर में पड़ गया । 
2. चाल में फंसना | 
वह पुलिस के चक्कर में पड़ गया। 
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चक्कर में फंसना : 1. झंझट, कठिनाई या विपत्ति में फंसना । 
उस चक्कर से तो वह वच गया, पर प्रायः एक वर्ष वाद लाहौर में वह एक नये 
चक्कर में फंस गया | Fo Fo जो० 
2. जाल में फंसना। 
रास्ते में वेचारा ठगों के चक्कर में फंस गया । 
चक्कर लगाना : 1. परिक्रमा करना। 
उसने मन्दिर के पांच चक्कर लगाए | 
2. इघर-उघर फिरना, दूर-दूर तक घूमना या यात्रा करना। 
हम बड़ी दूर का चक्कर लगाकर झा रहे हैं। feo Wo सा० 
चक्की पीसना : 1. चक्की पीसना। 
आजकल कोई भी व्यक्ति चक्की नहीं पीसना चाहता । 
2. कठोर परिश्रम करना । | 
हम लोग दिन भर चक्की पीसते हैं तिसपर भी at पूरा नहीं पड़ता। 
AQAA मचना : लड़ाई-फगड़ा होना। 
घर लौटने पर गांव में चखचख मची | Ao To व० _ 
“AZ दौड़ना : : आक्रमण करना | 
अकस्मात्‌ पाकिस्तान के सैनिक भारत पर चढ़ दोडे । 
aca पड़ना (या लगना) : हानि होना। 
परसाल तो पुरे तीन सौ की चपत पड़ी थी।प्रेश्चव० . : | 
-चबाए कौर को चबाना : किए हुए काम को फिर करना; पुरानी बातों को 
दुहराना । र 
पुराने ढंग के कवियों के यहां भाषा-लालित्य है, पिंगल की कोई भूल नहीं; 
खोजने पर भी कोई दोष न मिलेगा; लेकिन उपज का नाम नहीं; मौलिकता 
का निशान नहीं; वही चबाए हुए कौर को चबाते हैं, विचारोत्कर्ष का पता 
नहीं होता | प्रे० च० 
TAS जाए पर दसड़ी न जाए : बहुत प्रधिक कंजूसी करना | 
रघुबर बहुत कंजूस आदमी है, पाई-पाई को दांत से पकड़ता है। चाहे उसकी 
चमड़ी चली जाए पर वह दमडी को नहीं जाने देता । 
चरण GAT : पांव छूकर प्रणाम करना | 
मैं भी भ्रपने माता-पिता के चरण छू उसी दिन रवाना gaT | जी० पी० श्री ० 
ACA पड़ना : श्रागमन होना, गाना | 
HE जहं चरण TS सन्तन के तहं तहं बंटाघार। कहावत 
चरी चइना (या छाना!) : 1. मोटा होना। 
जव से उसकी नौकरी लग गई है तब से उसपर चरवी छा गई है। 
2. मदान्ध होना । Sia 
जब से वह डिप्टी कलक्टर हो गया है तब से उसपर चरवी छा Tee Se 
चर्चा चलना (या छिड़ना): किसी के faqa में बातचीत आरम्भ होना Ue 
दोनों में मदन गोपाल के विषय में चर्चा छिड़ गई । श्री० ना० सि० 
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चर्चा चलाना (या gar): किसी के विषय में बातचीत करना। 
तुम किसीके सामने इन बातों की चर्चा मत चलाना | Ho So पो० 
चलता करना : 1. हटाना, विदा करना, भेजना | 
अब इन्हें क्यों बेठाए हो ? चलता करो । हि० eo सा० 
2. निपटाना । 
किसी प्रकार इस मामले को चलता करो | हि० श० सा० 
चलता फिरता नज्ञर ग्राना : चले जाना, खिसक जाना | 
यहां बैठिए मत, चलते-फिरते नजर झाइए। _ 
चलता बनना (या होना) : चला जाना, खिसक जाना । 
इसके बाद हम लोग वहां से चलते बने । हि० श० ato 
चल देना : 1. कहीं से चला जाना । 
यह कहकर हम लोग वहां से चल दिए । Fo 
2. मर जाना। = 
इनकी दशा अच्छी नहीं है, यह एक-प्राध दिन में चल देंगे। 
चल निकलना : 1. किसी काम में उन्नति करना | 
उन्हे काम सीखे थोड़े ही दिन हुए हैं; पर वे चल निकले हैं। हि. श० सा० 
2. किसी काम का ढर पर आना | 
We तो तुम्हारा रोज़गार चल निकला है। हि० ao सा० 
चल पड़ना : तुरन्त प्रस्थान कर देना, फोरन रवाना हो जाना। 
पुत्र के बीमार होने का समाचार सुनते ही वह घर से चल पड़ा । 
चल बसना : मर जाना । 
जब दीनदयाल गिरि पांच या छः वर्ष के थे तभी इनके माता-पिता इन्हें महन्त 
कुश गिरि को सौंप चल बसे । Wo च० Yo 
चहल-पहल रचना (या रहना) : भीड़ होना, बहुत-से लोगों का ग्राना-जाना । 
परसों सायंकाल ही से गांव में चहल-पहल मचने लगी | Fo च० 
चांद काक्‌ंडल (या मंडल) बैठना: हलकी बदली पर प्रकाश पड़ने के कारण 
चन्द्रमा के चारों झर एक वृत्त या घेरा-सा बन जाना । 
जब चांद का मंडल बैठता है तव बहुत-से लोग कहते हैं कि देवताओं की सभा 
हो रही है। | 
चांद का खेत करना : चंद्रमा के निकलने के पहले उसकी श्राभा का फैलना । 
ज्यों ही चांद ने खेत किया त्यों ही हम लोगों ने प्रस्थान कर दिया। 
चाँद का टुकड़ा : अत्यन्त सुन्दर व्यक्ति या पदार्थ | 
तो अव कमला देवी से जोड़-तोड़ लगाकर, उनके द्वारा, इस चांद के टुकड़े 
(उत्तरा) को प्राप्त करना चाहिए। go भा० उ० | 
चांद को भो ग्रहण लगता है: सच्चरित्र व्यवित को भी कलंक लगता 21 
यह सच है कि वह बड़ा सज्जन है, परन्तु लोग सज्जनो को भी कलंक लगाने से । 
नहीं चूकते । चांद को भी ग्रहण लगता हे । | 
चांद दोखे : शुक्ल द्वितीया के पीछे | 
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ere जे जन लिन अत 
चांद दीखे आना, तुम्हारा हिसाव चुकता कर दिया जाएगा । हि० श० सा० 
चांद पर थूकना : किसी सज्जन पर कलंक लगाकर स्वयं लांछित होना । 
जो लोग महात्मा गांधी पर कलंक लगाते हैं वे चांद पर थूकते हैं। 
चांद पर धूल (या खाक) उडाना : निर्दोष व्यक्ति या वस्तु में दोष निकालना, 
साधु चरित व्यक्ति पर दोष लगाना । 
रवीन्द्रनाथ टेगोर महान्‌ कवि और विचारक थे । उनके ऊपर दोषारोपण करना 
चांद पर खाक उड़ाना है। 
चांद पर बाल न छोड़ना : 1. सिर पर खूब जुते लगाना। 
यदि वह तुम्हें पकड़ पाएगा तो तुम्हारी चांद पर बाल न छोड़ेगा। 
2. सब कुछ ले लेना | 
चोरों ने आधी रात को सेंघ लगाकर उसके घर में प्रवेश किया और उसकी 
चांद पर बान न छोड़े । 
चांदनी का खेत : चन्द्रमा का चारों झोर फैला हुआ प्रकाश। ; 
कातिक का महीना था। चांदनी के खेत में एक स्त्री कहीं जाती हुई दिखाई 
पड़ी । 
चांदी कटना : खूब आमदनी होना, खूब रुपये मिलना । 
उसकी वात निराली है; उसके यहां खूब चांदी कटती है। 
चांदी काटना : खूब रुपया कमाना। 
जब से उसे नोकरी मिली है तब से वह खूब चांदी काट रहा है । 
चांदी का जूता : उत्कोच, घूस | 
झाजकल चांदी का जूता सब काम कर लेता है। Ho To बा० 
चांदी होना : खूब लाभ होना, माल मिलना | 
होगा क्या, तुम हमारे खेत पर चढ़ोगे हम तुम्हारे खेत पर चढ़ेंगे, छोटे सरकार 
की चांदी होगी। प्रेश Fo 
चादर देखकर पांव फैलाना : प्राय के झनुसार व्यय करना | 
तुम्हारी आय तो केवल 200 रुपये मासिक है ग्रौर तुम खर्चे करना चाहते 
हो 500 रुपये । इस प्रकार भला तुम्हारा काम केसे चल सकता है? तुम्हें 
अपनी चादर देखकर पांव फैलाना चाहिए। 
चार Ala करना : आंखें मिलाना, सामने आना ! 
अव वह हमारे सामने चार आंखें नहीं करता | हि० ao सा० 
चार ग्रांखें होना: देखादेखी होना । 
जब उन दोनों की आँखें चार हुईं तो वे एक-दूसरे पर ग्रासक्त हो गए। 
चार के कंधे चढ़ना (या चलना) : मर जाना, अरथी उठना। 
झव यह AT छोड़ो। जव चार के कंधे चढ़ोगे तो यह चीज़ें यहीं छूट जाएंगी ।: 
चार चांद लगाना : शोभा, सुन्दरता, प्रतिष्ठा झादि बढ़ाना। 
उसका खास कारण, मंगर का हट्टा-कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका 
सख्त कमाऊपन था जिसमें ईमानदारी ने चार चांद लगा दिए थे । रा०वु०्बे० 
चार दिन की चांदनी, फिर ग्रंघेरी रात : 1. थोड़े ही दिनों तक टिकने वाली चीज़ 1: 
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ara किते चकोर ! तू सफल करे किन AT 
चार दिना यह चांदनी फिरि ग्रंधियारी रेन ॥ दी० द० गि० 
2. थोड़े दिनों के लिए सुख तथा श्रामोद-प्रमोद गौर फिर दु:ख । 
देवप्रिया ने सकुचाते हुए महेन्द्र से पूछा-- ऐसा तो न होगा कि कुछ ही दिनों में 
यह चार दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाख हो जाए ? प्रे० च० 
-चार-पांच करना : हीला-हवाला करना, हुज्जत करना | 
जब कभी तुम्हें कोई काम दिया जाता है तव तुम चार-पांच करने लगते हो। f 
चारपाई पकड़ना : इतना बीमार होना कि चारपाई से उठ न सके । i 
अन्त में प्रफुल्ल की मां ने चारपाई पकड़ ली । नि० 
“चारपाई पर पड़ना : बीमार होना | | 
"जब बेचारा चारपाई पर पड़ गया तो उसे दवा-दारू देने वाला कोई न था! | 
चारपाई पर लगना: बीमारी के कारण इतना sae हो जाना कि चारपाई से 7 
उठ न सके.। > 
शोक से माता का हृदय जज रहो गया, वह चारपाई पर लग TS | To Ro To 
“चारा न रह जाना : कोई विकल्प या उपाय न रह जाना। | 
एक दिन लाचार होकर तुम ब्राह्मणों को शायद मेरी हत्या करने के अतिरिक्त 
आर कोई चारा नहीं रह जाएगा । रां० रा० | 
ग्चारों खाने चित्त गिरना : 1. कुइती में पीठ के बल पृथ्वी पर ऐसा गिरना कि | 
हाथ-पांव फैल जाएं, पूरी तरह परास्त हो जाना | 
होरी ने भपटकर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों 
खाने चित्त जमीन पर झा रहे भ्रौर लगे परतो में गालियां देने.। To च० 
2. किसी दुःखद समाचार को सुनकर स्तब्ध हो जाना | 
पत्नी की असामयिक गौर भ्राकस्मिक मृत्यु का समाचार पाते ही वह चारों 
खाने चित्त हो गया । f 
mipan: चारों Ala फूटना--दो हृदय की और दो ऊपर की; बिल्कुल | 
अन्धा और अज्ञान होना | 
झाछो गात अकारथ गार्‌यो । 
करी न प्रीति कमल लोचन सों जन्म जुवा ज्यों हार्‍यो। 
fafa दिन विषय विलासनि विलसत pfe गईं तव चार्‌यो | सू ० ar 
“चिड़िया फंसाना : 1 किसी धनी व्यक्ति को अनुकूल करके श्रपना कायं सिद्ध | 
करना 1 
तुम बड़े चतुर हो। हर साल एक न एक चिड़िया फंसाकर हज़ार-दो हज़ार 
Us लेते हो । | 
2. किसी सुन्दरी युवती को फुसलाकर अपने हाथ में कर लेना । र 
वह मध्यप्रदेश में व्यापार करने जाता है और एक-न-एक चिड़िया फंसा 
| लाता है। 
“चित्त उचरना (या उचाट होना) : विरक्त होना, मन न लगना I 
दयाशंकर का चित्त फिर घर से उचाट हो चला था। प्रे० च० 
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चित्त करमा : इच्छा होना | | 
ऐसा चित्त करता है कि यहां से चल दें । हिँ० To सा० 
चित्त तराना : मन मोह लेना। 
खग मृग मगन देखि छवि होहीं। लिए चोरि चित राम बटोही | Go 
चित्त देना : ध्यान देना, मन लगाना | 
जो बनि må सहज में ताही में चित देइ। Fito qo क० 
चित्त पर चढ़ना : याद आना, स्मरण हो AMAT | 
मित्र बिछोहा अति कठिन, मति दीजे करतार । 
वाके गुण जब चित्त चढे, वर्षेत नयन WANT ॥ गि० qo Fo 3 
चित्त meat: उदासीन होना, प्रेम घटना । 
श्रद्धा की झोर से भी प्रेमशंकर का चित्त फटता जाता था। प्रे० च० 
चित्त बंटना : मन एकाग्र न रहना । 
जब झाप मुझसे वाते कर रहे थे तब मेरा चित्त बंटा हुझा था। 
चित्त में घराना : इच्छा होना, जी चाहना | 
खेलत-खेलत चित्त में झाई सृष्टि करन विस्तार । Jo 
चित्त में agar: प्रत्यधिक प्रिय होना, बहुत पसन्द श्राना। 
लहि सुने घर. करु गहत, दिठादिठी की ईठि । 
गड़ी सु चित नाहीं करति, करि ललचौंही डीठि ॥ fao 
चित्त में चुभना : बहुत पसन्द ग्राना । 
जितना श्रृंगार रस-वाटिका के इस सुविकसित गौर सुगंघित.सुमन (बिहारी- 
सतसई) का सौन्दये सहूदयों के चित्त में चुभा भर भ्नांलो में खुबा है, उतना 
औरों का नहीं । Zo ला० भा० र 
चित्त में doar: मन में घर कर लेना, हृदय में दृढ़ होना । 
अव हमरे चित वैठ्यो यह पद होनी होनी होउ सो होउ | सू ० ' 
चित्त में लाना : ध्यात करना, CATA करना | 
चित में मेरी सब भूलें, तुम हो उदार, मत लाता । i 
कर थाम लिया झबला का, तो पूरा उसे निभाना ॥ Jo भ० सि० 
चित्त लगना : 1. WEST लगना, मन वहलना, जी न SAAT । 
झव यहां हमारा चित्त नहीं लगता | हिं० To सा० 
2. ध्यान बना रहना 1... न : 
गुरु दच्छिता देन जव लागे, गुरुपत्नी यह ATL 
बालक बहेउ सधु में हमरो, सो नितप्रति चित लाग्यौ ॥ Fo 
3. प्रेम होना । फू TES 
ब्रज वनिता अवलोकनि करि करि, प्रेम-विबस तनु त्यागी । 
सूरदास प्रभु सौं चित लाग्यौ, सोवत ते मनु जागी ॥ Fo 
चित्त से उतरना : भूल ATI Lica ARE बे 2 
कालेज में रहते हुए देश-सेवा करने के जो-जो मनसूबे हम बांधते ये वे अब म्रापके 
चित्त से उतर गए हैं। go भा० उ० . | E 
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चिराग का हंसना : चिराग से फूल भड़ना । 
वह चिराग का हंसना देखकर एक गीत गाने लगा । 
चिराग गुल करना, : दिया बुभाना । 
रात काफी वीत चुकी है, अब चिराग गुल कर दो । 
चिराग गुल फरनाः : (किसी वंश या खानदान का): वंश का नाश करना । 
तुम्हारे पापों ने तुम्हारे खानदान का चिराग गुल कर दिया है। 
चिराग गुल, ५गड़ी गायब : मौका मिलते घन का उड़ा लिया जाना । 
देखो भाई, यह मिर्ज़ापुर है। ग्रपने माल असवाब से होशियार रहो । नहीं तो 
“चिराग गुल पगड़ी गायब” वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी ।' 
faat गुल होना : 1. दिया बुझना । 
हवा के झोंके से चिराग गुल हो गया | 
2. वंश का नाश होना । 
महामारी में उस घर का चिराग गल हो गया । 
3. उदासी छाना, रौनक मिटना। 
पानीपत की तीसरी लड़ाई के वाद दिल्ली का चिराग गुल हो गया । 
चिराग तले झ्ंघेरा : जहां पर विचार, न्याय या योग्यता झांदि की आशा हो 
वहां पर यदि कुविचार, भ्रन्याय थवा अयोग्यता पोई जाए तब कहते हैं। 
सब देखे पर झापनो, दोष न देखे कोइ । 
करे उजेरो दीप पे. तरे अंघेरो होइ ॥ वृ० 
“चिराग बढ़ाना : दिया बुकाना । 
उसने'दस बजे चिराग बढ़ा दिया | 
चिराग-बत्तो करना : दिया जलाना । 
_ दिन डूब गया; चिराग-बत्ती कर दो। 
चिराग लेकर Gear : बहुत छान-बीन के साथ ढूंढ़ना । 
ऐसा लड़का चिराग लेकर खोजने से भी नहीं मिलेगा । सू० ना० पां० 
"चिल्ले का जाडा : कड़ी सर्दी । 
झाजकल चिल्ले का जाडा पड़ रहा है। 
जचींटी के पर निकलना : मृत्यु निकट झाना। 
देखो काल-कोतुक पिपीलकानै पंख लागो । go 
जब चींटी के पर निकलते हैं तो मरने का दिन नजदीक होता है । जी० पी० श्री० 
-चुटफी देना : 1. चुटकी बजाना। 
जो मूरति जल-थल में व्यापक, निगम न खोजत पाई। 
सो मूरति तुम भ्रपने ait, चुटकी दै-दै नचाई ॥ सू०' 
2. भीख देना । ` 
'मिखारी कों चुटकी' दे' दोः। 
चुटकी बजाना : म्रंगूठा झौर तर्जनी या मध्यमा को रगड़कर ग्रावा पैदा करना । 
` चुट्कि'बंजावति'नचावतिः जसोदा रानी; 
चाल केलि यावति मल्हावति सप्रेम भर" Zo: 
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चुटकी भरना : चुटकी लेना, खिल्ली उड़ाना, चुभती हुई वात कहना | 
हम बनेंगे क्यों, बनो तो तुम बनो। 
हम भरेंगे दम, तुम्हीं चुटकी भरो॥ wo fro उ० 
चुटकी सांगना : भिक्षा मांगना । 
क्यों न चुटकी मांग करके जियें। 
हम भला चुटकी वजायें किसलिए। ग्र» fro go 
'चुटकियों में : दम भर में, बहुत शीघ्र । 
देखते रहो, भ्रमी चुटकियों में यह काम होता है। हि० To सा० 
चुटकियों में उड़ाना : खेल समझना, कुछ न समझना । 
श्रधिकारी-वर्ग उनकी बातों को चुटकियों में न उड़ा सकते थे। Fo च० 
मैंने अध्ययन किया होता तो प्रियनाथ को चुटकियों पर उड़ा देता । Fo च० 
चुटकी बजते-बजते : तुरन्त, फौरन, अविलम्व । 
बस, चुटकी बजते-यजते सव ठीक हो गया । च० Ho 
चुटकी लेना : हंसी उड़ाना, व्यंग्य करना, तानाजनी करना । 
राय साहब को डालियां सजाते देखकर ज्ञानशंकर कभी-कभी : दबी जवान से 
उनकी चुटकी भी ले लेते थे। प्रे, च० | 
चुटकुला छोड़ना : 1. मनोरंजक, कुतूहलजनक बात कहना। 
वह बड़े रसिक हैं; हर समय एक न. एक चुटकुला छोड़ते रहते 'हैं। 
` 2. कोई ऐंसी बात कहना जिससे. एक नया मामला खड़ा हो जाए। 
उसने एक ऐसा चुटकुला छोड़ दिया जिससे दोनों लड़ पड़े । हि? श० सा० 
चुपड़ी और दो-दो : दोनों ओर से लाभ ही लाभ। 
जितने दिन डिप्टी साहब दौरे पर रहेंगें उतने दिन उनका भोजन-खचं बचेगा, 
बाल-बच्चे भी साथ ही हैं, ग्रौर इसी लिए साथ रक्खे जाते हैं कि दौरे पर भक्त 
लोग भोजन-सामग्री भेजेगे ही; अतएव घर भर 'की खुराक का खर्च बचेगा । 
इधर खुराक-खर्च वचा, उघर सरकार से भत्ता मिला, बस fac क्या, चुपड़ी 
रौर दो-दो । fao ना० ao कौं० 
चुप्पी साधना : चुप रहना | 
aa की वात है कि झापातकाल में'जो चुप्पी साध बैठे थे, वही ग्ब जनता 
पार्टी को भ्रसफल बनाने का बीड़ा उठाए हैं। ato qo 
चुल्लुब्रों रोना : बहुत रोना। 
हाथ है धोना पड़ा मरजाद से । 
MIT हमको चुल्लुओं रोना पड़ा | To सिँ० To 
चुल्लू भर पातो सें डचःमरना:: लज्जा सेःमुंह' न' दिखाना? 
मैं कर्म तो ऐसे-ऐसे किया करता हूं कि गाय कें खुर में 'डूब जाऊं, चुल्लू भर 
पानी में डूब मरू । वि० Zo ह 
चूं न करना : ततिक भी'श्रापत्ति.त“करना, कुछ भी एतराज-न करना। 


यह नही हो सकता कि/मुझे:लोग दबातेःजाएं MIS तक न करूं प्रे)्च0 = 
चूड़ियां तोड़ना : पति के मर जाने पर स्त्री का अपनी feat उतारना या f 2 
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तोड़ना । 
गोविन्द की मृत्यु हो जाने पर उसकी स्त्री ने अपनी चूड़ियां तोड़ लीं। 
चूडियां पहनना : स्त्रियों का काम करना, घर के अन्दर का काम करना, स्त्री 
का वेश धारण करना | 
जव तुम इतना भी नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन लो। हि० श० सा० 
चूना लगाना : मूर्ख बनना; नीचा दिखाना; हानि पहुंचाना । 
मैं चूना तुझे लगाऊंगी, तू करनी का फल पायेगी । 
मैं लीप-पोत कर रख दूंगी, तु जो-जो चित्र बनायेगी go भ० सि० 
चूल न बेठना : वात ठीक न होना, खर्चे पूरा न ISAT | 
जगधर को रुपयों की नित्य चिन्ता रहती थी। परिवार बड़ा होने के कारण 
किसी तरह चूल न बैठती थी, घर में चीज घटी ही रहती थी । प्रे० च० 
चूल मिलाना : योजना बनाना, युक्ति करना, गुप्त व्यवस्था करना | 
मैं ऐसी चूल मिलाऊंगी कि भांप न कोई पाएगा । 
ऐसा पचड़ा फैलाऊंगी कि खुद सलीम घबड़ाएगा।॥। Jo wo feo 
चूल्हा BHAT : खाना पकाना । 
नौकरी पर से लौटकर जब चूल्हा फूंकता हूं तब जाकर पेट भरता है। 
चूल्हे में जाए (या. पड़े) : नष्ट हो जाए, भाड़ में जाए।. 
उपेक्षा Wit तिरस्कार-सूचक शाप जिसका प्रयोग स्त्रियां करती हैं । 
पंडित जी गए भ्रपनी एसी-तेसी में और पोथी-पत्रा जाए चूल्हे में। जी०पी०श्री० 
ace से निकल कर भट्ठी में पडना : छोटी विपत्ति से निकलकर बड़ी विपत्ति 
में फंसना | 
डिप्टी साहब ने उसे दो वर्ष जेल की सज़ा दी थी । उसने जज साहब के इजलास 
में अपील की कि उसकी सज़ा माफ कर दी जाए। जज साहब ने उसकी सज़ा 
बढ़ाकर पांच साल कर दी:। इस प्रकार बेचारा चूल्हे सें निकलने के प्रयास में 
“west A पड़ गया। 
चहे के चमड़े से दमामे नहीं AS जाते : छोटे लोगों से बड़ा काम नहीं हो सकता | 
कैसे छोटे नरन सों, सरै वड़न को काम। 
HEA दमामा जात:क्यों, लै चूहे को. चाम॥ Fo 
चूहे बिल्ली का बेर : स्वाभाविक विरोध ।: : 
पूंजीवाद ्रौर साम्यवाद में चूहे-बिल्ली का TT है 
चे बोलना : हार जाना, बहुत थक जाना | 
अमर ने मुस्करा कर कहा-- यार, मुमसे दूने तो हो, फिर भी चें बोल गए | Tow 
चेहरा उतरना : चेहरे से-सुस्ती, उदासी, गहरी :चिन्ता यादि प्र कट होना, चेहरे 
पर तेज, प्रफुल्लता ,न रहना । « =; 
साईं दास का चेहरा उतर गया। - 
_ चेहरा खिलना : प्रसन्न होना, बेहरे पर हषं के चिह्न दिखाई पड़ना । 
जरज्ां ने जब सुना कि कूंवर ने मेरे हाथ काःखांना पसन्द किया है तो उसका 
चेहराखिलउठा1, `. „ & -.- ; | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चोर की दाढ़ी में तिनका / 105 


चेहरा पीला पड़ता : रोग भय झादि के कारण चेहरे पर पीलेपन की झलक भ्रा 
जाना; चेहरे का रंग उड़ जाना; उदास होना | 
सब हाल सुनकर पार्वती का चेहरा पीला पड़ गया । रू० ना० पां० 
चेहरा फक पड़ जाना : चेहरा उदास होना | 
वह फिर हंसा और इस वार पिरी का चेहरा एकदम फक पड़ गया । शि० 
, चेहरा बिगाइना : इतना मारना कि सूरत न पहचानी जाए । 
पुलिस वालों ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया । 
चेहरे पर हवाइयां उड़ना : भय, घबराहट से चेहरे का रंग उड़ जाना, चिन्तित 
झौर उदास होना। 
अमंगल के भय से सबके चेहरे पर हवाईयां उड़ रही थीं। प्रे० च० 
चन उड़ाना : ानन्द करना, सुख करना। 
राक्षस उड़ाते चैन हैं, दुष्कर्म से डरते नहीं । 
हरते सभी के स्वत्व हैं, वे रोग से मरते नहीं ॥ रा० च० उ० 
चेन की वंशी बजना : सुखपू्वंक जीवन व्यतीत होना । 
वेचारा जानवर अभी तक दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया गया | 
जव अलग चौधरी के घर था तो चैन की वंशी बजती थी । Fo च० 
चैन की वंशो बजाना : सुखपुवंक जीवन व्यतीत करना । 
सारे देश में चैन रहता था । हमारे जोलाहे भाई चैन की वंशी बजाते थे | Foo 
चेन से कटना (या ग्रुजरना) : सुखपूवंक जीवन व्यतीत होना । 
हम भी बंठे-बिठाए एक मुसीबत मोल ले बैठे । वकालत करते, चार पैसे कमाते 
चैनसे कटती | वि०ना०श०को० 
चोटी करना : सिर के बाल संवार कर गूंथना। 
महरि कूंवरि सौं यहि कहि भाषति, are करउं तेरी चोटी । सू० 
चोटी और एड़ी का पसीना एक करना : कठिन परिश्रम करना। 
लोग चोटी और एड़ी का अगर 
एक करते हैं पसीना, तो करें Wo सि० Fo 
चोटी का Tat एड़ी तक आना : कठिन परिश्रम करना | 
हम लोग दाने-दाने को मुहताज हैं; देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का 
पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुज़र नहीं होती । प्रेश Fo 
चोटी दबना या हाथ में होना : दबाव में होना, किसी के वश में होना। 
मैं क्या करूं, मेरी चोटी दवी हुई है। 
चोर को दाढ़ी में तिनका : यदि किसी मनुष्य में कोई बुराई हो और कोई उसके 
सामने उस बुराई की निन्दा करे तो वह यह समझेंगा कि यह मेरी ही बुराई 
कर रहा है। 
इसी समय एक दूसरे नौकर ने झाकर कहा, “बड़े सरकार ग्रापको बुलाते हैं।” 
बाबू रामनाथ का कलेजा TH से हुआ | क्यों बुलाते हैं--कहीं उन्हे कुछ 
मालूम तो नहीं हो गया ? अजी नहीं, कोई और काम होगा । यह तो वही 
कहावत हुई कि “चोर की दाढ़ी में तिनका।' fao ना० श० कौ० 
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106 / चोर के घर छिछोर | 


चोर के घरं छिछोर : बड़े चोरों के घर में छोटे चोरों का चोरी करना । 
किसी की कोई वस्तु खोते ही उसपर सन्देह की ऐसी वृष्टि श्रारम्भ होती कि 
बिना चुराए ही वह चोर की भांति कांपने लगता, और तव उस 'चोर के घर 
छिछोर' की जो मरम्मत होती थी उसका स्मरण करके चीनी की आंखें आज 
भी व्यथा और अपमान से धक-धक जलने लगती थीं । म० Fo To 
चोर के पैर नहीं होते : चोर खड़ा नहीं रहता बल्कि भाग जाता है । 
ज्यों ही वे तुम्हें देखेंगे त्यों ही भाग जाएंगे। सुना नहीं है कि चोर के पैर नहीं 
“होते /? 
चोर के मन में चांदनी का डर: 1. चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती 
क्योंकि चोरी करने में कठिनाई होंती है । 2. झूठा श्रादमी सच्ची बात को 
पसंद नहीं करता | 
आानन्दस्वरूप ने समझा, उत्तरा से श्रभी जो कहा-सुनी हुई थी, उसका हाल 
उसने कमला देवी से कहा होगा और ये लोग हमारा झगड़ा मिटाने के लिए 
यहां आए होंगे । चोर के मन में चांदनी का डर | यही कहावत इस समंय कुछ 
चरितार्थं हो रही थी । Fo भा० Fo 
चोर-चोर मौसेरे भाई : एक व्यवसाय या स्वभाव वालों में जल्दी मेल-जोल हो 
जाता है। 
ज्ञानशंकर देख रहे थे कि ईजाद हुसेन चाचा साहव के साथ कमे दाव खेल 
रहा है और मेरा मुंह वंद करने के लिए कैसी कपट-चीति से काम ले रहा 
`` मगर कुछ बोल नहीं सकते थे। चोर-चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। प्रे० च० 
चोरी ओर मुंहज्ञोरी (सौनाजोरी) : श्रपराध करना और ज़वरदस्ती दिखाना, 
झपराधी का अपने को निरपराध सिद्ध करके MITE को दूसरे के सिर AGAT | 
तुम्हारी प्रेम-पत्रिका मिली, छाती से लगाई । वाह ! चोरी ग्रौर मुंहजोरी ! 
अपने AAA का दोष मेरे सिर धरते हो? To Fo 
चोरी का Te मीठा : चोरी की हुई चीज़ बहुत अच्छी लगती है। 
मिसरी सूर न भावत घर की, चोरी को गुड़ मीठो | Fo 
चोला छोड़ना : मरना | 
- लाला मंगली, agar पिताजी से कहा करते थे कि जिस दिन उमंग आई मैं 
हिमालय की ओर जाकर चोला छोड़ दूंगा । स० दा० Wo 
चोला बदलना : 1. रूप बदलना, रंग-ढंग बदलना | 
अब एकाएक देवताओं में राजा साहब की फिर श्रद्धा हो आई थी । धर्मखाता 
"फिर खोला गयां और जो वृत्तियां बन्द कर दी गई थीं, वह फिर से वांधी गई । 
राजा साहेब ने फिर चोला बदला । प्र Ao 
2. मरना। 
सांस चल रही है, परन्तु चैतन्य नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि वह शीघ्र 
ही चोला बदल देंगी | To To 
चोली-दामत फा साथ : कभी न छूटने वाला साथ, घनिष्ठ मित्रता | 
झधिकार और बदनामी का तो चोली-दामन का साथ है। प्रे० Ao 
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छठी में न पड़ना | 107 
$e eee 
ARS भरना : उछलना-कूदना । 

कभी पड़ोस का कोई दरिद्र बालक नया कुरता पहनकर आंगन में चौकडी 
भरता दिखाई देता । म० Fo To - 
'चौकड़ी भूल जाना : बहुत घबरा जाना, बुद्धि का काम न करना | 
शोर मचा दूंगी तो ग्रभी मैनेजर पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा । सारी 
चौकड़ियां भूल जाग्रोगे । सू ० 
चोका पुराना (या पुरना) : पूजा आदि पवित्र कार्यों के लिए आरे से चोखटा 
वनाकर भीतर तिरछी-तिरछी रेखाएं बनाना | 
चौके भांति भ्रनेक पुराई। सिंधुर-माने-मय सहज सुहाई । तु० 
दधि, ग्रच्छत, फल-फूल परम रुचि, आंगन चंदन चौक पुरावहु । Fo 
चौका लगाना : 1. किसी स्थान को मिट्टी या गोबर से लीपना । 
नौकरों में से कोई जलाने के लिए लकडी चीर रहा है, कोई पानी भर रहा 
है, कोई चावल धो रहा है और कोई चौका लगा रहा है। 
2. सत्यानाश करना, चौपट करना | 
किथो तीन तेरह सवे चौका चौका लाय | go 
चौरासी लाख योनियों में भरमना : भ्रावागमन के चक्कर में पड़ना । 
नर ते जनम पाइ कह कीनो ? 
Wa कौ मेरु वढाइ TAA तू, अन्त भयौ बल हीनौ | 
लख चौरासी जोनि भरमि के, फिरि वाही मन दीन्ही ॥ Jo 


छः 


'छक्का-पंजा भूल जाना : युक्ति का काम न करना, MAA का काम न करना | 
अभी यढ़-बढ़ वाते कर रहे हो, पर उससे पाला पड़ेगा तो छक्का-पंजा मूल 
जाद्योगे । ; oa 

BAW छुड़ाना : हौसला पस्त कर देना, परेशान कर देता | 
ag वीर रेमफस था जो युद्ध में जी-जान से लड़ता रहां और जिसकी भुजांग्रों 
ने दुश्मन के छवके छुड़ा दिए थे | To 

छक्के GEA : हौसला पस्त होना, परेशान हो जाना | 
रनों की संख्या तीन सौ तक पहुंच गई । विपक्षियों के छक्के छूट गए प्रे० च० 

छठी का दूध याद श्राना : कठिन मेहनत पड़ना, बहुत हैरानी होंता। 
vita काका बोले, “झव क्यों भागते हो ? बेठे रहो । 
यदि कहीं भल्ली पड़ जाती तो छठी का दूध याद ग्रा जाता 1” वि०ना०श०को ० 

छठी में त पड़ना : 1. प्रकृति में न होना। i र 
देना तो उसकी छठी में ही नहीं पडा है। हि० श० सा० 
2. भाग्य में बदा होना । 
feat पर्‌यो न छठी छ मत, रिगु जजुर अथर्वेत साम को । Fo 
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108 | छत्तीस का संबंध 


छत्तीस का संबंध : घोर विरोध | 
एक तो उसके स्वभाव और काम में छत्तीस का सम्बन्ध है, दूसरे अपने कमाए 
हुए पैसों का वह एक ही उपयोग जानता है। म०.दे० व० 
छत्तीस होना (या बनना) : 1. विरक्त होना । 
जग ते रहु छत्तीस |, राम चरन छः तीन | Fo 
2. विमुख होना, मनमुटाव होना | 
होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे""*मगर दोनों जैसे 
छत्तीस बने हुए थे। न बोलते थे, न ताकते थे। Fo Fo 
छप्पर पर रखना : छोड़ देना, चर्चा न करना | 
तुम अपनी घड़ी-छड़ी छप्पर पर LA, MA हमारा रुपया दो। हि०श०सा० 
छप्पर फाड़कर देना : विना परिश्रम किए घर बैठे देना | 
किसी से कुछ काम-घन्धे के लिए कहा या खुदा छप्पर फाड़ कर देगा? प्रे०च० 
छलनो कर डालना : 1. Bal से भर देना । 
दीमक ने कोट को छलनी कर डाला था । 
2. कलेजा अत्यन्त शोकातुर कर देना, शोक-जर्जर कर देना। 
श्री रामचन्द्र जी के वियोग ने दशरथ का कलेजा छलनी कर डाला था। 
Big न छने देना : पास न फटकने XAT | 
उसका घोड़ा इतना तेज़ है कि दूसरे घोड़ों को अपनी छांह तक नहीं छूने देता । 
Big बचाना : से दूर-दूर रहना, के पास न जाना | 
मैं तो तुम्हारी wig वचाता रहता हूं; तुम न जाने क्यों मेरे पीछे पड़े हो? 
छाती कूटना : शोक से व्याकुल होकर या ईर्ष्या के कारण छाती पर बार-बार 
हाथ पटकना; शोक मनाना । 
एक घंटे बाद इन्हें होश झाया | तब यह बहुत रोने-धोने लगीं | सिर पीट डाला; 
छाती कूटने लगीं | sito fro श्री० 
छाती जलना : 1. दुख से मन का व्यथित, संतप्त होना | 
वहइ न हाथ दहइ रिस छाती | भा कुठार कुंठित नुपघाती ॥ Fo 
2. डाह से हृदय में जलन होना | 
जी वह भली नेकह होती, at मिलि सवन बताती । 
वह्‌. दाहि कुल आई, देखि जरति मोरि छाती । सू० 
3. अजीर्ण आदि के कारण हृदय में जलन होना । 
कल जो खाया था, वह STA नहीं हुआ; छाती जल रही है । 
छाती जुड़ाना : जी की जलन मिटाना, चित्त को दान्त भ्रौर प्रफुल्ल करना । 
दुइ वरदान भूप सन थाती | मांगहु झाजु जुड़ावहु छाती । तु० 
छाती Sel करना : जी की जलन मिटाना | 
दुख-ग्ररिन उसमें दहकती ही रही । 
कर सके छाती कभी ठंडी न हम ॥ Wo fao Fo 
Brat ठोक कर कहना : किसी कठिन काम के करने की साहसपुर्वक प्रतिज्ञा! 
__ करना। 
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छाती फटना / 109 


राणा प्रताप ने छाती ठोक कर कहा कि मैं मुगलों के सामने कभी सिर नहीं 
'मुकाऊंगा । 
छाती देना : स्तनपान कराना | 
बच्चे को रोता देखकर उसकी माता ने उसे छाती दे दी । 
छाती घड़कना : किसी भय, झाशंका भादि से कलेजा घक्‌-धक्‌ करना | 
यह सुनते ही कि जंगल में सिह रहता है हम लोगों की छाती धड़कने लगी । 
छाती निकालकर चलना : सीना तानकर श्रकड़कर चलना | 
पास जिनके कमाल कोई है। 
वे न छाती निकाल हैं चलते | Wo सिं० To 
छाती पक जाना : दुख या श्रत्याचार सहतेःसहते भ्रादी हो जाना। 
तुम्हारे अत्याचार सहते-सहते उसकी छाती पक गई है। 
छाती पत्थर की करना : भारी दुख सहने के लिए हृदय कठोर करना | 
डाकू ने स्त्री से कहा--झपनी छाती पत्थर की कर लो और भ्रपने पति की 
मृत्यु देखने के लिए तैयार हो जाओ । 
छाती पर का पत्थर : सवंदा कष्ट देने वाली वस्तु | 
विद्यार्थी ने विलखकर कहा--परीक्षा तो मेरी छाती पर का पत्थर हो गई है। 
छाती पर पत्थर रखना : दुःख सहने के लिए हृदय कठोर करना | 
कल तक सबके केन्द्र बही थे, गौर कल जब वह नहीं रहेंगे तो बेटा छाती पर 
पत्थर रखकर रो लेगा | रां० To 
छाती पर मूंग दलना : किसीके सामने ही ऐसी बात करना जिससे उमे हादिक 
दुःख हो। 
फाका करने वाले असामियों के सामने मोटर दौड़ाना उनकी छातियों पर मूंग 
दलना है । प्रे० Ao 
छाती पर सांप लोटना : 1. घोर ईर्ष्पा होना, डाह से हृदय जल उठना | 
मनोहर झौर कादिर को साथ बैठे देखकर gra चौधरी की छाती पर सांप 
लोटने लगता था | To Fo 
2. मामिक दुःख होना, गहः वेदना होना। 
जब उसे अपने मित्र की मृत्यु का समाचार मिला तब उसकी छाती पर सांप 
लोटने लगा। 
छाती Neat: शोक से व्याकुल होकर छाती पर हाथ पटकना; दे० 'छाती 
कूटना ।' 
नारि-बुन्द कर पीर्टाह छाती। अब दुइ कपि प्राए उत्पाती  तु० 
वह छाती पीट रही थी कि लड़का न जाने क्या करने पर तत्सर हुा है। प्रे ०च० 
छाती फटना : 1. सह्य दुःख होना, हृदय-विदीर्णं होना। 
नितु तरसतु, मिलत न बनतु, बसि परोस के बास | 
छाती फाटी जाति सुनि, ठाटी-ओठ उसास॥ firo 


2. बहुत ईर्ष्या होना । 
खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी । Go ना० To 
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छाती फाइकर कमाना : कठोर परिश्रम करके धन पैदा करना | 
इतनी शक्कर इतनी जल्दी कैसे उड़ गई ? जिसे छाती फाइकर कमाना पड़ता 
है, उसे AAA है, खाने वाले क्या जानें? प्रे० च० 
छाती फाइकर काभ करना : कठिन परिश्रम करना | 
मैं दिन-भर छाती फाइकर काम करती हूं, तव एक रोटी खाती हूं । To च० 
छाती फुलाना : गर्व करना, इतराना | 
दो हाथ के आदमी होकर, मेरे सामने कया छाती फुलाते हो ? 
छाती फूल उठना : भ्रत्यधिक आनन्द होना, गौरव का अनुभव करना | 
मैं तुमको सदा अपना लड़का समभती रही । तुम्हें देखकर मेरी छाती फूल 
उठती थी | प्रेश To 
छाती भर झाना : 1. प्रेम से गद्गद हो जाना। 
वारि विलोचन ataa पाती । पुलकि गात भरि ars छाती ॥ Fo 
2. स्तनों में दूध ग्रा जाना । ' 
बच्चे को देखकर मां की छाती भर ATE | 
छाया उठ जाना : भ्राश्रय या सहारा समाप्त हो जाना । 
मां-चाप की छाया उठ जाने से बिहारी कुटेवों में पड़ जाता है। To ना० Fo 
छाती से लगाना : आलिगन करना, गले लगाना | 
श्री रामचन्द्र जी ने भरत को छाती से लगा लिया । 
छिपा रुस्तम : qer हुआ व्यक्ति जिसे कम लोग जानते हों । 
वाह भाई ! बड़े छुपे रुस्तम निकले ! किस खूबसूरत बला को ताजमहल होटल 
में फांस आए थे। Wo Ao Fo 
Siar छोड़ना (या ERAT) : MAT करना, व्यंग्य करना | क 
भारतेन्दु जी ने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों श्रौर केवल अपनी 
मान वुद्धि की फिक्र में रहने वालों पर भी छींटे छोड़ें । Wo Fo Yo 
छुट्टी सनाना: AAR का ग्रानन्द लेना । 
सव विद्यार्थी दशहरे की छुट्टियां मनाने के लिए ग्रपने-ग्रपने घर चले गए | 
छुरी चलाना : 1. छुरी से वार करना | 
उसने तुम पर छुरी चलाई थी, किन्तु ईश्‍वर की कृपा से तुम्हें चोट न न आई। 
2. भारी हानि करना; बहुत सताना। 
भाई होकर भी तुमने उसपर ऐसी छुरी चलाई थी, पर सौभाग्य से उसकी पेसे 
भर की भी हानि न हुई। 
छुरी फेरना : मार डालना | 
उसने बकरे के गले पर छुरी फेर दी। 
S छछा कोई न पछा : गरीव का ALAC ASHIK कोई नहीं:करता । 
aa बाबू, अभी तुम्हें नहीं मालूम होता, पीछे पछताझ्नोगे। चिकने de के ठग की 
भांति इस समय सभी तुम्हारी हां में हां मिलाते हैं । पीछे तुम्हारी छाया तक 
से कतराने लगेंगे । कहावत है, “छूछा, तोहि न पूछा ?” बा० Fo Wo 
छू हो जाना: गायव हो जाना; चम्पत हो जाना। + 
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“अच्छा” कह कुछ पैर पटकती छ हो गई जमीला | 
मेहर वहीं रह गई सोचती, मुंहँ हो झाया पीला ॥ Jo Ao सि० 
छूमन्तर कर देना: भगा देना, हटा देना, दूर कर देना | 
भूत-श्रेत-बाधा को हटा सकता हूं । चाहे जैसी वीमारी हो छूमन्तर कर देता 
हू । वृ ० ला० Fo 
छूमन्तर हो जाना : दूर हो जाना, भाग जाना, गायब हो जाना | 
गंगा के स्मरण करते ही पाप छूमन्तर हो जाता है, सामने ठहर ही नहीं 
सकता | वि० go À 
छोटा मुंह बड़ी बात : अपनी हैसियत से बड़ी बात करना, छोटे मनुष्य का लम्बी- 
चौड़ी बातें करना । 
छोटे बदन Had afg बाता । छमव तात लखि बाम विधाता ॥ go 
मैं डरता हूं कि 'देववाणीवाले' देवता लोग मुझे भाषा का ग्रनुचित पक्षपाती, 
छोटा मुंह बड़ी बात करने वाला, 'विभीषण' आदि पवित्र पदवियों का पात्र 
बनाकर शाप और अभिशाप की वर्षा न करने लगें । To सि० श० 
छोटा सो खोटा : नाटा ग्रादमी दुष्ट होता है। ` 
वेगि करहु किन गांखिन गोटा | देखत छोट खोट नुप ढोटा॥ Fo 


ज x 


जंगल में मंगल मनाना : निर्जन स्थान में आनन्द करना | 
र्यं पाय और मधुपक यहां भूरि-भूरि, 
झतिथि समादर नवीन नित्य पाओ तुम; 
जंगल में मंगल मनाझो, अपनाझो देव, 
शासन TATA, हमें नागर बनाओ तुम | Ho To Jo 
जंगल में मंगल होना : निर्जन स्थान में ग्रानन्दपूर्वेक जीवन व्यतीत होता । _ 
यहां पर पहले सिर्फ शेर और भालू रहते थे। पर जब से महात्मा जी ने यहां 
कुटी बनाई तव से जंगल में भी मंगल हो रहा है। ' 
जंगल में मोर नाचा किसने देखा : यदि कोई गुणवान्‌ व्यक्ति ऐसी जगह भ्रपने 
गुण दिखाए जहां कोई समझ न पाए तब कहते हैं। oe = 
पर यह तो कहो कि यह दुखमय पचड़ा ऐसा ही फैला रहेगा कि कुछ तै भी होगा 
वा न ते होय । हमको क्या? पर हमारा पचड़ा तो सुलभाझो | हाय, मैं किससे 
कहती हूं । कोई सुनने वाला है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा ? Go 
जंगल सें रोता : जब किसीकी बात भ्रनसुनी कर दी जाती है तब कहते हैं। 
झनसुनी ही की गई सारी सुनी । 
झाज जंगल में हमें रोना पड़ा। अ० fao उ० 
जड़ काटना : समूल नाश करता; भारी हानि पहुंचाना । 


भाइयों में खटपट सभी जगह होती है, मगर कोई इस तरह भाई की जड़ नहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जडं i if j ion C i and eGangotri 
112 | जड़े! by Arya Samaj Foundation Chennai a g 


काटता | To Fo 

जड़ खोदना (या उखाड़ना) : समूल नाश करना; भारी हानि पहुंचाना । 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । Sag करि उपाउ बरबारी ॥ Go 
मैं विलासिता और दिखावे की जड़ खोदने की चेष्टा करूंगा । प्रे० च० 

जननी magiaa स्वर्गादपि गरीयसी : माता और जन्मभूमि स्वगं से भी श्रेष्ठ 
होती हैं । 
उसने कहा---मैं स्वगे नहीं चाहता, अपव नहीं चाहता । मैं केवल यह चाहता 
हूं कि तन, मन श्रौर घन से मातृभूमि की सेवा करता रहूं, क्योंकि मैं 'जननी 
जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' वाले सिद्धान्त को मानता हूं । 

जनम घंटी में पड़ना : जन्म से ही किसी बात की झादत होना । 
झूठ बोलना तो इनकी जनम घूंटी में पड़ा है। हि० ao Ato 

जब तक गंगा-जमुना में पानी है (बहे) : ग्रनन्त काल तक । 
हे ईश्‍वर, जब तक गंगा-जमुना में पानी है तब तक इनका राज स्थिर हो | go 

जबरदस्त का ठेंगा सिर पर : जबरदस्त लोगों की सब बातें माननी पड़ती हैं। 
डपट fag ने कहा--दोनों लड़के और कपट तो गरम पड़े थे, लेकिन मैंने 
उन्हें ste दिया । जबरदस्त का ठेंगा सिर पर | प्रे० च० 

जबरदस्त (या जबरा ) मारे और रोने न दे : जबरदस्त मनुष्य के ग्रत्याचार को 
चुपचाप सहना पड़ता है । 
मैं कितना कहती थी कि मुझे इस बहस में न घसीटिए, इन कांटों में न 
दौड़ाइए, पर न माने। ग्रब जो मेरे पैरों में कांटे चुभ गए, दर्द से कराहती 
हूं तो कानों पर उंगली रखते हैं। मुझे रोने की स्त्राधीनता भी नहीं । जबरा 
मारे और रोने न दे । Fo च० 

WAM काट लेना : कठोर दंड देना | 
यदि फिर कोई शब्द मुख से निकला तो ज़बान काट लूंगी । प्रे० च० 

Wart खींचना : बुरी बातें कहने के कारण कठोर दंड देना | 
जी चाहता है, तालू से ज़बान खींच लें | To Fo 

ज़बान खुलना : मुंह से बात निकलना, कुछ कहने में समर्थ होना । 
लरजां ने जवाब मे बोलना चाहा, मगर उसकी ज़बान न खुली । Fo 

ज्ञबान खोलना : कुछ कहना, बोलना, उत्र या शिकायत करना । 
बस, कह दिया कि ज़बान मत खोलो | To च० 

Bart चलना : 1. तेज़ी से बोलना | 
उसकी जबान इतनी तेज़ चलती है कि उसकी बातें समझना कठिन होता है । 
2. प्रनुित शब्दों का प्रयोग करना, बदज़बानी करना। 
तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है, छोटे-बड़े का लिहाज़ नहीं करते । 

MATT चलाना : 1. तेज़ी से बोलना | । 
इतनी जल्दी-जल्दी ज़वान चलाझोगे, तो कोई तुम्हारी बातें न समक पाएगा । 
2. झनुचित शब्दों का प्रयोग करना, बदज़बानी करना | 
चुप रहो, व्यर्थ ज़बान न चलाया करो । 
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जबान चलाए की रोटी खाना : चापलूसी से पेट पालना । 
वह वहुत मिष्टभाषी है; जवान चलाए की ही रोटी खाता है। 
पा प्रतिज्ञा करना, वचन देना। 
उन्होंने धीरे से पुछा--किस बात की जवान दे चुके हो, दादा ? ₹० ना० qio 
जवान पकड़ना : 1. बोलने से रोकना, न बोलने देना। 
एक अ्रंधा भिखारी मुझे सारे शहर में गालियां देता फिरता है, मरौर कोई उसकी 
ज़बान नहीं पकड़ता । प्रे० च० 
2. टोकना, वचन में गलती या दोष निकालना । 
स्वप्न विचित्र सभी होते हैं, है उड़ान बेपर की । 
यों ही वात हंसी में कह दी, बस ज़बान ही घर ली । Jo wo faro 
जबान पर श्राना : किसी बात का मुंह से निकलना, कहा जाना | 
अपने,माता-पिता के विरुद्ध तुम्हारी जवान पर ऐसे शब्द ग्राते हैं जो बहुत 
अशोभनीय हैं । 
जबान पर ASAT : याद होना | 
शहर के छोटे-बड़े सबकी ज़वान पर राजा बाबू का नाम इस तरह चढ़ गया है, 
मानो वे जन्म से ही वहां के निवासी हों । ज्वाला दत्त शर्मा 
Wala पर बना रहना : याद रहना | 
इसका नाम उसकी ज़बान पर सदा वना रहता था। 
WaT पर लाना : कहना, बोलना | 
मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि मैं ऐसे शब्द फिर कभी जवान पर नहीं लाऊंगा । 
ज़बान बन्द करना! (झपनी) : चुप हो जाना । 
इसके बाद उसने (भ्रपनी) ज़बान बन्द कर ली । 
ज्ञबान बन्द करना? (दूसरे की) : 1. न बोलने देना । 
न्यायाधीश ने उसकी ज़ब्ान बन्द कर दी । 
2. वाद-विवाद में पराजित करना । 
ग्न्त में शंकराचार्य ने मंडन मिश्र की ज़बान बन्द कर दी । 
ज्ञ बान aza होना : 1. चुप रहने के लिए विवश होना । 
उसका क्रोध देखकर मेरी जवान बन्द हो गई | 
2. वाद-विवाद में पराजित होना । 
उसके TH को सुनकर मेरी ज़बान बन्द हो गई। 
MAA बदलना (या पलटना) : बात कहकर मुकर जाना, प्रतिज्ञा भंग करना । 
मैंने श्रापको जो ज़बान दी है, उससे पलट नहीं सकता | 
जवान बिगडना : 1. अपशब्दों के प्रयोग की झादत पड़ना । 
झाजकल तुम्हारी ज़बान बहुत बिगड़ गई है। 
2. चटोरा होना | 
जो कुछ पैसे वह पाता है, खा डालता है। उसकी जवान बहुत बिगड़ गई है ' 
mara सें (या पर) ताला लगाना: चुप रहने के लिए विवश होना । 
. मैं सरकारी नौकर हूं; मेरी तो जवान पर ताला लगा Zl 
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व SE St a याजी 
ज़बान में लगाम न होना: सोच-समभकर न बोलना । 
तुम्हारी जवान में लगाम नहीं है, जो मन होता है वक देते हो । 
ज़बान लड़ाना 1. वाद-प्रतिवाद करना, वहस करना | 
कह उठा सरवराकार एक--- 
“sar बड़े हैं दयावान, 
वरना उनकी थी क्या मज़ाल 
इस तरह लड़ाते जो ज़बान ।” Wo च० qo 
2. कुछ मांगना। 
वह पछताता है कि तुमसे व्यर्थ जवान लड़ाई 1 
wart संभालना : उचित शब्दों का प्रयोग करना; सोच-विचार कर बोलना । 
यदि जवान संभाल कर नहीं बोलोगे तो ठीक न होगा । 
ज़बान से निकलना : 1. बुरा कहा जाना | 
यह शब्द ऐसा कठिन है कि मेरी ज़बान से निकलता ही नहीं । 
2. ग्रसावधानी से कह देना | 
क्षमा करो, मेरी जवान से निकल गया था । 
जवान हारना : प्रतिज्ञा करना, वचनबद्ध होना । 
चूंकि मैं ज़बान हार चुका हूं; इसलिए उसका साथ अवश्य दूंगा | 
ज्ञबान हिलाना : बोलना | 
उन दिनों दार्शनिक भ्ररस्तू के मत का प्रचार इस बुरी तरह हो रहा था और 
लोग उसकी तरफदारी करने में ऐसे खप्ती और जिद्दी हो रहे थे कि इस मत के 
खिलाफ ज़बान हिलाना एक बड़ा भारी जुर्म समझा जाता था। जी० पी" श्री ०: 
जमाना देखना : बहुत AJAT प्राप्त करना | a 
आप बुजुर्ग हैं, जमाना देखे हुए हैं हि० श० सा० 
ज्ञमीन-रासमान एक करना : अत्यधिक परिश्रम करना, बहुत यत्न करना । 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उसने ज़मीन-प्रासमान एक कर दिया | 
जञमीन-श्रासमान का RAT: बहुत वडा अन्तर | 
यदि ऐसा ज्ञान होता तो मैं वृन्दा का पति न होता और न वृन्दा मेरी पत्नी ।: 
हम दोनों के विचारों में जमीन-ग्रासमान का अन्तर है। प्रे० Ao 
ज़मीन-झासमान के कुलाबे मिलाना : 1. लम्बी-चौड़ी बातें करना, डींग मारना,. 
अत्युक्ति करता | : ; 
वह वाणी-कुशल, ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिलाने वाले व्याख्याता, जो 
शासन को निबंल और पंगु बनाने की चेष्टा करते हैं उनका कृत्य अत्यन्त 
निन्दनीय है । प्रे० च० 
2. किसी काम के लिए बहुत प्रयत्न करना । 
वह बड़ा चतुर है । इस मुकदमे में सफलता प्राप्त करने के लिए उसने जमीन 
और भ्रासमान के कुलावे मिला दिए । 
जमीन का पाँव तले से खिसक (या निकल) जाना : भय या घबराहट से खड़ा न 
रह सकना, बदहवास हो जाना | 
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जब उसने देखा कि मेरे घर में डाकू घुस गए हैं तब उसके पांव तले से ज़मीन 
खिसक गई | 
ज्ञमीन चूसना : इस तरह गिरना कि मुंह-नाक ज़मीन से लग जाए। 
थोड़ी ही देर में वह पहलवान थक गया ग्रौर ज़मीन चूमने लगा । 
ज़मीन दिखाना: पटक देना, गिरा देना। 
आधे घंटे में मंगली राय ने भ्रपने प्रतिद्वन्दी को जमीन दिखा दी । 
ज्ञमौन पर पेर न पड़ना (या न LAAT): बहुत इतराना; अत्यधिक झ्ानन्द होना ७ 
लरजां ने उसे एक maT दे दिया और अच्छी तरह कह दिया कि वर्णमाला 
लाना न भूलना। रामभजनू घर पहुंचा तो उसके पांव ज़मीन पर न पड़ते थे। सू० 
जय भनाना : किसी की विजय या कल्याण की कामना करना; ईश्वर से प्रार्थना 
करना कि अमुक व्यक्ति को धन-दौलत आदि प्राप्त हो । 
पुरोहित लोग सदा यजमानों की जय मनाया करते थे । 
ज़रा-सा मुंह निकल झाना : aga लज्जित होना । 
शान्तिकुमार पर लगातार इतनी चोटें पड़ीं कि हंसी भूल गया। मुंह जरा-सा 
निकल ग्राया | To Fo 
जलकर खाक हो HAT: अत्यन्त क्रुद्ध होना | 
मैं जलकर खाक हो गया | जी० पी०श्री ० 
जल-थल एक होना : बहुत अधिक वर्षा होना; बाढ़ ग्राना। 
पिछले साल श्रगस्त के महीने में जल-थल एक हो गया था | 
जल में रहरूर मगर से बेर करना : किसी निर्बल मनुष्य का भ्रपने ग्राश्नयदाता' 
से शत्रुता करना | 
कैसे निबहै निवेल जन, करि सबलन सों गैर | 
जैसे बसि सागर विषै, करत मगर सों बैर॥ वु० 
जलो-कटी सुनाना : बुरा-भला कहना | 
मुझे भी गुस्सा ग्रा गया, खूब जली-कटी सुनाती रही । शि० 
जले पर नमक छिड़कना : किसी दुखी व्यक्ति को भौर दुःख देना | = 
रोहिणी ने यह उपदेश सुना तो भुंकलाकर बोली - रहने भी दो, जले पर 
नमक छिड़कते हो। प्रे० च० 
जले दिल के फफोले फोड़ना: भड़ास निकालना, दुखी व्यक्ति को किसी प्रकार,. 
विशेषकर बदला चुकाने की इच्छा से, भौर धिक दुःख देना । 
ज्ञानशंकर ने फैसला सुना तो दांत पीसकर रह गए और विद्या पर जले दिल 
के फफोले HES । To च० 
जल्दी का काम शैतान का: जल्दी में किया हुआ काम ठीक नहीं होता। 
“जल्दी का काम शैतान का'--सुरे यह कहावत याइ है, सो मैंने कहा था, “दोः 
दिन का समय दीजिए, सोचकर उत्तर दूंगा |” Ao Ao Fo 
जवानी चढता : जवानी झाना, मस्ती पर होना । = - 
जवानी चढते समय मनुष्य को बहुत सतक रहना चाहिए । FE: 
जवाब तलब करना : किसी बात की कैफियत मांगना, कारण पूछना | 
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नियत दिन पर मैं वहां न पहुंच सका; इसलिए साहब ने मुझसे जवाब तलब 
किया 1 
"जवाब देना : 1. इनकार करना। 
डाक्टर साहब का दावा था कि मैं चिकित्सा में ग्राई० एम० एस० वालों से कहीं 
कुशल हूं भर ऐसे श्रसाध्य रोगियों का उद्धार कर चुका हूं जिन्हें सर्वज्ञ argo 
एम० एस० वालों ने जवाब दे दिया था । प्रे० Fo 
2. नौकरी से श्रलग करना | 
वह प्राय: काम पर नहीं जाता था । ग्रतः उमे नौकरी से जवाब दे दिया गया | 
3. नौकरी छोड़ना, अलग होना । 
उसे काम तो बहुत करना पड़ता था, परन्तु वेतन बहुत कम मिलता था; इस- 
लिए उसने नौकरी से जवाब दे दिया । 
` 4. बेकार हो जाना । 
बुढ़ापे में उसकी आंखों ने जवाब दे दिया था । 
"जहन्नुम सें जाना : नष्ट होना, बरबाद होना। 
नाम तो हो गया । काम हो या जहन्नुम में जाए। Fo Fo 
"जहर उगलना : लगने वाली बात कहना; कठोर आलोचना करना | 
साम्प्रदायिक प्रवृत्ति के पत्र विद्वेष का ज़हर उगल रहे हैं। श्रीरा० च० Yo 
"ज़हर कर देना: अत्यन्त भ्रप्रिय या असह्य कर देना | | 
उन्होंने हमारा खाना-पीना ज़हर कर दिया | हि० Wo सा० 
‘IT का घट पीना (या पीकर रह जाना) : विवशता के क्रोध को मन ही मन 
दबा रखना, ग्रसह्य बात को सह लेना । 
मैंने देखा कि गुंडे उस बेचारे को सता रहे हँ । मुझे बहु त क्रोध आया, किन्तु 
मजबूर था | इसलिए जहर का घूंट पीकर रह गया । | 
"जहां कितो का पसीना गिरे वहां ह्रपना खून गिराना: किसी के लिए अपने 
सर्वेस्व का त्याग करने के लिए तैयार रहना । 
मेरे सरदार थे तो पांच रुपये के प्यादे, पर कभी किसीसे दवे नहीं, किसी 
के सामने गरदन नहीं झुकाई । जहां लाला का पसीना गिरे, वहां अपना खून 
बहाने को तैयार रहते थे । Fo Fo 
"जहां न जाए रवि वहां जाए कबि: जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती वहां 
कति की कल्पना पहुंच जाती है | 
भगवन्‌ (कम्पोजिटर) , aT भुवनभास्कर सूये रूप हैं। नहीं, नहीं, श्रापका 
कार्य सूर्य से भी कहीं अधिक बढ़कर है। 'जहां न जाए रवि, तहां जाए कवि; 
झौर झाप उस कवि के हूदय-गह्वर की गुप्तातिगुप्त भा वनाओं को प्रकाश में 
लाते हैं | Jo To 
ध्जहां मुरगा नहीं होता वहां क्या सबेरा नहीं होता: किसीके बिना किंसीका 
काम नहीं रकता | 
होत न कारज मो बिना, यह जु कहै सो भ्रयात । 
जहाँ न कुक्कुट शब्द तहं, होत न कहा बिहान॥ Fo 


२ 
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हैं कह वहां एरण्ड हो रूख : जहां कोई महापुरुष या बहुत गुणवान्‌ व्यक्ति 
TRI होता वहां साधारण मनुष्य ही का बहुत आदर-सत्कार होता है 1 
जहां चतुर नाहिन तहां, मूढ़न को व्यवहार । 
बड़-पीपर fag होय ज्यों, एरण्ड को भ्रधिकार ॥ Fo 

जाके पांव न फटी बिवाई, सो बया जाने पौर पराई : जिस व्यक्ति पर कभी दुख 
हीं पड़ा होता, वह दूसरों के दुख को नहीं जानता। 
लोग समभने को तो यही समझते हैं कि दूल्हे की इस वक्‍त खुशी का भ्रन्दाज्ञा 
हो नहीं सकता; उमंगें दिल में कलोल कर रही होंगी । मगर उफ ! जो मेरे 
दिल पर बीत रहा था वह दिल ही जानता है । “जाके पाँव न फटी बिवाई, 
क्या जाने वह पीर पराई ।” जी० dto श्री० 

जादू खींच लेना : प्रभाव हटा लेना | 
राधा ! तुमने क्यों मेरे दिल पर से अपना जादू खींच लिया | प्रे० च० 

जादू चढ़ना या छाना : गहरा प्रभाव पड़ना । 
गायत्री की प्रतिभा, उसके तेजमय सौन्दर्य, उसके विशाल गाम्भीयें, उसकी 
अलौकिक मृदुलता का जादू सभी पर BAT FAT था | प्रे० च० 

जादू डालना : टोना-टोटका करना; मोहिनी डालना; प्रभाव जमाना । 
देख बनूंगी रानी मैं, कर तेरा देश-निकाला । 
अभी-अभी अकबर के ऊपर मैंने जादू डाला ॥ Jo Wo सि० 

जान का गाहक : जान लेने पर उतारू। 
सम्भव है, लोग यह समझें कि मैंने ग्रापकी सरलता और उदारता से अनुचित 
लाभ उठाया है। आपके कुटुम्ब के लोग तो मेरी जान के गाहक ही हो 
जाएंगे । To च० 

जान का प्यासा : Fo जान का गाहक | 
हम दोनों निर्जन स्थान में चोरों की भांति छिपे, घात लगाए, बाघ की जान के 
प्यासे बैठे थे । श्री रा० o 

जान के लाले पड़ना : प्राण बचाना कठिन होना, बचने की गाशा न रहना । 
fag शिकारी के जाल में फंस गया और उसकी जान के लाले पड़ गए | 

जान खपाना: कठोर परिश्रम करना | 
गायत्री ने कहा--उनका यह भ्नन्तिम आदेश था कि मेरी प्रजा को कोई कष्ट न 
होने पाए । उसी ग्राज्ञा का पालन करने के लिए मैं यों अपनी जान खपा रही 
हैं । प्रेश Fo 

जान खाना : किसी बात के लिए बार-बार कहकर तंग करना, किसी चीज़ के 
लिए बार-बार प्रार्थना करके परेशान करना । 
ऊपर से आवाज़ ATE, “ठहर, आती हूं । जान मत खा ।” Fo जी० व० 

जान गाढ़ में डालना (MINT) : झंझट में पड़ना, परेशान होना 1 
एक-एक गहने के लिए तो आप महीनों ख्ठती हैं, उन्हें लेकर कौन अपनी जान 
गाढे में डाले? To Fo fied 

जान गाढे में डालना (दूसरे की) : तंग करना, कठिनाई में डालना । 
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मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम हमेशा मेरी जान गाढ़ में डाले रहते हो ? 
जान चुराना : काम से भागना, परिश्रम न करना । 
यदि इस प्रकार काम से जान च्राश्नोगे, तो वेडा कैसे पार होगा ? 
जान छुड़ाना : किसी झंझट से छुटकारा पाना, पीछा Berar | 
शुक्ल जी ने नाटक की तैयारी कराने के झंझट से अपनी जान छुड़ा ली । 
जान छूटना : छुटकारा मिलना | 
झ्ाज मेरा पहरा है। घर से जान छूटी, परन्तु रात बड़ी भयानक है। 
'जान देना (किसी पर) : 1. अत्यधिक प्रेम करना । 
कमल यों ही विरजन का दास बना हुआ था; उसके प्रेम का यह बाहुल्य देख- 
कर रौर भी जान देने लगा | To" Fo 
2. किसीसे अत्यन्त रुष्ट होकर झात्महत्या कर लेना। 
वह झपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार करता था, इसलिए जव वह बेहद परेशान 
हो गई तब उसने उसपर अपनी जान दे दी। 
जान न पहचान, बड़ी Fat सलाम : परिचय न होने पर भी घनिष्ठता का व्यव- 
हार करना । 
वह चली गई तो मैं तटस्थ हुई। केसी विचित्र लड़की थी ! और मुझे भी 
क्या सांप सूंघ गया थां ! जान न पहचान, बड़ी बुआ सलाम।"-'पर वह तो 
चली गई थी, (भोजन करने के लिए) भ्रव जाना ही पड़ेगा । शि० 
"जान निकलना : 1. मर जाना | 
ag पेड़ पर से गिर पड़ा और उसकी जान निकल गई । 
- 2. भ्रति कष्ट होना, जान सूखना | 
जब उसने देखा कि पुलिस ने उसका घर घेर लिया है तो उसकी जान ही 
निकल गई। : 
जान पर झा जान। : प्राण संकट में. होना । 
अव AA की जान पर झा गई है। Wo To Fo 
जान पर ग्रा बनना : प्राण संकट में होना । 
कुछ बनाए नहीं बनी अब तक । 
जान पर झा वनी बचा न सके ॥ Mo सि० Fo 
जात पर खेलना : जान को जोखिम में डालना । 
शमलाक के सिपाही जान पर खेल रहें थे। Fo 
'जान पर बन जाना : प्राण संकट में होना । 
तुम ऐसे ही SS रहोगे तो बेचारी लड़की की जान पर बन जाएगी । प्रे च० 
'जात बचाना : 1. प्राण की रक्षा करना। 


= उसने भेडिएसे तुम्हारी जान बचा दी । 
: 2. किसी अप्रिय या कष्टसाध्य कार्यं से कतराना |. 
4 वह तुमसे अपने पुत्र को नौकरी दिलाने को कहता है और तुम उससे जान 


बचाना चाहते हो। 
__ जान बची लाखों पाए : यही बहुत है कि किसी प्रकार प्राणों की रक्षा हो गई। 
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लो, भाई, जान बची लाखों पाए। सूझता तो है ही नहीं। ज़रा ठहरो यार, 
मोमबत्ती तो जला लूं। मालूम हो कि कहां पहुंचे। जी० पी० श्री० 
जान भारी होना : जीना दुःखद हो जाना, जिन्दगी से ऊत्र जाना । 
कठिन परिश्रम करता हूं तव भी दोनों समय ठीक तरह से भोजन नहीं मिलता । 
मेरी जान भारी हो गई है। 
जान में जान भ्राता : ढाढ़स बंधना, सान्त्वना मिलना, इत्मीनान होना । 
RUC साहव की आंखें चमकने लगीं--यह लरजां की भ्रावाजथी । उनकी 
जान में जान श्रा गई। Jo 
जान में जान होना : जिन्दा होना । 
जव तक जान में जान है तब तक शत्रु के सम्मुख सिर नहीं झुकाऊंगा। 
जान लड़ाना : जी तोड़ कोशिश करना । - 
प्रेम—कुछ ऐसी चिन्ता है, मगर तुम सुनकर क्या करोगे ? भोला--भौर तो 
कया करूंगा ? हां, जान लड़ा दूंगा | To च० - 
जान लेना : 1. वध करता | 
उस वधिक ने nAn पशुओं की जान ली है। 
2. बहुत कड़ी मेहनत कराना | 
यदि उसके कारखाने में काम करोगे तो वह जान ले लेगा। 
3. बहुत कष्ट देना । 
बहुत दुखी होकर उसने अपने उपद्रवी लड़कों से कहा--तुम लोग क्यों मेरी 
जान लेने पर तुले रहते हो ? - 
जान सुखना : ग्रत्यन्त भयभीत होना, डर से सुन्न हो जाना | 
जब उसने अपने सामने भेडिए को Ala हुए देखा तो उसकी जान सूख गई! 
जान से जाना: मर जाना | र 
भारत को स्वतन्त्र कराने के प्रयत्न में कितने ही वीर जान से चले गए । 
जान से हाय धोना (या धो बेठना) : मर जाना | 
राणा प्रताप ने संकल्प किया था कि चाहे जान से हाथ धोना पड़े परन्तु मैं 
मुगलों की भ्रधीनता स्वीकार नहीं करूंगा । 
जान हथेली पर लेना : प्राणों की चिन्ता न करना, जान को खतरे में डालना | 
इन्हीं का भाई है कि जमींदारी पर लात मार कर दीनों की निःस्वार्थ सेवा 
कर रहा है, और प्रपनी जान हथेली पर लिए फिरता है । प्रे० To 
जान है तो जहान है: दुनिया का,सब सुख ज़िन्दगी के साथ है! 
क्यों, जान को क्यों नहीं पड़ी रहेगी ? रुपयों के लिए जान दूंगा? जान है तो 
जहान है। म० प्र० पो० होना 
जान होंठों पर झाना : मरणासन्न होना, प्राणान्तक कष्ट होना । 
प्यास के मारे जान होंठों पर ग्रा गई थी । नि० 
जामे से (के) बाहर होना : अत्यन्त कुद्ध होना, आपे में न रहना। ce 
इतना कहना था कि उजागर चाचा जामे के बाहर हो गए। वि०्ना०श० ग c 
जाल फैलाना (या बिछाना) : फन्दा डालना, फंसाने की युक्ति करना | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


120 / जाल में फंसना 


बाबर ने पनी कुटिल नीति का ऐसा जटिल जाल फैलाया कि धौलपुर और 
ग्वालियर के किले भी उसने अफगानों से छीन लिए | Fo ato go 
जाल में फसना : किसी Gee में पड़ना, धोखा खाना, शिकार होना । 
फिरि अंधियारी रैन सखे ! लखि सोच मरेगो | AFR 
सजग रहै नहि भूलि काल-कृत जाल परेगो ॥ दी० Zo fito 
लाहि विधि राखें राम ताही बिधि रहिए : भगवान्‌ जिस प्रकार हमें रखना 
चाहें हमें उसी प्रकार रहना चाहिए । 
जब लग दीनानाथ SIE न करें नेक, 
तब लग ऊंच नीच सबही को सहिए । 
हारिएन हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, 
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए॥ हि० लो० को० 
जितना छोटा उतना खोटा: नाठे लोग खोटे होते हैं । 
अरे तू भी दुर्मति ही बताता है। पोदना सा गात और पहाड़-सी ara | इसमें 
तेरा दोष भी क्‍या है, क्योंकि यह तो बड़े लोग सदा से कहते झाए हैं---जितना 
छोटा उतना खोटा । 
जितने मुंह उतनी बातें : भिन्न-भिन्न मनुष्य भिन्न-भिन्न बातें करते हैं। 
जबसे नई रानी आई हैं, राजमहिषी ने सभा में गाना त्याग दिया है । यों तो 
उदारतापुर्वंक उन्होंने ऐसा किया है । किन्तु कोई कहता है इसमें निराशामय 
डाह भरी है। कोई कहता है इसमें कूटनीति है । कोई कहता है इसमें चतुरता 
है । जितने मुंह उतनी बातें | रा० Fo दा० 
जिस डाल पर बेठे उसी को काटे : जिसके सहारे से जीवन व्यतीत हो उसी को 
हानि पहुंचावे | 
ताही को करिए जतन, रहिए जिहि आधार । 
को काटे ता डार को, बैठे जाही डार॥ Fo 
जिसका पाप उसका बाप : प्रत्येक व्यक्ति को झपने पापों का फल अवदय 
भोगना पड़ता है। 
मुखं है बेचारा ! ऐसों को कड़ी वात कहकर क्यों दुख पहुंचाएं ? 'जिसका पाप 
उसका बाप । यह समझ कर छोड़ देना चाहिए, झगड़ा मिटा । Fo Alo उर 
जिसकी लाठी उसको भेस : बलवान आदमी की ही विजय होती है । 


दलपति ने कहा--त्रह तो होगा ही । जिसकी लाठी उसकी Aa मार-काट : 


के बाद हम लोग शान्त थोड़े ही बैठे रहेंगे। Fo ला० Fo 
जिसके राम घनो उसे कौन कमी: जो भगवान के भरोसे रहता है उसे किसी 
चीज़ की कमी नहीं होती । 
नायक राम--पहले यह बताओ कि यहां कोई गांव भी है, कहीं दाना-पानी 
भी मिल सकता है ? 
इन्द्रदत्त-जिसके पास राम धनी, उसे कौन कमी ! क्या राज-दरवार में 
. _ भोजन की रसद नहीं लगाई? तेली से व्याह करके तेल को रोना? To च० 
जिसके लिए चोरी की वहो कहे चोर: जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए दुष्कर्म 
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करे झौर वह उसे बुरा कहे तब इस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। 
उमेश ने यत्न करके अपने बच्चों के लिए कुछ धन जोड़ रखा था । उसके बहे 
लड़के ने उसकी कंजूसी भ्रौर बेईमानी पर व्यंग्य किया । यह सुनकर उसने उत्तर 
Rens तुम ऐसा क्यों न कहोगे ? जिसके लिए चोरी की, वही कहे चोर । 
N हाथ डोई उसका सब कोई : सब लोग घनवान का साथ देते हैं भौर 
उसकी खुशामद करते हैं। (डोई--करछी 1) 
कोई किसी का और किसी का न कोई है, 
सव कोई है उसीका जिसके हाथ डोई है । नजीर 
जी झाना : किसी पर भ्रनुरक्त होना । 
आ गया जी किसी पे, जी ही तो है, 
लग गई आंख आदमी ही तो है । झज्ञात 
जी उचटना : मन न लगना, मन SAAT | 
रत्नसेन का जी सिंहल से उचटा तो उसने स्वदेश को प्रस्थान किया । राण्चण्शु० 
जी उड़ना : भय झौर श्राशंका ग्रादि से सहसा व्यग्र हो जाना । 
उसकी बीमारी का हाल सुनते ही मेरा तो जी उड़ गया । हि० To सा० 
जी उड़ा रहना : भय झौर ग्राश्ंका म्रादि से व्यग्र रहना । 
तो उड़ेंगे फूंक से gas नहीं, 
जी हमारा है उड़ा रहता ATT । Wo सिं० Fo 
जी करना : इच्छा होना, दिल चाहना | 
बहुत दिनों से तुम पूछ रहे हो श्रौर मैंने नहीं बतलाया है। पर आज, न जाने 
क्यों, बताने का जी करता है। 
जी कहो, जी कहलाश्रो : यदि हम दूसरों का आदर करेंगे तो लोग हमारा भी 
दर करेंगे । 
यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा आदर करें तो तुम्हें चाहिए कि तुम उन 
लोगों का भी झादर करो | जी कहो, जी कहलाग्नो । 
जी कांपना : डर लगना | 
महात्मन्‌, जब आप यज्ञ करने लगते हैं तब श्राप भी मुझे इतने ही भयानक 
दीख पडते हैं । जब पशुओं की कातर दृष्टि भ्रापको प्रसन्न करती है, तब सच्चे 
धामिक व्यक्ति का जी कांप उठता है । ज० ko To 
जी फा बुखार निकालना : दिल का गुवार निकालना, क्रोध, शोक झादि के वेग 
को वक-भक कर शान्त करना | 
उसे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध झा रहा था। इसलिए तुम्हें दो-चार खरी-खोटी 
सुनाकर उसने झपने जी का बुखार निकाल दिया । 
जी का वोझ हल्का होना : चिन्ता या आशंका का दूर हो जाना | | 
अपने पापों की पूरी सूचना देने से जीका बोभ ही नहीं, सिर का बोझ भी 
कुछ हल्का हो जाता है । रा० च० Yo 
जी की जी में रहना : हौसला पूरा न होना, इच्छा पूरी न होना | 
दुर्योधन चाहता था कि पांडवों का नाश करके भारत पर अकंटक राज करे पर 
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रामधन मिश्र और न्य पंच, अलगू चौधरी की इस नीति पारायणता को 
प्रशांसा जी खोलकर कर रहे हैं ।प्रे० Fo 
जी चाहना : इच्छा होना । 
जी चाहता है कि एक सुन्दर गाना gF । 
जी च॒राना : किसी काम से भागना, काम में मन न लगाना । 
वोटरों को अधिकार होना चाहिए कि जब किसी सदस्य को जी चुराते देखें 
तो उसे पदच्युत कर दें । To Fo | 
जी छटना : हताश होना, हिम्मत टूटना । | 
ज्यों ही मैं तुम्हें कोई काम सौंपता हूं, त्यों ही तुम्हारा जी घुटने लगता है। | 
जी छोटा करना : उत्साह कम होना, मन उदास करना, निराश होना । | 
इस वार तुम्हें पुरस्कार न मिला न सही; जी क्यों छोटा करते हो? | 
जी छोटा होना : निराश होना, मन में उदासी छाना | | 
दोपहर को सुभद्रा की एक महरी सुमन को लेने AS | सुमन ने मन में सोचा 
था, गाड़ी आएगी । उसका जी छोटा हो गया । | 
जी छोड़कर भागना : तेजी से भागना, वदहवास होकर भागना | 
* भागने में अगर भलाई है, 
क्यों भला जी न छोड़कर भाग्‌ं ? Ho सि० Fo 
जी छोड़ना : हिम्मत हारना | 
यदि इस प्रकार हर काम में जी छोड़ दोगे तो तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा ? 
जी जलना: हृदय में भारी संताप होना, मानसिक व्यथा होना | 
जी ऐसा जल रहा था कि मैं इतना तिरस्कार भी न कर सकी । प्रे० Fo | 
जी जलाना: घोर संताप पहुंचाना । | 
जिय जारन क्यों जोग पठायो तोरि प्रीति तिनुका सी | ह० 
जी जानता है : Mest में वर्णन नहीं किया जा सकता | 
मेरा जी जानता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी विपत्तियां सही हैं। 
जी जान लड़ाना : बहुत परिश्रमपूर्वक काम करना | 
परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए. उसने जी जान लड़ा दी थी। 


122 | जी की पड़ना | 
उसके जी की जी ही में रह गई । 
जी की पड़ना : प्राण बचाने की चिन्ता होना । 
गोलाबारी के समय सबको अपने-अपने जी की पड़ी रहती है, कोई दूसरे की 
चिन्ता नहीं करता । 
जी खट्टा करना : किसी के दिल में विराग, घृणा झादि का भाव उत्पन्न 
कर देना । 
तुम्हारे कटु व्यंग्यो ने तुम्हारे मित्रों का जी खट्टा कर दिया है। 
जी खट्टा होना: मन विरक्त होना, किसी की ओर से मन फिर जाना। 
सोचते-सोचते उमा प्रसाद जी का जी खट्टा हो गया । इ० Ao जो० 
जी खोलकर : यथेष्ट, जी भर कर । 
कमरुद्दीन खां की प्रशंसा गंजन ने खूब दिल खोलकर की है। Wo च० Yo 
। 
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जी जान से : पूरी शक्ति से, पुरे परिश्रम के साथ। 
छूटती जाति-जान तो कैसे । 
लोग जी जान से न जो लिपटे ॥ प्र० सिं उ० 
जी दंगा रहना : खटका बना रहना, किसी बात की चिन्ता लगी रहना | 
जी हमारा था बहुत दिन से टंगा । 
झज ग्रांखे भी हमारी टंग TE ॥ Wo fro To 
जो टूट जाना : हिम्मत हारना, निराश हो जाना। 
महाराज जय वल्लभ बड़ी कोमल प्रकृति के थे, तिस पर झव वार्घक्य पास MT 
रहा था । वेनिष्पुत्र थे, भगवान ने उन्हें सर्वस्व देकर भी किचन रखा था। 
इससे उनका जी और भी टूट गया था | रा० Ho दा० 
जो ठंडा होना : भ्रानन्द होना, तृप्ति या सन्तोष होना । 
आंख ठंडी हो न पाई देख मुख | 
बात ठंडी सुन न॑ जी ठंडा हुआ | Wo सि० उ० 
जी gaar : 1. वेहोशी होना, मूर्च्छा झाना । 
सुरेश को ऐसी चोट लगी कि उसका जी डूब गया । 
1. चित्त व्याकुल होना । 
ग्राजकल काम की अधिकता के कारण मेरा जी डूब रहा है। 
जी तरसना : किसी चीज़ को पाने या भोगने के लिए बहुत बेचैन होना | 
गोपियों ने कहा- हे उद्धव, श्रीकृष्ण के दशंनों के लिए सदेव जी तरसता 
रहता है । 
जी दहलना : भय या आशंका से व्याकुल होना, भयभीत होना | 
जब मैंने डाकुओं को अपने घर की झोर शते देखा तो मेरा जी दहल गया । 
जी दुखाना : चित्त को क्लेश पहुंचाना | र 
ऐसी we बातें कहकर तुम्हें भ्रपने मित्रों का जी नहीं दुखाना चाहिए । 
जी देना : 1. मरना, प्राण देना । 
गांधी जी हिन्दू-मुसलिम एकता के लिए पना जी देने को तैयार रहते ये । 
2. अत्यधिक प्रेम करना | ; 
वह तुम पर जी देता है और तुम उससे भागते फिरते हो । हि० To सा० 
3. कठिन परिश्रम करना | 
उत्तीर्ण तो हो ही जाझोगे, क्यों व्यर्थ जी दे रहे हो ? 
4 ध्यान लगाना, मन लगाना । 
gis धोइ मन्दिर पग घारे, प्रमु-पूजा जिय दीन्ह । सू० 
जी घंसा जाना : मत व्याकुल होना । 
बात जी में ग्रापके धंसती नहीं। 
पर हमारा जी घंसा है जा रहा । अ० सि० उ० ५ 
जी धक-धक्‌ करना: भय या उद्वेग के कारण जी घवराना | 
घाक सारी घूल में है मिल रही, | E 
जी हमारा क्‍यों करे घक्‌-घक्‌ नहीं। झ० firo उ० 
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जी निकलना : 1 प्राण सूखना, बहुत व्याकुल होना । 
भूषण AAT जवं घरयो कर मूठ पर, 
तवं तुरकन के निकसि गए जियो । Yo 
2. AAT दुःख होना | 
रुपया लेते समय तो बहुत अच्छा लगा, अब लौटाते समय जी निकलता है ? 
3, मर जाना। 
शत्रुओं ने उसे ऐसा मारा कि बेचारे का जी निकल गया । 
जी पक जाना : किसी कष्ट का असह्य हो जाना । 
देख मनमानी बहुत जी पक गया, 
व भला चुप किस तरह से हम रहें | Wo सि० उ० 
जी पर AT बनना : प्राण की रक्षा करना कठिन हो जाना | 
तो न कँसे जाए जी पर खेल वह, 
है अगर जी पर किसी के झा बनी । Ho सि० Fo 
जी पर खेलना : जान जोखिम में डालना। 
काछ काछि तुम जिउ पर खेला | तुम जिउ झानि मंजूसा मेला ॥ जा० 
जो फट जाना : दिल खट्टा होना, मन फिर जाना, प्रेम-भाव में कमी होना । 
तुम्हारे व्यवहार से पता चलता है कि तुम्हारा मन मुझे फट गया है । 
जी बंटना : किसी चिन्ता को भूलकर मन का दूसरी बात में लग जाना । 
रामायण की कथा सुनकर थोड़ी देर के लिए जी बंट जाता है। 
जी बढ़ना : साहस या उत्साह बढ़ना । 
थे wal कल तक रगड़ते नाक वे, 
अव इतना किस तरह जी बढ़ गया | ग्र सि० Fo 
जी बढ़ाना : साहस या उत्साह बढ़ाना | 
पुरस्कार देकर झापने इन बच्चों का जो जी बढ़ाया है, उसके लिए हम लोग 
आपके बहुत भ्राभारी हैं। 
जी बहलना: चित्त का किसी बात में लगकर दुःख भूल जाना । 
बस एक कड़ी और गा दे काकी। तेरे हाथ जोड़ता हूं जी वहल गया | To च० 
जी बहलाना : चित्र को किसी ग्रानन्ददायक कार्ये में लगाना। 
कभी-कभी वह सिनेमा देखकर जी बहला लिया करता है | 
जी बिगड़ना : जी मतलाना; कै करने की इच्छा होना; घिन लगना । 
जब से मैंने उसके घर भोजन किया है तव से जी बिगड़ गया है। 
जी as जाना : चित्त का ग्रति खिन्न होना । : 
अपने पुत्र का निष्ठुर व्यवहार देखकर उसका जी बैठ TAT | 
जी बंठा जाना : दिल TAA होता जाना, मूर्छा-सी झाना | 
डाक्टर को शीघ्र AMAT; इनका जी वैठा जा रहा हैं । 
जी भर MAT: मन में करुणा या दुःख का उद्रेक होता | 
जाति की देखकर भरी आंखें, 
ST रहा कौन-सा न भर आता | ग्र सि० Fo 
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ee 
तारा अपना श्रम भूल गई भ्रौर अ्ग्ति दत्त की थकावट पर उसका जी भर 
ATAT | Fo ला० Fo 
जो भरकर : मनमाना, यथेच्छ, जितना जी चाहे । 
माता जी, झाज मुझे जी भर के सेवा कर लेने दो -ऐसा सौभाग्य फिर कहाँ 
मिलेगा ? fao ना० o कौ० 
'जो भरना: तृप्ति होना, प्रधाना, मन मानना । 
इस श्रात्म-ज्योति ने माया और मोह के भ्रन्धकार को मिटा दिया, सांसारिक 
पदार्थों से जी भर WAT! Fo Fo 
'जी भारी होना : शरीर में असुख होना, श्रनमना होना । 
मगर जब gen समय फिर जियावन का जी भारी हो गया तो सुखिया घबरा 
उठी। प्रेश च> 


“जी मचल पड़ना : प्राप्त करने की इच्छा होना । 


सूर्यं की किरणों में चमकते हुए कमल ऐसे सुन्दर मालूम होते थे कि वसन्त 
कुमार का जी उनपर मचल पड़ा। To Fo 
'जी मतलाना : मतली होना, वमन करने की इच्छा होना । 
आज प्रातः काल ही से जी मतला रहा है । 
"जो में झआाना : इच्छा होना | 
जी में एक वार आया, चलूं काम पर। Ho To वा० 
जी सें गड़ना : मन में बसना, बहुत प्रिय लगना । 
जब कि प्यारे गड़े तुम्हीं जी में, 
तब भला दूसरा गड़े कंसे | Wo सि० To 
"जी में जलना : मन में कुढ़ना, ईर्ष्या करना । 
मुंह से तो वह खूब मीठी बातें करता है, परन्तु जी में मुझसे जलता है। 
जो में जो घ्राता : सान्त्ना होना, चित्त शान्त होना । 
जब से मैंने मेले में दुर्घटना की वात सुनी, तव से बहुत चिन्तित था । तुम्हें 
सकुशल वापस श्राया देखकर जी में जी ग्राया | हि 
जी में घरना : याद रखना, ख्याल करना, ध्यान में लाना । 
क्षत्रिय ह गुरु लोगन को प्रतिपाल करें । 
भूलिहु तो तिनके गुण झौगुन जी न घरें ॥ के० 
जी में बसना : दिल में घर कर लेना, सदा याद रहना | 
आंखिन X aå, जिय में बसै, हिम में बसत fafa दिवस प्यारी । सू ० 
जी में बैठना : हृदय में अंकित हो जाना, मन में जम जाना । 
रामकृष्ण परमहंस की बातें नरेन्द्र नाथ के जी में बठ गई । 
जी में रखना : 1. याद रखना, ध्यान में रखना । 
भेरी बात जी में रखना, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं । 
2. गुप्त रखना । । 
भेरी प्रार्थना को किसी से मत कहना,.भ्रपने ही जी में रखना । 
3. बुरा मानना | ट 
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वह बहुत ग्रच्छा व्यक्ति है, हमारी कटु बातों को जी में नहीं रखता | 
जी लगना : 1. कोई काम करने की इच्छा होना | 
झाज पढ़ने में मेरा जी नहीं लग रहा है। 
2. प्रेम होना | 
ज्यों ही दुष्यन्त ने शकुन्तला को देखा उसका जी उससे लग गया । 
जी लगाना : 1. कोई काम करने में मन लगाना, ध्यान देना । 
जी लगा जाति के Gas सुनो 1 wo सि० Fo 
2. आसक्त होना । 
तुम ऐसी स्त्रियों से क्यों जी लगाते हो ? 
जी लेकर भागना : तेज़ी से भागना । 
अगर पकड़े गए तो व्यर्थ ही परेशानी होगी, बेहतर है कि जी लेकर 
भागो । 
' जी लेना : 1. प्राण लेना । 
अपने रुपये ही लोगे या मेरा जी लोगे ? 
2. मन टटोलना, मन का भेद ज्ञात करना । 
चह तुम्हारा जी लेने गया था, पर असफल रहा | 
जी सन्त होना : होश उड़ जाना; अत्यन्त चकित हो जाना । 
जब उसने देखा कि पागल हाथी मेरी तरफ दौड़ा चला श्रा रहा है तब उसका 
जी सन्न हो गया । 
जी से जाना : मर जाना | 
बकरी तो जी से गई, खाने वालों को स्वाद ही न न आया । लोकोक्ति 
जी हल्का होना : शोक कम होना, दुख घटना | 
बह्‌ gaam धन्य है, जिसमें पशु, पक्षी, पेड़ और पल्लव इत्यादि सब अपने 
सगे लगने लगते हैं और यह जान पड़ने लगता है कि इन्हें दुख सुनाने से भी 
जी हल्का होगा । रा० च० Yo 
जी हां, जी हां करना : खुशामद करना | 
व गब हम लोग समक गए हैं कि दूसरों की लातें खाने और जी हां, जी हां करने 
i की अपेक्षा अपने वाहुबल के भरोसे झपने राज्य का कहीं अच्छा संरक्षण होता 
Baie है।रा० Fo Fo 
जीतो Aaa निगलना : जानबूऋकर कोई अन्याय या अनुचित कार्ये करना | क 
उससे रुपया पाकर मैं कैसे इनकार HS ? इस तरह जीती मवली तो Ae 
'निगली जाती । हि० श० सा० 
जीते जी : 1. जीवित रहते, प्राण रहते । 
स्कन्दगुप्त के जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा | To Wo To 
2. जीवन भर। 
 सैंजीते जी प्रापका उपकार कभी नहीं भूल सकता | हि० श० सा० 
जीते जो सर जाना : जीवन में ही मृत्यु से बढ़कर कष्ट भोगना । 
पोते के मरने से तो हम जीते जी मर गए। हि० श० सा? 
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l 
जीभ में झ्ाग लगे: एक प्रकार की गाली जिसका प्रयोग स्त्रियां करती हैं । 
मेरी जीभ में ग्राग लगे, मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया | Fo च० 
जीभ हिलाना : वोलना, मुंह खोलना । 
जीतन ने उल्टी-सीधी, जो मुंह में आया, कही । बेचारी सुमन ने जीभ तक न 
हिलाई, चुपचाप चलौ TE | To च० 
जी ही से तो जहान है : यदि जीवन है तो सब कुछ है। इसलिए सब तरह से 
प्राण-रक्षा की चेष्टा करनी चाहिए । 
एक दिन रुक्मिणी ने कहा--बहू, इस तरह कब तक घुला करोगी ? जी ही से 
तो जहान है । चलो, किसी वैद्य को दिखा लाऊं । प्रे० Fo 
जुप्रारी को श्यना ही दांव gan है: स्वार्थी व्यक्ति अपनी ही स्वार्थे-सिद्धि | 
चाहता है । 
आरत करहि विचार न काऊ । सूक जुझारिहि ATA दाऊ॥ Fo 
जगत लगाना : युक्ति करना, जोड़-तोड़ भिड़ाना। 
मैं बड़ी Gra लगाता हूं कि कुछ रुपये मिल जाएं, पर सफल नहीं होता। 
जुलाहे का ऋध दाइ पर उतरता है: झपनों से बड़ों पर भ्रधिकार न होने के 
कारण लोग अपने से छोटों या मातहतों पर क्रोध दिखाते हैं । 
नैनीताल में भी ज्ञानशंकर मन ही मन राय साहब की फिजूलर्खाचयों पर बुड़- 
बुड़ाया करते थे। लखनऊ झाकर उनकी संकीर्णता शब्दों में व्यक्त होने लगी 
जुलाहे का क्रोध दाढ़ी पर उतरता है। कभी मुख्तार से, कभी मुहरिर से, कभी 
नौकरों से उलभ पड़ते । प्रे Ao 
जूठो पत्तल चाटना : मौलिकता की कमी के कारण दूसरों के भावों को अपनाना । 
लाया साखि बनाय कर, इत-उत AST सोट । 
कह कबीर कव लग जिए, जूठी पत्तल चाट ॥ Fo 
जूता चलना: जूतों से मारपीट होना । 
छोटी-सी बात के लिए दोनों में जूते चल गए। 
जूता चलाना : जूतों से मारपीट करना। 
ऐसे शिक्षित होकर भी उन लोगों ने आपस में जूते चलाए | 
जूता चाटन! : खुशामद करना । 
आप कहते हैं--तुम मदिरा पीते हो; लेकिन आप मदिरा पीने वालों की 
जूतियां चाटते हैं । प्रे० च० 
जतियां उठाना : दासत्व करना, खुशामद करना | 
“रुपया पैदा करने के लिए विद्या पढ़ी-पढ़ाई जाती है। इसीके लिए दूसरों की 
जूतियाँ उठाने तक में भग नहीं लगती और रुपये के लिए ही झात्म-समपण 
कर दिया जाता है । = 
बड़ी ag ने पति को कुपित नेत्रों से देखकर कहा--तुम्हें वह बहुत प्यारे हैं तो 
जाकर उनकी जूतियां Sorat | प्रे० च० 
जतियां खाना : जूतों से पिटना | 


तु सारी जिन्दगी रंडापा भुगत कर भाभी की जूतियां खाया कर । mete 
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जू तियां चटकाना : विना किसी उद्देश्य के इधर-उधर चवकर लगाना । 
इसी समाज-सेवा की धुन के कारण मेरा पढ़ना-लिखना छटा, घरवालों तथा 
जाति वालों से लड़ाई हुई भ्रौर aga दिनों तक स्थान-स्थान पर जतियां 
चटकाता फिरा | 

जूतियां तोड़ना (या घिसना) : वार-वार जाना । 
बह्‌ उनके पास बार-बार जाकर जूतियां घिसता रहा, पर उन्होंने एक पैसा भी 
नहीं दिया । 

जती फो नोक पर मारना : कुछ न समभना | 
वह बहुत शानदारस्त्री है । तुम्हारे जैसे लोगों को जूती की नोक पर मारती है। 

जूती के बराबर न समझना : अत्यन्त तुच्छ समझना | 
मैंने तो आपकी कभी निन्दा नहीं की, किन्तु फिर भी झाप मुझे जूती के बराबर 
भी नहीं समकते । 

जूते का झादमी : जो व्यक्ति बिना पिटे या दण्ड पाए काम न करे । 
वह जूते का आदमी है, सीधी तरह से काम नहीं करता | 

जूते पड़ना : 1. जूते की मार पड़ना; जूते से पिटना । 
यदि तुम चोरी करते हुए पकड़े गए तो खूब जूते पड़ेंगे । 
2. बहुत निन्दा होना | 
सलीम ने सोचा, अपने शहर में जव यह खबर पहुंचेगी कि मैंने अमर को 
गिरफ्तार किया तो मुझ पर कितने जूते पड़ेंगे । To Zo 

जते से खबर लेना : जूते लगाना, जूतों से पीटना । 
ज़मींदार काइतकार की मुइकं बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और 
जूते से बात करता है । To Fo 

जूते से बात करना : जूते से पीटना । 
जा-जा | नहीं तो जूते से वात करूंगा | भ० To वा० 

जेते जग में मनुज हैं तेते ग्रहै विचार : संसार में मनुष्यों की प्रकृति-प्रवृत्ति तथा 
अभिरुचि भिन्न-भिन्न gar करती है। 
“जेते जग में मनुज हैं तेते We विचार ।” किसी को गाना प्यारा लगता है तो 
किसी को बजाना श्रौर किसी को झामोद-प्रमोद से प्रेम होता है । ह०भा०उ० 

जेल BEA : कंद की सज़ा भुगतना | 
भ्रोरो की तो मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा बस चले, तो उसके हाथ-पैर तोड़ 
दूं, चाहे जेल ही क्यों न काटना पड़े | To To 

AAT काछ काळे वेसा नाच नाचे : जैसा वेश हो उसी के गनुकूल कार्यं करना | 
ऊधो, सुनो यह प्रीत की रीत, 
जु काछिए काछ सुई नाचिए। ठाकुर 

"नसा तेरा ताना-बाना वैसी मेरी भरनी : जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे 
वसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा | 
मुझे छोड़ कर श्राज तक दूसरा कोई टिका नहीं और न टिकेगा । साल-भर से 
तलब नहीं मिली ।'*'मैं भी सोचता हूं जैसा तेरा ताना-बाना वैसी मेरी 
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भरनी; दस साल कट गए हैं, साल-दो साल और कट जाएंगे | To Fo 
जसा दाम वसा काम : जितनी अच्छी मजदूरी हो उतना ही अच्छा काम होगा । 
मैंने हलवाहे से पुछा, “क्यों जी, तुम खेत को अच्छी तरह क्यों नहीं जोतते 
हो ?” उसने उत्तर दिया, “मुझे मजदूरी ही कितनी मिलती है ? जैसा दाम 
वसा काम ।” 
'जेसा देवता वैसी पूजा: जैसा मनुष्य हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार 
करना चाहिए | 
मुर्निह सोच पाहुन बड़ नेवता । तसि पूजा चाहिए जस देवता । Fo 


*जेसा देश Tar वेश : जहां रहना हो, वहीं की रीतियों के झनुसार ाचरण करना 


चाहिए। 
गोपाल ने मोहन को देखकर alread से कहा--वाह, तुम तो गुजरात में 
आकर पुरे गुजराती बन AT | मोहन ने उत्तर दिया--क्या करूं ? इसके बिना 
काम ही नहीं चलता । ग्रनुभवी लोगों ने कहा है कि जैसा देश हो वैसा ही वेश 
भी होना चाहिए । 
जैसा नाम वैसा गुण : नाम के अनुसार गुण होना | 
फूलचन्द--झआापका नाम ? 
फौजी अफसर--हवलदार मेजर भीड़ाराम। 
गोकुल (हंसी को दबाकर) जैसा झापका नाम है वैसे ही गुण भी है। ग्राप 
बहुत भिड़े हैं श्रापको डर तो किसी वात का लगता नहीं होगा | वू०ला०व० 
जैसा बोवेगा वेसा काटेगा : जैसा काम करोगे वेसा फल TAT | 
करि कुरूप विधि परबस कीन्हा । ववा सो लुनिय, लाहिय जो दीन्हा ॥ go 
star मुंह बेसा तमाचा : जैसा आदमी होता है वेसा ही उसके साय बर्ताव किया 
जाता है। 
ह ने उसे छेड़ना और तंग करना शुरू किया, मगर ag फिर भी बरा- 
बर कहता था--मैं फरऊन अमवस हूं । एक भिखारी ने उसके कंधे पर लाठी 
मारकर कहा--मगर यार, तेरा वह ताज कहां है ? इसके जवाब में इस faa- 
मंगे ने उस भिखमंगे को करुण दृष्टि से देखा और कुछ न कह अपनी झांखें 
ऊपर उठा दीं । एक दूसरे भिखमंगे ने श्रपना प्याला लेकर उसके सिर पर 
उलट दिया, मौर कहा--यह लो, इसका ताज भी देख लो ! एक दूसरा faar 
बोला--जैसा AE, वेसा तमाचा | Fo i 
जैसा मुंह होता है, वेसा ही बीड़ा मिलता है: जैसा आदमी होता है वंसा ही 
उसके साथ व्यवहार किया जाता है । 
नायकराम -ग्राजकल कुछ लबाड़ियों ने वर खोजने का व्यवसाय बना लिया 
है। इससे यह काम करते हुए और भी संकोच होता है। दरोगा--ऐसे घृतं 
यहां नित्य ही आया करते हैं; r मैं तो पानी को भी नहीं पूछता । जैसा मुंह 
होता है, वैसा ही वीड़ा मिलता है । प्रे च० 
हा राजा बेसी प्रजा : जैसा शासक होता है वैसी ही प्रजा होती है। 
उन्होंने उत्तर दिया-श्राजकल के शासक धूत हैं, उनका कोई नेतिक मानदंड 
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नहीं है । इसीलिए प्रजा में नैतिकता मिटती जा रही है । जैसा राजा होता है 
aay ही प्रजा भी होती है। 

जेसा सांचा Lar ढांचा : जैसा सांचा होता है वैसी चीज़ वनती है। जैसा परि- 
वार और वातावरण होता है वेसी ही सन्तान होती है! 
अपनी ही खता है, हमने तो खूब जांचा | 
लड़के ढले हैं वैसे, जैसा वना था सांचा ॥ WHAT 

जेसी करनी बंसी भरनी : जैसा कमं होता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है । 
हलधर--क्या करना होगा ? 
राजेश्वरी--होगा क्या ? जेसी करनी वेसी भरनी होगी । तुम तो खेत में वाल 
लगते ही बावले हो गए । लगान तो था ही, ऊपर से महाजन का बोझ भी 
सिर पर लाद दिया। प्रे० च० 

जेसी चले बयार, तब तंसी दीजे भ्रोट : समय और परिस्थिति के ग्रनुसार काम 
करना चाहिए। 
बनती देख बनाइए, परन न दीजे खोट | 
जैसी चले बयार तव, तैसी दीजे ale ॥ Fo 

जेयो तेरी तिल चात्ररी वैसे मेरे गीत : जितना रुपया खर्च किया जाएगा, 
जितनी मजदूरी दी जाएगी, वैसा ही काम होगा । 
मज़दूर ने कहा--बाबूजी, आप मजदूरी कम देते हैं और कई दिनों की बकाया: 
रखते हैं। इसलिए हम लोग झापका काम ठीक तरह से नहीं करते । मसल है, 
जैसी तेरी तिल चावरी वैसे मेरे गीत | 

जैसी नीयत Tal बरकत : जैसी मंशा होती है, वैसा ही फल मिलता है। 
राजा होय, राव होय, कंसो उमराव होय, 
जेसी होति नेति, वैसी होति बरकति है । अज्ञात 

जैसी ag बयार, पीठ तब tat दीजे : देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार 
व्यवहार करना चाहिए | 
थोड़ी देर तक सब हंसते रहे। सुखिया ने इस उपहास का कुछ भी अभिप्राय नहीं 
समका, बड़ी देर तक सवका मुंह देखती रही । फिर वह भी हंस पड़ी। जैसी वहै 
बयारि पीठ तब तैसी दीजै--इसका उसने भी अनुकरण किया । च० Fo 

जैसे उदई वेसे भान, उनके चुटिया (या पूंछ) न इनके कान : जव दो निकम्मों का 
साथ हो जाता है तब कहते हैं। 
जैसे रामनाथ कंजूस हैं वैसे ही उन्हें समधी गजाधर भी मिल गए। खूब जोड़ी 
मिली है । जैसे उदई वैसे भान, उनके पूंछ न इनके कान। 

जैसे ऊधो बैसे माधो : जब एक ही प्रकार के दो व्यक्तियों का साथ हो जाता है 
तब कहते हैं। 
जैसा दुष्ट गोपाल है वैसा ही उसका मित्र योगेन्द्र भी । दोनों का अच्छा साथ 
हुआा है जेसे ऊधो वैसे माघो । 

जैसे कन्ता घर रहे वैसे रहे बिदेस : निकम्मे ग्रादमी के घर रहने से न तो कोई 


aa ... लाभ होता है ate न बाहर रहने से कोई हानि होती है। 
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आस देस-हित की aa, नहि तुम तें ग्रव लेस। 
जैसे कन्ता घर रहे, तैसे रहे fata ॥ fao go 
जैसे का तेसा : ज्यों का त्यों, जैसा पहले था वैसा ही । 
दरजी के यहां WAT कपड़ा जैसे का तैसा रखा है, हाथ भी नहीं लगा है। 
जैसे को तैसा : जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है 
जो जैसा होता है उसके साथ वेसा व्यवहार किया जाता है । 
जो stat तिहि ते सिये, करिए नीति प्रकास । 
काठ कठिन भेदै भ्रमर, मुदु अरविन्द निवास ॥| Fo 
जैसे-जैसे : ज्यों-ज्यों, जिस क्रम से । 
जैे-जैसे रोग कम होगा, वैसे-वैसे शरीर में शक्ति भी आती जाएगी | हि ०श०सा ० 
जैसे-तेसे : किसी प्रकार, बड़ी कठिनाई से, किसी उपाय से | 
खैर, जैसे-तैसे उनको यहां ले आना | हि० श० सा० 
जैसे-तेसे करके : किसी प्रकार, बड़ी कठिनाई से । 
अकसर किसी घर के सारे पुरुष कैद कर दिए जाते हैं भौर पीछे स्त्रियां रह 
जाती हैं, जो जैसे-तैसे करके पेट पालती हैं 1 Fo भा० उ० 
जैसे बने (या हो) : जिस प्रकार हो सके । 
जैसे बने वैसे कल शाम तक चले ATA | feo ko सा० 
जैसे gd पर सौ मन मिट्टी वैसे gare मन: जब कोई व्यक्ति थोड़ा ऋणी हो 
जाने पर और ऋण लेना चाहता है तव कहते हैं। 
भाई, मकान बनवाने के लिए मैंने 8000 wo ऋण लिया, परन्तु इतने से मेरा 
काम पूरा न हुआ । इसलिए 5000 Ro झौर ऋण लेना चाहता हूं। जैसे मुदं के 
ऊपर सौ मन मिट्टी वैसे हज़ार मन। 
जैसे राम तुलसी से वैसे तुलसी राम मे : हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते 
हैं, वे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करते हैं। 
जब प्रताप मुझे भूल गए और मेरी रत्ती-भर भी प्रतिष्ठा नहीं करते तो मैं क्यों 
झपने प्राण घुलाऊं ? जैसे राम तुलसी से वैसे तुलसी राम से। प्रेश Fo 
जैसे सांपनाथ वेसे नागनाथ : जब एक प्रकार के दो व्यक्तियों, विशेषकर दुष्टों,. 
का साथ हो जाता है तव कहते हैं। 
हुरमत fag ने उत्तेजित होकर कहा, “मैं सम्बन्ध को स्वीकार कर FAT | मगर 
बुंदेलों को पड्हार पने से छोटा गिनते हैं। भौर बुंदेले भ्रपने से पड़िहारों को 
तुच्छ समभते gl" गोपीचंद ने उत्तर दिया। “सब एकसे ही हैं। जसे 
नागनाथ वैसे सांपनाथ।” महाराज ने कहा। Jo ला० व० 
जैसा सुखा सावन वैसे भरा भादों : जब किसी व्यक्ति से दूसरे को सुख न मिले 
बल्कि बरावर दुःख ही भोगना पड़े तब कहते हैं। | 
शील मणि बहुत देर तक ज्वाला सिंह से तर्क-वितर्क करती रही, अन्त में कुद 
होकर बोली--उंह, जो इच्छा हो करो, मुझे क्या करना है? जैसे सूखा सावक्त 
वैसे भरा भादों । ग्राप ही पछताम्रोगे | To To | 
जो भाया है वह जाएगा : जो पैदा BAT है वह मरेगा। 
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दुखदाबक संसार में, सुस्थिर रहता है नहीं । 
जो AAT वह जाएगा, झनुज भरोसा है यही ॥ Wo Fo To 
'जो गरजते हैं सो बरसते नहीं : जो मनुष्य बहुत अधिक डींग मारता है उससे काम 
नहीं होता । 
मैं तेजी को बार-बार समभाता कि वे इन पत्रों की बिल्कुल परवाह न करें । 
'जो गरजते हैं वे बरसते नहीं ।' Zo TTo Fo 
-जो गुड़ खाए वही कान छिदाएं : जो नन्द ले वही परिश्रम करे और कष्ट 
उठाए। 
यह सब श्रापत्तियां तो मैं झेलू, पर जव किसी सभा के सभापति चुनने का समय 
आता है तो कोई वकील साहव. इसके पात्र समझे जाते हैं, जिन्हें अपने घन के 
fan उक्त पद का कोई अधिकार नहीं। तो भाई, जो गुड़ खाय वही कान 
छिदाये। प्रे० च० 
'जो गुड़ देने से मरे उसे विष क्‍यों दिया जाए : जो मीठी बातों या सुखद प्रलोभनों 
से नष्ट हो जाए, उससे लड़ाई-भगड़ा करना व्यर्थ है। 
सुख दिखाय दुख दीजिए, खल सौं लरिए नाहि। 
जो गुर seg ही मरे, क्यों विष दीजै ताहि ॥ qo 
"जो जस करे सो तस फल चाला : जो जैसा काम करता है उसको वैसा फल 
"मिलता है । 
सहसा सुनने वालों में से मंगल ने कहा--ईसाई ! तुम जो कह रहे हो, यदि 
वही ठीक है तो इस भाव के प्रचार का सबसे वड़ा दायित्व तुम लोगों पर है, 
'जो कहते हैं कि पदचात्ताप करो, तुम पवित्र हो जाझोगे। भाई, हम लोग तो इस 
सम्वन्ध में ईश्‍वर को भी इस झंझट से दूर रखना चाहते हैं -जो जस करे सो 
तस फल चाखा | ज० fo To 
"जो जागेगा सो पावेगा : जो सचेत, सतक या सावधान रहेगा उसे लाभ होगा । 
दलपति ने धीरे से कहा--विष्णुदत्त सवका सिरताज है। उसके घर में करोड़ों 
के रत्न, जवाहर भ्रादि हैं । जो जागेगा, सो पावेगा। To ला० qo 
St जैसा करेगा वसा फल पावेपा : कार्य के अनुरूप परिणाम | 
जेसो काम करे जग मैं जो तैसो फल पावे । ह० 
at तोको कांटा बोवे, ताहि बोप तु फूल : यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुराई 
करे तो तुम उसके साथ भी भलाई करो । 
जो तोको कांटा ga, ताहि बोय तू फूल । 
तोको फूल के फूल हैं, वाको हैं तिरसूल | क० 
*जो दूसरों के लिए गडढा खोदता है उसके लिए Hat तैयार रहता है: जो दूसरों 
को हानि पहुंचाता है उसकी हानि अपने श्राप हो जाती है । 
होय बुराई ते बुरो, यह कीतो निरधार। 
खांड खनेगो भौर को, ताको कूप तयार Fo 
भजो परनाला सोई मोरी : दोनों ग्रादमी या चीज़ें एक ही तरह खराब हैं। 
जैसे लिबरल वैसे टोरी, जो परनाला सोई मोरी । 
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दोनों का है पंथ अघोरी, होली है भई होली है ॥ वालमुकुन्द 

जो बोन्नोगे तो काटोगे : जैसा काम करोगे डे मत पाश्नोगे । a 

तुम सों कहा न होय, हा-हा ! सो बुरैये मोहि । . 
हो हूं रहों मौन ही, वयो सो जानि लुनिए ॥ go 

जो बोले सो कुंडा खोले: यदि कोई मनुष्य किसीको कोई काम सुधारने की 

सलाह दे और यदि उसी मे वह काम करने को कह दिया जाए तो इस लोकोक्ति 
का प्रयोग होता है । 

संवत्‌ 1967 में लेखक को सतसई की एक टीका पर समालोचना लिखंनी 
पड़ी," उसे पढ़कर सतसई की झोर कविताःप्रेमियों का व्यान कुछ ऐसा 
आकृष्ट हुआ कि उसके यथेष्ट प्रचार के लिए एक नये ढंग की टीका की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी । “जो बोले सो कुंडा खोले” के agar 
टीका लिखने at gag भार भी उसी गरीब समालोचना-लेखक के ऊपर पट- 
कना उचित समभा गया | To सि० eo 

जो लोग स्वयं कांच के कक्ष में as हों उन्हें दूसरों पर ढेला नहीं फंकना चाहिए: 

जो लोग बुराइयों, दोषों, भ्रपराधों और पापों में फंसे हों उन्हें दूसरों की ग्रालो- 
चना नहीं करना चाहिए । 

राजनीति में चरित्र-हनन एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा नहीं है । फिर जो 
लोग स्वयं कांच के कक्ष में बैठे हों उन्हें दूसरों पर ढेला फेंकने से पहले बहुत 
सोचना-समभना चाहिए | Fo वा० 

जो सोवेंगा सो AAT : जो अपने काम में ग्रसात्रधान रहता है उसे हानि उठानी 
पड़ती है । 
तुम्हें पने काम में सदैव सावधान रहना चाहिए | यदि असावधान रहोगे तो 
तुम्हें बहुत हानि पहुंचेगी कहावत है - जो सोवेगा सो खोवेगा । 

“जो स्वयं अपनी सहायता करता है ईश्वर भी उसको सहांयता करता है: जो 
मनुष्य परिश्रमी होता है आर अपना काम करने में श्रालस्य नहीं करता वही 
जीवन में सफल होता है | 
जव करो आप उपाय | 
हैं तभी देव सहाय ॥ Ho To Yo ; 

जोखिम उठाना या लेना : ऐसा काम करना जिसमें अनिष्ट की झाशंका हो । 
वह प्रजामंडल को राज्य के कर्मचारियों की दृष्टि से तव तक छिपाकर रखना 
चाहती थी जब तक प्रजा उसके महत्त्व को न समझ जाए झर उसके लिए सब 
प्रकार के जोखिम उठाने को तैयार न हो जाए | श्रीना० सि० 

जोग में भोग को प्राशा : बेजोड या बेमेल काम | 
झनमिलती जोई करत, ताही को उपहास | 
जैसे जोगी जोग में, करत भोग की टू [वु ae, 

जोड-तोड मिलाना (या लगाना) : 1. युक्ति करना, ह र sü 
झव की वे me को ही नहीं वरन्‌ शुक्ल जी के भी मन को वश में कर 
का जोड़-तोड़ लगाने लगे । Zo मा० उ० 
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2. षड्यंत्र करना | 
हुमायूं के भाई सदा उसके विरुद्ध जोड़-तोड़ लगाया करते थे । 
ज्ञोर करना : 1. प्रयास करना । 

मैंने उससे कहा--तुम थोड़े Wal से असफल हुए हो । यदि जोर करोगे, तो 
उत्तीर्ण हो जाओगे । 
2. बढ़ना । 
जबसे तुमने खेत में खाद डाली है तबसे गेहूं खूब ज़ोर कर रहा है । 
3. बल लगाना | i 
थोड़ा और जोर करो तो वोझ उठ जाएगा | 
4. व्यायाम करना | 
वह रोज़ शाम को अखाड़े में जोर करने जाता है । 
5. बल का प्रयोग करना । 

` केस गहत कलेस पाऊं करि दुसासन जोर । Yo 

MC चलना : बस चलना | 

वह बड़ा निरंकुश है, उसका किसी पर ज़ोर नहीं चलता । 

GHC डालना : दबाव डालना | 
यदि झाप उसपर ज़ोर डालेंगे तो उसे यह काम करना ही पड़ेगा | 

गोर देना : 1. बोझ डालना | 
इस बांस पर ज़ोर मत देना, नहीं तो टूट जाएगा | 

_ 2. किसी विषय या वात पर बल देना, उसे आवश्यक या महत्त्वपूर्ण बतलाना । 
उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि सब लोग साथ चलें | हि०श०सा० 


3. झाग्रह करना | 
मैं मिठाई के लिए ज़ोर नहीं देता, परन्तु प्रातःकाल जलपान के लिए कुछ न 
कुछ झवश्य चाहिए। 


MIC पकड़ना 1. बल प्राप्त करना | 
इधर यह निर्गुण भक्ति मार्ग निकला उधर भारत के प्राचीन 'सगुण मार्ग ने 
भी ज़ोर पकड़ा और रामकृष्ण की भविति का स्रोत बड़े वेग से हिन्दू जनता 
के बीच बहा । Wo च० Yo 
2. तेज़ होना । 
ज्योंही रेलगाड़ी ने ज़ोर पकडा | तयों ही स्टेशन झा गया । 
MATE पर कूदना (किसीके) : किसीको अपनी सहायता के लिए उद्यत देखकर 
अपना बल दिखाना | 
पाकिस्तान भारत की भ्रपेक्षा बहुत छोटा और दुबल है । उसमें भारत से युद्ध 
करने की शक्ति नहीं है । वह तो चीन और अमेरिका के बल पर कूदता है। 
AS मारना : शक्ति लगाना, बहुत प्रयत्न करना | 
उन्होंने बहुतेरा ज़ोर मारा पर कुछ भी न हुआ । feo To सा० 
Me न जांता, ग्रल्लाह मियां से नाता : जो संसार में भ्रकेला हो, जिसके कोई 
न हो उस पर उक्ति है। 
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चक्रवर्ती तो बड़े किफायतशार मशहूर हैं। जोरू न जाता, अल्लाह मियां से 


नाता । फिर भी जानते हो कितने नौकर हैं उत्तके पास? कुल बारह ! To च० 
MT पर होना : 1. खूब तेज़ होना । 
आजकल शहर में चेचक बहुत जोरों पर है । हि० Wo सा० 
2. बहुत उन्नति करना, बहुत उन्नति पर होना । 
आजकल उनकी वकालत खूब ज़ोरों पर है । 
जोश खाना : उबलना । 
इस दवा को जोश खा लेने दो तब इसका सेवन करना | 
जोश चःना : उमंग होना, उत्साह होना | 
कई ऐसे लोगों को भी, जिन्होंने कांग्रेस या राजनैतिक हलचल में कोई 
हिस्सा नहीं लिया था, जोश चढ़, झाया- और वे गिरफ्तार होने की ज़िद 
करने लगे | Fo Alo Fo 
जोश में श्राना : 1. उमंग में भ्राता, उत्साह में झाना । 
जोश में aac उन्होंने यह प्रतिज्ञा तो कर ली परन्तु अब उसको निभाना 
कठिन हो रहा है | . 
2. क्रोध या आवेश में झाना, BS होना, उत्तेजित होना । ; 
तुम तो छोटी-छोटी बातों से जोश में झा जाते हो, यह महापुरुषों का लक्षण 
नहीं है । 
जौ भर टलना : ज़रा-सा हटना | 
ज्वाला सिंह निस्पृह मनुष्य थे । न्याय-मार्ग से जौ भर भी न टलते थे । प्रे०्च० 
जौहर खुलना : गुण प्रकट होना । i 
' मेरा agua है fa ये लोग बड़े शीलवान्‌, THA कृतज्ञ होते & | परन्तु 
उनके ये गुण प्रकट नहीं दिखाई देते । उनसे मिलिए झोर उन्हे मिलाइए, तब 
उनके जौहर खुलते हैं । To Fo 
जौहर होना : मध्य युग में शत्रु द्वारा किले के घिर जाने पर स्त्रियों का चिता 
में जलकर भस्म हो जाना | 
जौहर भई सव स्त्री पुरुष AT संग्राम । जा० 
ज्यों-ज्यों : जैसे-जैसे, जिस क्रम से। र 
ज्यों-ज्यों तुम ज्ञान के मागं पर अग्रसर होगे त्यों-त्यों तुम्हें भ्रपनी भ्रल्पज्ञता का 
बोध होगा । 
किक औजै कामरी त्यों-त्यों भारी होय : जितना ही अधिक ऋण लिया 
जाएगा उतना ही बोझा बढ़ता जाएगा । 
झति हठ मत कर हठ वढे, बात न करिह कोय | 
ज्यों ज्यों भीजै कामरी, त्यों त्यों न्या होय ॥ qo 
sat का त्यों : जैसा पहले या वैसा ही। | 
सव काम ज्यों का त्यों पड़ा है; कुछ भी नहीं हुमा हिँ० To सा० 
करके : 1. किसी भी प्रकार । 
> कौउ हरि-ताम उच्चरै। निस्चय करि सो तरै पै तरे ॥ Fo 
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ज्यों-त्यों करके उसे हमारे पास लाझो | हि० श० सा० 

2 कठिनाई के साथ | 

झंग सिथिल भए जैसे पानी । ज्यों त्यों करि गृह पहुंची रानी । Jo 
सुन्दर ने ज्यों-त्यों करके झ्पने मन को स्वस्थ किया | धूमकेतु 


a 


झंडा गाइना (या फहराना) : अपना अधिकार जमाना, अंधिकार की घोषणा 
करना। 
बुझा दीप झांसी का तव डलहौज़ी मन में हरषाया। 
राज्य FST करने का उसने यह श्रच्छा अवसर पाया | 
फौरन फौजें भेज दुर्ग पर झपना झंडा फहराया | 
लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य आंसी श्राया ॥ स्‌ ० Fo चौ० 
भंडा लेकर उठना : प्रचार के लिए तैयार होना। 
बाबू योध्या प्रसाद खत्री खड़ी वोली का झंडा लेकर उठे | रा० Fo Yo 
अंडे तले आना : 1. किसी संघ यादि की विचारधारा को स्वीकार करना । 
सन्‌ 1917 में पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के RE तले AT गए । 
2, साम्राज्य में AAT | 
रणजीतसिह ने कहा था कि एक दिन सारा भारत ब्रिटिश झंडे तले आ जाएगा । 
WE मारना : 1. व्यर्थं समय नष्ट करना, बेकार काम करना । 
कबीर साहब के कई पद तो ऐसे हैं कि उनका प्रथं करना ही कल मारना है । 
2. अपनी मिट्टी खराब करना, व्यर्थं होना, तुच्छ होना | 
इस कमाई से वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे । उसके सामने जमीं- 
दारी WA मारेगी 1 To च० 
3. लाचार होना । 
TE मारो और वहीं जाझो । हिं श० सा? 
भगड़ा खड़ा करना : बखेडा पैदा कर देना | 
अरब तारा को अपनी भूल का ज्ञान हुआ | रह-रहकर पछता रही थी कि मेरे मुंह 
में राग लग जाए, मुपत में कहां का झगडा खड़ा कर दिया। Yo 
कगड़ा मोल लेना : झगड़ा खड़ा करने वाली बात करना, व्यर्थ झगड़ा करना। 
वेटा, देखो किसीसे झगड़ा मत मोल लेना | Fo च० 
WUE की तीन जड़, जन, ज़मीन, र : स्त्री, पृथ्वी और घन्--इन्हीं तीनों के 
कारण संसार में लड़ाई-भगड़े हुआ करते हैं । 
जब तुमने ज़मीन खरीदी है तो झगड़े झौर मुकदमेबाजी के लिए भी तैयार 
रहो। जानते तो हो कि झगड़े की तीन जड़, जन, जमीन, जर l 
अपकी ATAT : हल्की नींद भ्राना । 
टूटती रात में उन्हें कुछ कपकी झाई थी कि एक हृदयवेधी चीत्कार से उनकी 
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नींद टूट गई। च० Fo 
सभक निकालना : भय दुर करना। 
हम चार दिन में इनकी कभक निकाल देंगे । हि० श० सा० 
भड़ी बांधना : अधिक मात्रा में प्रयोग करना, लिखना। 
भिन्न-भिन्न लीलाग्रों के प्रसंग लेकर इस सच्चे wart कवि (सूरदास) ने 
अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी बांध दी है । रा० To Yo 
भाड़-पोंछकर : कुल इकट्ठा करके, भाड़-बुहारकर | 
बुढ़िया के पास जो कुछ था उसने भाड़-पोंछकर अपनेः दामाद को दे दिया । - 
भाड़, फिरना : विल्कुल नष्ट हो जाना, कुछ वाकी न रहना | ; 
जहां बड़े-बड़े नगर बसे थे वहां अरब भाड़ फिर गया है । 
भाड़, मारना : (स्त्रियों की बोलचाल) घुणा यां निरादर करना । 
मैं नहीं समझ पाती कि तुम क्यों मुझे झाडू मारते फिरते हो । 
भिड़को खाना : डांट-फटकार सहना । 
इसपर भी जो कहीं मालिक कड़े मिज्ञाज का gal तो और भी कोढ़ में खाज 
है, पर उसकी भिड़की झादि न खाएं तो रोटी ही कहां से खाएं ? प्र०ना०सि० 
झूठ का पुतला : बहुत बड़ा झूठा। 
वह्‌ झूठ का पुतला है, उसकी बातों में मत झ्ाना । 
झूठ का पुल बांधना : झूठ की झड़ी लगा देना, झूठ पर झूठ बोलना । 
बया तुमने कभी उससे बातें नहीं की हैं जब वह बोलने लगता है तब भूठ का 
पुल बांघ देता है। 
भूठ-सच जोड़ना (या लगाना) : झूठी शिकायतें करना। 
वह मुझसे द्वेष रखता है; इसलिए मेरे विरुद्ध आपसे झूठ-सच लगाता है। 
झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला : अन्त में सच्चे आदमी को ही विजय 
प्राप्त होती है। 
सत्यकेतु को तंग करने के लिए गांव वालों ने उसपर कई मुकदमे चलाए किन्तु 
वह सब में जीत गया और वे लोग हार गए। कहावत है, झूठे का मुंह काला, 
सच्चे का बोलबाला | 
MET FRAT: सब काम हो चुकने पर पीछे उसे करने चलना । 
पंचायत तो हो चुकी; Wa क्या झोली बुभाने HTT हो ? To च० 


ठट 


टकसाल का खोटा: नीच, दुष्ट, कमीना । 
उसका विश्वास मत करो; वह टकसाल का खोटा है। 
टकसाली बात : ठीक बात, पक्की बात] _ 
प्रधान जी बहुत सच्चे और अनुभवी हैं वे सदेव टकसाली बात कहते है । 
टकसालो भाषां : सबंसम्मत भाषा जिसमें ग्राम्य झादि दोष त हों। 
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प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में टकसाली भाषा का प्रयोग Sn ar ane aT किया ` ` ai . 
टका-सा जवाब देना: साफ इनकार करना | iğ 
क्यों जवाब उसको टका दे दिया, 
हाथ में हैं भाग से टके होते अ० fao go 
टका-सा मुंह लेकर रह जाना : लज्जित हो जाना । 
वह समभता था कि आपको सब पुरानी बातें भूल गई होंगी, किन्तु जब प्रापने 
उसकी कलई खोल दी तब वह टका-सा मुंह लेकर रह गया। 
टका सौधा करना : रुपया पैदा करना | 
क्यों हमें मिल सके न चार चने, 
झाप क्यों खांय खीर ही रींधी । 
कर सके आप क्यों टके सीघे, 
कर सकें क्यों नं हम कमर सीधी | Mo सि० Fo 
टके का झादमी : निर्धन मनुष्य । 


. राय साहब ने होरी से कहा तुम सोचते होगे, मुक्त टके के झादमी से मालिक 


क्यों अपना FAST ले बेठे। प्रे० Fo 

टके की हांड़ो गई, कुत्ते को जात पहचान गई : थोड़ा ही खर्च करके किसीके 
चरित्र को श्रच्छी तरह जान लेना | 
चन्द्रशेखर बार-बार मेरे पास रुपया मांगने MAT करता था। एक वार मैंने 
उसे 5 रुपये दिए। वह फिर कभी मेरे पास मुंह दिखाने नहीं श्राया । मैंने 
सोचा--अच्छा हुम्रा | टके की हांड़ी गई, कुत्ते की जात पह्चानी गई। 

टके सेर मिलना : बहत सस्ते मिलना, बहुत अधिकतासे मिलना । 
वह जमाना लद गया जब विद्वानों की कद्र थी । अब तो विद्वान्‌ टके सेर मिलते 
हैं | प्रे० च० ee 

टक्कर खाना: मुकावला करना, योग्य, शक्तिशाली आदि होना | 
बृन्दावन लाल जी वर्मा के उपन्यास ऐतिहासिक तथा सामाजिक होते हैं। भाप 


. की कहानियां भी अच्छी होती हैं। किन्तु उपन्यासो से वे भी टक्कर नहीं 


खातीं | स० Sito Fo 
2. मारा-मारा फिरना । 
नौकरी छूट जाने से वह इधर-उधर टक्करें खाता फिरता है । feo Wo सा० 
3. किसी कड़ी वस्तु के साथ इतने वेग से भिड़ना कि गहरा आघात पहुंचे । 
चट्टान से टक्कर खाकर नाव चूर-चूर हो गई | fgo To Mo 

टक्कर मारना : घोर परिश्रम करना, ऐसा परिश्रम करना जिसका फल शीघ्र 
न दिखाई दे । 
लाख टक्कर मारो, अव वह तुम्हारे हाथ नहीं भ्राता । हि० श० सा० 

टक्कर लड़ना : दूसरे के सिर पर सिर मारकर ASAT | 
दोनों मेढे खूब टक्कर लड़ रहे हैं 1 feo To Ao 

टक्कर लेना : 1. समता करना, के समान या बरावर होना । 
नी प्रबीत ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं-कहीं 
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तो भाषा और भाव के माधुयें में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं । Wo च० Yo 
2. सामना करना, वार सहना, ASAT | 
मित्त के लोगं जानते हैं कि हम इंग्लैण्ड से टक्कर न ले सकेंगे । 
ट्टो की झ्राड़ से (में) शिकार खेलना: 1. किसी के विरूद्ध छिपकर कोई 
चाल चलना | 
जो प्राणी प्रेम का सवांग भरकर उससे अपना कुटिल अर्थ सिद्ध करता है, 
जो टट्टो की are से शिकार खेलता है, उससे ज्यादा नीच नराधम कोई हो ही 
नहीं सकता । प्रे० च० 
2. छिपा कर कोई बुरा काम करना | 
यदि ऐसा ही करना होगा तो मैं किसी कोठे पर जा बैठूंगी, पर यह टट्टी की 
ate में शिकार करना मैं नहीं जानती । To Ao To 
डपक पड़ना : अकस्मात्‌ ग्रा पहुंचना | 
लज्जापूर्ण मुदु मुस्कान के साथ उन्होंने कहा--अरे ! तुम कहां से टपक पड़े । 
fao ना० ao Alo 
ठर-टर करना : 1. ढिठाई से बोलते जाना । 
टर-टर करता जाएगा, न मानेगा ? हि० To Fo 
2. व्यर्थ बकवास करना | 
नवयुवक ने अपने वृद्ध पिता को फटकारते हुए कहा--आप तो व्यर्थ टर्‌-टर 
करते रहते हैं । | 
टस से मस न होना : 1. किसी भारी चीज़ का तनिक भी न gear | 
भीम ने सारी शक्ति लगाकर हनुमान जी की पूंछ उठाई पर वह टस से मस न 
हुई । वि० Fo 
2. किसी कड़ी वस्तु का पकाने या गलाने आदि से ज़रा-सा भी न गलना । 
कटहल की तरकारी घंटों तक गलाई गई पर वह टस से मस न हुई। 
3. अनुनय-विनय का कुछ भी प्रभाव न होना । 
उन्होंने कहा --श्ररे ! यह वही बूढ़ा भगेलू है। यह मालिक के पीछे सती 
होगा। यह कभी टस से मस न होगा | रा० Fo 
उहल बजाना : सेवा करना | 
महाराज हरिइचन्द्र ने पने स्वामी चाण्डाल से कहा--मैं सदा ग्रापकी टहूल 
बजाने को तैयार रहूंगा । 
टांग झड़ाना : व्यथं हस्तक्षेप करना, बाधा डालना, AST लगाना | 
कहा एक ने मैं खादिम हूं, दोनों हो हाकिम AR | 
लगे बीच में टांग asia, किसको है शामत घेरे ॥ Jo Ro सि० 
टांग की राह निकल जाना : पराजय स्वीकार करना, हार मानना । 
कोई वता दे कि मैंने बाज़ार की कोई चीज़ खाई हो, या किसी दूसरे के हाथ 
का पानी पिया हो, तो मैं उसकी टांग की राह निकल जाऊं | To च० 
डांग तोड़ना : अशुद्ध प्रयोग करना । 
मुहावरों की जैसी छीछालेदर हो रही है, जेसी उनकी टांग तोड़ी जा रही है, 
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जैसी उनके बारे में मनमानी की जा रही है, वह भी कर्म खलने वाली वात 
नहीं | Ho सिं० Jo 
टाँग पसार कर सोना: निद्चिन्त होना । 
जब से उसकी परीक्षा समाप्त हुई है तब से वह टांग पसार कर सोता है । 
टांय-टांय करना : व्यर्थं बकवास करना | 
फिर तुम टांय-टांय करने लगे | इन सब बातों से क्या मतलब ? Ao To पो० 
टांय-रांय फिस : जब 'वकवास तो बहुत हो पर फल कुछ न हो या जब तैयारी 
बहुत हो पर काम कुछ न हो । 
बेहतर होता कि झाप भी चार दिनों का झमेला दो रोज़ में निबटाते। एक 
दिन शादी और दूसरे दिन दावत और जलसा । 'यह बया वाहियात कि एक 
रोज़ दाल है, एक रोज़ भात है, और फिर एक रोज़ एकदम टांय-टांय-फिस । 
जी० fto श्री० 
Te उलटना : दिवाला बोलना; दिवाला निकलना । 
अन्त में खजांची ने टाट उलट दिया | Foro 
टाट बाहर कर देना : बिरादरी से बाहर निकाल देना | 
उसी दिन उनकी बिरादरी से मेरा टाट बाहर कर दिया गया, मेरा हुक्का-पानी 
बंद हो गया । To Fo 
टाट में पाट का बखिया : चीज़ तो भद्दी और सस्ती हो पर उसमें लगी हुई 
सामग्री बढ़िया और बहुमूल्य हो बेमेल साज पर उक्ति । 
उसके मारकीन के फटे कुत पर रेशम के पेबंद लगे हुए थे जिसे देखकर मनोहर 
ने हंसकर कहा-- 
भाई, टाट में पाट का यह बखिया ग्रच्छा नहीं लगता । 
टाल देना : 1. बहाना कर देना, ध्यान न देना, टरकाना। 
तुम तो मेरी बातों को यों ही टाल दिया करते हो । 
2. किसी काम को दूसरे समय के लिए रख छोड़ना | 
जो काम तुम्हें भ्राज करना है उसे कल पर मत टाला करो | 
टुकड़े तोड़ना (दूसरे के) : दूसरे के दिए हुए भोजन पर निर्वाह करना | 
वह ससुराल के टुकड़े तोडता है । हि० श० सा० 
टुकड़ा देना : भिखारी को रोटी या खाना देना । 
फकीर ने कहा-वाबा, मैं बहुत भूखा हूं । एक टुकड़ा मुझे भी दे दो । 
ट्ट पड़ना :1. कुछ लेने के लिए एकदम दौड़ पड़ना | 
ग्रामीण बालक रंगीन कागज़ देखकर उसपर टूट पड़ते हैं । Wo ao दी० 
2. आक्रमण करना । 
गज़नत्री के सैनिक मन्दिर पर ट्ट पडे । 
टेक निभाना : अपनी प्रतिज्ञा पुरी करना l 
ee यहां न जाने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए मुझे अपनी टक निभानी 
पड़गी | 
Sgt पड़ता : 1. बिगडना, क्रोध करना । 
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$n eee 
कुछ è पड़ोगे तभी रुपया निकलेगा; सीधे मांगने से नहीं मिलेगा 1 हि०श०सा० 
-2. WHEAT, ऐंठना | 
वह ज़रा-सी बात पर टेढ़ा हो जाता है। हि० ao ato 

रेढ़ी खोर: बहुत कठिन काम | 
मराठों का मन लूटमार की तरफ से मोड़कर कायदे की तरफ लाना क्या टेढ़ी 
खीर नहीं है? Fo ला० qo 

डेढ़ी-सीधी सुनाना : वुरा-भला कहना । 
उस दिन मुझसे छोटी-सी भूल हो गई थी। उसपर थ्रापने मुझे खूब टेढी- 
सीधी सुनाई थी । live: 

डेढ़े-टेढ़े जाना : इतराना, घमंड करना | . 
mag कमला चपल पाय के, टेढ़े-टेढ़े जात । 
mag मग मग घूरि टटोरत, भोजन को बिललात॥ go 
जो रहीम छोटो ag, तौ, ति ही इतरात । 
प्यादा सों फरज्ञी: भयो, टेढ़ो-टेढ़ो जात ॥ र० ' प 

Sat मारना : डंडी मारना; सौदा कम चढ़ाने के लिए तराजू की डांड़ी को 
उंगली से दवा देना । | 
वही दुकानदार जो दिन-भर टेनी मारता: है, प्रातःकाल MER से! मोलःतोल 
नहीं करता Fo च०` ` o > ; र 

टोटका करने MAT: ग्राकर तुरन्त लौट जाना । 
थोड़ा बैठो, क्या टोटका करने ATE थी ? हि० श० सा० 

टोपी उछालना : बेइज्जती करना | s 
ये छोटी जात के लोग ज़रा-सी बात पर रुष्ट हो जाते हैं तो जगह-जगह दूसरों 
की टोपी उछालते फिरते हैं। रा० श० 


ठ 

उंडा करना : 1. क्रोध शान्त करना | 
श्वी रामचन्द्र जी ने गनुनय-विनय करके परशुराम जी को ठंडा किया । 

2. तसल्ली देना । 

आशा देवी बहुत उद्विग्न थीं; त्रिलोकी नाथ ने उन्हें ठंडा करने की चेष्टा की । 

3. हराना | , ` 

रूस पर किए हुए झाक्रमण ने हिटलर को ठंडा कर दिया । 

4. ताज़िया दफन करना 1 ` ३ i 

आधी रात को ताज़िया ठंडा किया गया। pian 
ठंडा पड़ना : 1. क्रोध शान्त होना, झ्रावेश-रहित होना । न 

जब गुरू जी ने उसको बहुत समझाया तव वह किसी प्रकार ठंडा पड़ा । 
उंडा होना : मर जाना ॥ प्रातःकाल होते-होते रोगी ठंडा हो गया। : | 
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ठंडी Og भरना : शोकपूर्ण सांस लेना । 
जब सब लोग कोर्ट में जाने लगे झौर मिस्टर दास ने मुझसे चलने को कहा 
तो मैं एक ठंडी ग्राह भरकर कोटं में जा पहुंची और खेलने लगी | To Fo 
ठंडी सांस खींचना : दुखभरी सांस लेना, Fo ‘Set आह लेना' । 
द्वारकादास को शहर याद झा गया, जहां ग्राराम पैसों के वज़न विकता है। इस 
समय वह रोज़ सोया करते थे। क्या ्राज भी सोवेंगे ? उन्होंने ठंडी सांस ली। सू ० 
ठक रह जाना (या हो जाना) : सन्न हो जाना, भोंचक्का हो जाना। 
बजरंगी--सूरे, आज तो यहां बड़ा गोलमाल हो गया | 
सूरदास--हां जमुनी ने मुझसे कहा । मैं तो सुनते ही ठक रह गया। To Fo 
SHAMS करना : खुशामद करना, चापलूसी करना | 
gag कहब अब ठकुरसोहाती | नाहित मोन रहब दिन राती ॥ Fo 
ठग के लड्डू खाना : मतवाला होना, बेहोश होना, ATT होना । 
सुर कहा ठग लाडू खायो। 
इत उत फिरत मोह को मातो Hag न सुध करि हरि चित लायो। Fo 
ठग लगना : ST का पीछे लगना | 
उस रास्ते में बहुत ठग लगते हैं। हि० Wo सा० 
ठहाका लगाना : अट्टहास करना, जोर से SAAT | 
कवि ठहाका लगाता, “हां, इस तरह अपनी बात को पुष्ट करो ।” रा०क०दा० 
ठाट पड़ा रह जाना : किसीकी मृत्यु के पदचात्‌ संसार के सुख तथा सम्पत्ति 
का यहीं छूट जाना | 
सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा। 
ठाठ पर रह जाना : किसी वस्तु की प्राप्ति न होना । 
जब आप ही ठाठ पर रह गए तो मुझे क्या मिलता ? To च० 
ठाठ बदलना : 1. वेश बदलना | 
जब वह ठाठ बदलकर अपने गांव में गया तो कोई उसे पहचान न सका | 
2. झूठ मूठ भ्रधिकार यो बड़प्पन जताना। 
मैं तो तुम्हारी वास्तविकता से भली भांति परिचित हूं; मुभसे व्यर्थे ots बदलते हो। 
ठाठ बनाना : बनाव-सिगार करना । 
साईंदास ने बाहरी ठाठ तो बना लिया किन्तु चित्त श्राशा और मय से चंचल 
हो रहा था। प्रे० च० 
ठिकाना करना : 1. स्थान नियत करना । 
अपने लिए कहीं बेठने का ठिकाना करो 1 हि० To सा० 
2. टिकना, ठहरना | 
रास्ते में एक बार हम लोगों ने इस गांव में ठिकाना किया था। 
3. नोकरी या काम-धंघा ठीक करना । 
कहीं ठिकाना करो; खाली FS हैं। हि० To सा० 
. 4. विवाह ठीक करना। 
इनका भी कहीं ठिकाना करो, घर बसे । हि० To सा० 
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ठिकाना लगना : 1. शरण मिलना, आश्रय मिलना । 
यदि चूकोगे तो फिर ठिकाना न लगेगा । ज० हां० To 
2. जीविका का प्रबंध होना । 
इस चाल से तुम्हारा कहीं ठिकाना न लगेगा । हि० To सा० 
ठिकाना लगाना : नौकरी या रहने का स्थान ठीक करना | 
वह भूखों मर रहा था । आपने अच्छा किया कि उसका ठिकाना लगा दिया। 
ठिकाने ma : 1. नियत या श्रभीष्ट स्थान पर पहुंचना | 
चलत पंथ कोउ थाको होई । 
कहै दुरिडरि मरिहै सोई। 
जो कोउ ताको निकट TAT । 
धीरज घरि सो ठिकाने må ॥ सू० 
2. ठीक विचार पर पहुंचना, ठीक रास्ते पर रोना । 
हां, इतनी देर के बाद wa ठिकाने आए । हि० To सा० 
3. बुद्धि ठीक होना । 
ऐसा पीदूंगा कि बुद्धि ठिकाने झा जाएगी । 
ठिकाने की बात : युक्ति-संगत बात, समझदारी की वात, काम की बात । 
तब कहें क्यों बात ठिकाने की, 
है ठिकाने न जब कि दिल मेरा अ० सि०उ० 
ठिकाने लगना : 1. भ्रभीष्ट स्थान पर पहुंचना | 
वहां का रास्ता बहुत विकट था । हम चलते-चलते थक गए । भ्रन्त में किसी 
प्रकार चार बजे ठिकाने लगे । 
2. काम में AAT 
चलो भ्च्छा FAT, यूं ही यह चीज़ पड़ी थी, ठिकाने लग गई । हि० Ho सा० 
3. मर जाना । 
वह बहुत दिनों से बीमार रहने के कारण परसों ठिकाने लग गया । 
ठिकाने लगाना : 1. काम में लगाना, उचित प्रयोग करके समाप्त करना । _ 
उसके दोनों हाथ गोबर में सने थे। जान पड़ता था कि वह गोबर को ठिकाने 
लगाने की व्यवस्था कर रही थी | Ko ना० पां० 
2. नष्ट कर देना, मार डालना । 
रामचन्द्र ने शत्रुओं को ठिकाने लगा दिया । 
ठोक करना: 1. क्रम से रखना | 
मेरी पुस्तकें ठीक कर दो । 
2. सुधारना | 
वह तुम्हारी गलतियां'ठीक करना चाहता है। 
3. पूरा करना । 
उसने कल अपना सब काम ठीक कर लिया है । 
4. ARTA करता । 
मैंने घर जाना ठीक कर लिया है। 
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5. दंड देना; दंड देकर ठीक रास्ते पर लाना। 
मास्टर- क्या किसी लड़के ने रोशनाई छोड़ दी ? कौन था, कौन ? 
पंडित--यही जो मालूम होता तो फिर हमीं न ठीक कर देते? sito पी० afro 
6. ठीक सिद्ध करना | 
भगवान ने मेरी भविष्यवाणी ठीक कर दी। : 
7. राह पर लाना । 
वह लाख कोशिश करके भी अपने लड़के को ठीक न कर TAT | 
ठीकरा समझना : तुच्छ समझना | 
पराए माल को ठीकरा समझना चाहिए | हि० श० सा० 
ठेंगा दिखाना : साफ इनकार करना; निराश करना | 
उसने मुझे 100 रुपये देने को कहा था, पर मौके पर ठेंगा दिखा दिया | 
ठेंगा बजना : 1. लाठी चलना, मारपीट होना। 
कल तुम्हारे गांव में छोटी-सी बात के लिए ठेंगा बज गया। i 
2. प्रयत्त निष्फल होना । 
जिसका काम उसी को साजे । और करे तो ठेंगा वाजे॥ (लोकोक्ति) 
ठेंगा सिर पर लेना : खुशामद करना, चापलसी करंना। 
सुक्खू ने फिर उदासीन भाव से कहा--आप जो चाहें करें । ग्व ज़िन्दगी में 
कौन-सा सुख है कि ठेंगा सिर पर लूं ? To च० 
SY से बला से, कुछ परवाह नहीं । 
ठेगे से, मैं परीक्षा में असफल हों गया । 
ठोकना बजाना, (या ठोक बजाकर देखना): मच्छी तरह जांचना, परीक्षा करना । 
तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी झाय 1 
कोउ काहू का है नहीं, देखा ठोंक बजाय ॥ क० 
ठोकर खाते फिरना : मारा-मारा फिरना। 
आज इस बढ़ती बेकारी से ग्रनेक शिक्षित नवयुवक ठोकरें खाते फिर रहे 
ठोकर खाना : कष्ट सहना, मुसीबत केलना । 
शताब्दियों से वह इतने पीसे गए हैं, इतनी ठोकरें खाई हैं कि उनमें स्वाधीन 
गुणों का लोप-सा हो गया है । To Fo 


ड 


डंका यजना : किसी का शासन या अधिकार होना । 
एक समय जापान में भ्रमेरिका का डंका बज गया था | 
डका बजाना: [. प्रभाव, अधिकार या शासन जमाना | 
भारत में मुगलों ने पना डंका बजा दिया था । 
2. घोषणा करना; नाम करना । 
इस संग्रह ने उसके काव्य-चमत्कार का डंका बजा दिया । प्रे० Ta 
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डंका बजाकर कोई काम करना: खुल्लमखुल्ला या घोषणा करके कोई काम 

करना । 
ओऔरंग साहि सों साहि को नन्द, लरो सिव साह बजाय के डंका । Yo 

Sh की चोट कहना : खुल्लमखुल्ला या सबको सुनाकर कहना । 
भ्रगर पूछो कि क्यों पंडित मोटे राम जी शास्त्री, आपने इन विद्याम्नों को पढ़ा 
भी है ? तो मैं डके की चोट पर कहता हं, मैंने कभी नहीं पढ़ा | To Zo 

-डंडी मारना : सौदा तौलने में तराजू इस प्रकार झुका देना कि चीज़ कम चढ़े । 
मेंथी ft सोया बेंच, atx बेंचे चौलाई । 
बीच वजार में डंडी मारं, तो कुंजड़े की जाई u (अज्ञात) 

-डंडे से खबर लेना : खूब पीटना'। 
दूर हो यहां से, दूसरा द्वार देख, नहीं तो डंडे से खबर लूंगा । प्रे० च० 

-डकार न लेना : चुप्पी साधना। 
उसने तुम्हारे घर का सारा माल FET कर लिया है, तब भी डकार नहीं लेता । 

"डग भरना : कदम बढ़ाना | 

'जब उसने डग भरना झारम्भ किया तब मैं पिछड़ गया । 

‘ST मारना : लम्बे-लम्वे डग डालना । . 
मारि et जब फिरि चली सुन्दर वेनि ढुरे सब पझंग | सू० 

'डांट में रखना : शासन द्वारा वश में रखना | 
चतुर माता-पिता अपनी सन्तान को ste में रखते हैं। 

-डांडी मारना: टेनी मारना, कम तौलना, Fo 'डंडी मारना! । 
सहुझआइन ऐसी डांडी मारती है कि कोई परख ही नहीं सकता । To च० 

"डाक बंठाना : शीघ्र यात्रा समाप्त करने के लिए स्थान-स्थान पर सवारी बद= 
सने की चौकी नियत करना । 
शेरशाह ने थोड़ी-थोड़ी दूर पर डाक बैठा दी थी । 

डाक बोलना : नीलाम में बोली बोलना । . i 
ये दास-दासी सबसे ऊंची डाक बोलने वाले के हाथ बेचे जाएंगे | म० To पो० 

'डालो भेजना (या लगाना): भेंट के रूप में मेवे, मिठाई प्रादि सजाकर भेजना । 
कृष्ण चन्द्र न दावतें करते थे, न डालियां ही लगाते थे । To च०. 

डींग हांकना : बढ़-बढ़कर बातें करना, शेखी बघारना। 
अब भूलकर भी देश-भक्ति की डींग न मारिएगा। प्रे० च० 

'डीठ चुराना (या छिपाना) : सामने न देखना । : 

Ja क्‍यों मुझसे डीठ चुराते हो ? 

'डीठ बांधना : जादू करके दृष्टि ate देना जिससे सामने की वस्तु ठीक-ठीक न 
दिखाई पड़े । प we i 
खेल दिखाने के पहले जादूगर ने दंशंकों की डीठ बांध दी । ` , . 

BAST पीटना : मुनादी करना, SA बजाकर चारों ATC घोषणा करना । .. 

, एक झादमी Saft पीट रहा था कि अमुक . स्थान पर अनेक चीज़ों का नीलाम 


होगा | दह ae 
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SS ss 
gaa को तितके का सहारा : विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी 
काफी होता है | 
ड्बते हुए को तिनके का सहारा भी मिलने से वह झपने वचने की आशा को 
हृदय से लगाए रहता है । वि० ना० श० कौ० 
डूबना-उतराना : चिन्तामग्न होना, किसी उलभन में पड़ा रहना | 
भाई के दुराचरण का समाचार पाकर वह्‌ चिन्ता में डूबने-उतराने लगा । 
डूब मरना : 1. लज्जा के कारण मुंह न दिखाना । 
यह देश के युवकों झौर वीर झात्माशों के डूब मरने की बात है। पा०बे०श०उ०- 
2. पानी में डूबकर प्राण दे देना । 
वह इतना व्याकुल था कि गंगाजी में डूब मरा | 
डेढ़ इंट की अलग मसजिद बनाना : अपनी राय सबसे अलग रखना; किसी से! 
भी मिल-जुलकर काम न करना । 
ag बहुत विचित्र ग्रादमी है। सदा डेढ़ इंट की मसजिद लग बनाया करता ab 
डेढ़ पाव MST पुल पर रसोई : थोड़ी पूंजी पर झूठा दिखावा करना | 
जब तुम्हारे पास केवल पचास झादमियों के खिलाने की सामग्री है तब तुमने ` 
यह सब व्यर्थे का भ्राडम्बर क्यों रचा ? यह तो वही हाल हुआ कि डेढ़ पावा 
झाटा पुल पर रसोई । 
डेरा उठाना : कूच करना, चल देना। 
अन्त में कुनंन की रोज़ाना मार के आगे ज्वर को हार मानकर ATAT डेरा" 
उठाना पड़ा | Fo भा० Fo 
डेरा कूच होना : प्रस्थान होना, रवानगी होना । 
होते सवेरा कूच डेरा आपका हो जाएगा | रा० Fo Fo 
डेरा जमाना (य डालना) : ठहरना, टिकना। 
यह शुक्ल जी का रिवतेदार है। उन्हीं के यहां डेरा डाले हुए है। Fo भा० उ० 
डोंगा डुबाना : सर्वनाश करना, काम चौपट करना | 
राय साहब ने मुंह लटकाकर कहा--म्राप तो मेरा डोंगा ही डुबाए देते हैं,- 
मिस्टर खन्ना ! Sto च० 
डोंगा पार लगाना : जीवन सार्थक करना, काये सिद्ध करना। 
वह प्रेम का अवतार जिसने कुब्जा का डोंगा पार लगाया'"'उसीकी चेरी बन-- 
कर्‌ जाऊंगी, तो कौन सच्चा हिन्दू है, जो मेरी उपेक्षा करेगा ? प्रे० च० 
डोंगा मंघार में garat : बीच में काम बिगाइना। 
जाकर समझमाझो-बुझाझो मरौर क्या करोगे ? उनसे कहो--मैया, हमारा डोंगा 
क्यों मंझधार में डुबाए देते हो ? To Ao 
डोरा डालना : प्रेम-जाल में फंसाने का प्रयास करना | 
कितनी ग्रांखों के जाल बिछे, कितनों ही ने डेरा डाला | 
डोरी पर चढ़ना: चंगुल में फंसना, कब्ज़े में झाना । 
सरती वाले गोविन्दा से उसकी नैन-सैन है। बस एक इशारे. पर डोरी चढ़ 
जाएगी । च० से० 
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डोरी ढीली छोड़ना : देखरेख कम करना | 
जहां डोरी ढीली छोड़ी कि बच्चा बिगड़ा | हि० श० सा० 
डोल डालना : उपाय करना, योजना बनाना | 
प्रोषित-पतिका नायिका की दूती ने नायक से नायिका की विरह-दशा कुछ 
इस प्रकार से वर्णन की कि वह विस्मित-सा हो गया । उसके विस्मय से लाभ 
उठाकर चतुर दूती उसको चटपट नायिका के पास ले चलने का डोल डालती 
है । डा० दा० Yo 
डौल पर लाना : 1. काट-छांटकर दुरुस्त करना । 
age ने बहुत परिश्रम किया तब वह लकड़ी के कुन्दे को डोल पर ला सका t 
2. प्रभिप्राय-साधन के भ्रनुकूल बनाना | 
बहुत चेष्टा करने पर भी वह अपने अफसर को डौल पर न ला सका । 
डोल बांधना (या लगाना) : उपाय करना, युक्ति बैठाना। 
कहीं से 100 रुपये का डौल लगाझो । हि० To सा० 
ढ 
ढंग का : 1. व्यवहार-कुशल, चतुर । 
वह बड़े ढंग का आदमी है । हि० To सा० 
2. अच्छा, उम्दा । 
उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे। 
ढंग पर चढ़ना : ग्रभिप्राय-साधन के अनुकल होना । 
उससे कुछ रुपया लेना चाहता हूं, पर वह ढंग पर नहीं ASAT | हि० To Alo 
ढब पर चड़ना : दे० 'ढंग पर चढ़ना ।' 
कहीं वह ढब पर चढ़ गया तो बहुत काम होगा । हि० Ao सा० 
ढर पर श्राना : रास्ते पर गाना, सुधरना | 
बीच में अमर कुछ ढर पर ग्राता हुआ जान पड़ता था | To च० 
ढाई चुल्लू लहू पीना : मार डालना, कठिन दण्ड देना । 
तेरा ढाई चुल्लू लहू पीऊं तब मुझे कल होगी । हि० श० सा० 
ढाई दिन को बादशाहत करना : 1. थोड़े दिन के लिए खूब Yeas भोगना। 
मैंने मैनेजर साहब से कहा--ढाई दिन की बादशाहत कर रहे हो । जो चाहो 
खा-पहन लो । बाद में पता चलेगा। 
2. दूल्हा बनना । 
उसने दूल्हे से कहा, तुम भागे बैठो । इस समय तो ढाई.दिन की बादशाहत है : 
ढाढ़ मारकर रोना: चीत्कार करते हुए रोना। 
क्यों भला कामन लें ढाढ़स से, 
क्यों लगें ढाढ़ मार कर रोने । Me सि० उ० 
ढंढोरा Tear : घोषणा करना । 
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बाबूजी मेरी बातों पर हंस देते ग्रौर कहते, मैं अपनी दरिद्रता का डिढोरा 
झपने AT क्‍यों पीट्‌ं ? To च० 

ढेर करना : मार डालना | 
वीरो, लो अरिदल को घेर 
कर दो काट काट कर ढेर। इया० ना० पां० 

नेर हो जाना : 1. मर जाना | 
मंत्र जगाना सहज नहीं है, डरे MIC काम तमाम हुआ, जरा चूके और वहीं 
ढेर हो गए | To To 
2. थक कर चूर हो जाना। 
'दिन-भर कठिन परिश्रम करने के कारण वेचारा शाम को ढेर हो गया | 
3. पड़ जाना, लेट जाना ॥ 
जहां साढ़े झाठ बजे कि मौलवी साहब ने घर जाने से कसम खाई, तख्त पर 
ही ढेर हो AT | जी० पी० श्री ० 
4. गिर जाना, ध्वस्त हो जाना । 
प्राचीन काल के सव भवन ढेर हो गए थे । 

न्होल की पोल ; जिसका ऊपरी दिखावा तो aga रहता है, पर भीतर खाली 
रहता है । 
ऐसे नवयुवक, जिनके शरीर को दबाने से उनकी हड्डियां कड़कड़ाने. AT, AAT 
के योग्य हैं । वे अपने शरीर को लाख कपड़ों से छिपावें, परन्तु उनकी AAT 
उनकी ढोल की पोल को भली प्रकार जानती है। 

“ढोल पोटना (या बजाना) : चारों ओर कहते या.जताते फिरना । 
हम तीनों तीन सौ पर भारी हैं; गांव के गांव ढोल बजाकर लटते हैं; पर 
झाज तुमने हमें नीचा दिखा दिया | To च० 


त 
AT झाना : परेशान होना, ऊब जाना; 
थायस ने उत्तर दिया--मैं, तुम जैसे मनुष्यों से तंग श्रा गई हूं । Fo To 
न्तंग करना : परेशान करना, सताना, हैरान HVAT : 
सुमे तो युवराज ने मूल-स्थान की परिस्थिति संभालने के लिए भेजा है। देखता 
हूं कि यह मुद्गल भी यहां झा पहुंचा। चलें, इसे कुछ तंग करें, थोड़ा मनो- 
विनोद ही सही | ज० Ro To 
तकदीर का खेल : भाग्य के करिएमे | 


जो कल तक वैभवपूर्णे जीवन व्यतीत करते थे वे ्राज रोटी को मुहताज हैं। यह 
सब तकदीर का खेल है । 


—  ज्ञकदीर खुलना: भाग्य अनुकूल होना | ; 
___ भरोको दम के दम में इतने २० मिल गए । तकदीर इस तरहं खुलती हैः। oTo 
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तकदीर ठोंकना : भाग्य को कोसना | 

जिस तरह मैं तकदीर ठोंक कर बैठ गई, क्या वह न बैठ सकते थे ? प्रे० च० 
तस्ता उलटना (या पलट देना) : 1. बना-बनाया काम बिगाड़ना; प्रभाव या 
अधिकार ACS करना । 
भावों में भ्रस्वाभाविकता; भाषा में व्यर्थ का भार, पात्रों का रूढ़िगत चित्रण 
आदि के आरोप लगाकर नवीन क्रान्तिकारियों ने इन 'क्लासिकों' का तख्ता 
उलट देने का आन्दोलन किया और उसमें वे सफल भी हुए | न० Fo बा० 
2. सिहासन-च्युत करना; नाश करना | 
सेन्ट पीटसंबर्ग के वालशेविकों ने नागरिकों से अपील की कि दास्त्रागार भ्रौर 
बारूदखाने' पर HOUT कर लें, पुलिस की चौकियों को नष्ट कर दें ग्रौर जार की 
सरकार का तख्ता Bares । शं० द० श्री० र 
तन को लगना : 1. जी में बैठना । 
चाहे कोई काम हो, जब तक तन को न लगे, तब तक वह पूरा नहीं होता ४ 
2. खाद्य-प दार्थ का शरीर को पुष्ट करना । 
जब चिन्ता छूटे, तब खाना-पीना भी तन को AT | हि० श० सा० 
तबला ठनकना : 1. तबला THAT | 
झाज कटरे में तबला ठनक रहा है। 
2. नाच-रंग होना, गाना-बजाना होना | 
पहले AA के यहां नित्य तबला ठनका करता था । : 
तबीयत श्राना : 1. किसी चीज़ को लेने की इच्छा होना । 
बच्चे की तबीयत गुलाब के फूल पर झा गई.। 
2. किसी पर भ्रासक्त होना | 
यह अलग मुझे खुशी हुई कि मांजी उसी लड़के से मेरा सम्बन्ध करती हैं जिस 
पर मेरी तबीयत ATE है 1 जी० पी० श्री० 
तबीयत फिरना : जी हटना, विराग होना | 
कुछ दिनों के वाद उससे मेरी तबीयत फिर गई । 
तबीयत भरना : 1. सन्तोष होना; तसल्ली होना । 
झापकी बातें सुनकर तबीयत भर गई । 
2. मन भरना, इच्छा न होना । 
अब इन कामों से हमारी तबीयत भर गई। हि० Wo Ato 
तबीयत लगना : 1. किसी पर ग्ासक्त होना । 
गन्त में उस स्त्री से उसकी तबीयत लग गई | 
2. अच्छा लगना | 
वहां मेरी तबीयत नहीं लगती थी । 
3. ध्यान लगा रहना | 
कई दिनों से उनकी चिट्टी नहीं झाई । इससे तबीयत लगी हुई है। हि०श०सा० 
तबेले को बला अन्दर के सिर: सबकी बुराई एक ही व्यक्ति के सिर मढ़ना। 
प्राइवेट सेक्रेटरी के नाते मेरी निजी ड्यूटियां तो थीं ही, किन्तु तबेले के बन्दर 
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की भांति दूसरों की अलाय-बलाय भी मेरे सिर पड़ जाती थी। गु० रा० 
तमाचे खाना : मार खाना, पिटना । f 
मां के तमाचे खाकर चम्पिया चीख पड़ी। Go ना० to 
तरस खाना : दया करना | 
झगर तुमने मुझपर तरस न खाया तो अन्त यही होगा कि मुझे आत्महत्या 
जैसा भीषण पाप करना पड़ेगा | To च० 
-तरह देना : बचा जाना, जान-बूकर उपेक्षा करना | 
कह गिरधर कविराय, युगन ते यह चलि ATE । 
इन तेरह सो तरह दिए, बनि श्राव साईं॥ firo qo Fo 
लवे चाटना : बहुत अधिक खुशामद करना । 
जो भोग-विलास के नदो में झपने को विल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे 
चाटता हो और झपने झधीनों का खून TAA हो, वह सुखी नहीं है। प्रे० च० 
AAA सहलाना : खुशामद करना | 
वह घनिकों का, बलवानों का तलवा सहलाता है । रा० Fo Fo 
म्तलवे से झग लगना : अत्यधिक क्रोध ASAT । 
मुझे देख उसके तलवों से आग लग जाती है। 
तलवार का खेत : लड़ाई का मैदान । 
यह तलवार का खेत है; यहां बात बनाने से काम नहीं चलेगा | 
तलवार का घाट : तलवार में वह स्थान जहां से उसका टेढ़ापन आरम्भ होता हैं। 
बच्चा छोटा था, तलवार का घाट नहीं जानता था । 
सलवार का घाव भरता है बात का घाव नहीं भरता : कड़ी वातों से तलवार 
की अपेक्षा अधिक गहरी चोट लगती है । 
छुरी का, तीर का, तलवार का तो घाव भरा | 
लगा जो जख्म Fat का रहा हमेशा हरा ॥ अज्ञात 
तलवार का घनी : वीर, योद्धा | 
चिन्ता के सैनिकों में सभी तलवार के धनी थे। To Fo 
तलवार के घाट उतरना : मर जाना | 
नहीं खेत में बे जम पाए, सर बो दिए हज़ारों के । 
उठकर पानी मांग न पाए, घाट उतर तलवारों के।। To Wo सि० 
तलवार के घाट उतारना : तलवार से मार डालना | 
जो मीना लोग राजपूतों के हाथ पड़ गए वे सभी तलवार के घाट उतार दिए 
गए । Fo Ho Fo 
तलवार खींच लेना: लड़ने के लिए तलवार म्यान से बाहर निकाल लेना । 
लेफ्टिनेन्ट वाकर भ्रा पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में । 
रानी ने तलवार खींच ली, हुआ इन्द्र असमानों में ॥ Yo Fo चौ० 
` तलाशी देना : अपना घर या कपड़ा-लत्ता भ्रादि ढूंढने देना। . 
मैं प्रापको अपने घर की तलाशी नहीं दे सकता । 
तलाशी लेना : गुम या छिपाई हुई वस्तु को निकालने के लिए संदिग्ध पुरुष के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तान छेड़ना / 151 


घर-बार शादि में उसको ढूंढ़ना । 
पुलिस ने ्रनेक लोगों की तलाशी ली, पर माल बरामद न हुआ । 

तवे की बूंद : 1. आवद्यकता से बहुत कम । | 
इतने से उसका क्या होता है, इसे तवे की बूंद समझो | हि० To सा० 
2. क्षण स्थायी । 
पंडित जी ने जनता को जो उपदेश दिया उसका प्रभाव तवे पर की बूंद था । 

तशरीफ रखना : 1. विराजना, बैठना | 
तशरीफ रखिए, खडे क्यों ह ! 
2. रहना, ठहरना । 
श्राजकल ATT कहां तशरीफ रखते हैं ? 

सदारीफ लाना : पघारना, AAT | 
क्या झाप दिल्ली से तशरीफ ला रहे हैं? 

तदारीफ ले जाना : चला जाना | 
वे यहां से कव तशरीफ ले जाएंगे ? 

तस्वीर उतारना : चित्र खींचना । 
सुन्दर वस्त्राभूषण ले 
मैंने रुचि से श्रृंगार किया । 
भेरी सुन्दरता का उसने 
अट तस्वीर उतार लिया ॥ Yo Fo Ato 

-तांता लगना : एक के बाद दूसरे का बरावर Ala रहना | 
झगर इस तरह तुम लोगों को आने दोगे तो सुबह से शाम तक तांता लगा 
WAT | To Fo 

ताक पर रखना : पड़ा रहने देना, काम में न लाना। 
आज जर्मनी शक्तिशाली ही नहीं, दुराचारी भी है । इसी से उसने नीति और 
न्याय को उठाकर ताक पर रख दिया है। दे० प्र० Yo 

UH पर रहना : पड़ा रहना, काम में न झाना। 
यह दस्तावेज्ञ ताक पर रह जाएगा; ौर उसकी डिगरी हो जाएगी। 
हि० ao सा० 

'ताक में रहना : घात में रहना, मौका देखते रहना | 
राज्य के अधिकारी न्यायशील कुमार पर जला करते और उनके हाथ से राज्य- 
प्रबंध छीनने की ताक में रहते । वि० go 

are पर रखना : दे० 'ताक पर रखना । 
द्विवेदी जी का व्यक्तित्व मूलतः सुधारक भौर प्रवर्तक का व्यक्तित्व है। उन्होंने 
समस्त प्राचीन को ताख पर रखकर नवीन प्रभ्यास झौर नये अनुभवों का रास्ता 
पकडा । नं० Fo वा० 

ज्ञान छेड़ना : राग अलापना, गीत गाना। . . 
इसी रंग में प्रिये ? छेड़ दे झरने के तालों पर तान। 
तेरी लय में लय हो जाऊं तब मैं भूल विश्व का ध्यान Yo Ho सि० 
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` तान भरना : कूकना, जोर से गाना | 
भर रही कोकिला.इघर तान.1 . - 
मारू वाजे पर SAL गान | Fo Fo चौ० 
ताना मारना : चुभती हुई बातें कहना । 
शेषनाग मुझे देखकर ताना मारने लगा | सु० द्वि० 
तार-तार करना : फाड़ कर सूत-सूत अलग करना । 
तार-तार कीन्हीं फारि सारी जरतारी की । दिनेस 
तार-तार होना : सूत-सूत फट जाना, एकदम फट जाना । 
होरी का दुपट्टा बिलकुल तार-तार हो गया था । प्रे० Fo 
तारीख टलना : नियत दिन का और झागे बढ़ जाना । 
उसके मुकदमे की तारीख टल गई है। 
तारीख पड़ना : दिन नियत होना । 
हमारे मुकदमे की तारीख पड़ गई है। 
तारे गिनना : चिन्ता या ग्रासरे में बेचैनी से रात काटना | 
सूरदास भ्रमु तुम्हरे दरस बिनु रेन गनत गई तारे। Yo 
तारे गिन-गिन राते गुज्ञारना : चिन्ता या ग्रासरे में बेचैनी से रात काटना | 
मिस्टर प्रकाश एक महीने से तारे गिन-गिन कर राते गुज़ार रहा है। दी० Wo 
तारे तोड़ लाना : बहुत ही कठिन काम कर दिखाना । 
इनको सामान्य व्यक्ति मत समभिए। यह बड़े कार्यपदु हैं और आक के 
तारे तोड़ ला सकते हैं । 
तारों की Big: बड़े सवेरे, बहुत तड़के | 
तारों की छां यहां से चल देंगे। हि० ao सा० 
ताल ठोंकता : लड़ाई के लिए ललकारना | 
गरीबों को सताकर भ्रपना घर भर लिया तो कौन-सा बड़ा तीर मार लिया ? 
बीर तो जब मानूं जब सबलों से ताल ठोंकिए | Fo च० 
ताली पीटना (या बजाना) : 1. उपहास करना, हंसी उड़ाना। 
बेती माधव सिह ने निश्‍चय किया कि कुछ भी क्यों न हो। इन द्रोहियों को ताली 
बजाने का अवसर न दूंगा । प्रे० च० 
2. थपोड़ी बजाकर हषं या उत्साह प्रकट करना | 
Bisset में पनी पाठशाला को जीतते हुए देखकर विद्यार्थी ताली पीटने 
लगे। ; 
तालू चटकना : ।. प्यास से मुंह सूखना । 
गर्मी के दिन थे । चलते-चलते हमारे तालू चटक गए। 
2. तेल की कमी से बच्चे के तालू का धंस-सा जाना । 
तुम बच्चे के सिर पर तेल नहीं रखती हो । इससे उसका तालू चटक रहा है । 
तालू में दांत जमना : प्रदृष्ट आना, बुरे दिन ग्राना । ; 
जो चले हो जाति का मुंह मूंदने। . 
दांत तालू में तुम्हारे तो जमा | भ्र» सि० wo 


तालू से जीभ न लगना (या लगाना) : चुप न रहना, बोलते जाना । 
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सखी री चातक मोहि जियावत । 
जैसेंहि रेन रटति हौं पिय-पिय, तैसेंहि वह पुनि गावत । 
. अतिहि सुकंठ, दाह प्रीतम कें, तारू जीभ न लावत ॥ सू० 
'ताव शाना : 1. यथेच्छ गरमी पहुंचना, जितना चाहिए उतना गरम हो जाना | 
श्रभी ताव नहीं गाया है; पुरियां कड़ाही में मत डालो । हि० ao सा० 
2. क्रोध आना | 
तुम्हें इतनी जल्दी ताव क्यों ग्रा जाता है? 
ताच दिखाना : अभिमान मिला gar क्रोध प्रकट करना । 
मैने तुम्हारा ऋण नहीं खाया है; मुझे ताव क्यों दिखाते हो ? 
ताव देना : तपाना, गरम करना । 
सोने को ताव देकर जांचा जाता है । 
‘STA पर : जब इच्छा या ज़रूरत हो उसी समय। 
तुम्हारे ताव पर तो रुपया नहीं मिल सकता । हि० श० सा० 
aa भें प्राना : अभिमान-मिश्चित क्रोध प्रकट करना । 
ताव में आकर कहीं मेरी चीजें भी न फेंक देना । हि० To सा० 
तिनका तोड़ना : सम्बन्ध तोड़ना | 
लछिमन कहा तोहि सो बरई। जो तिनु तोरि लाज परिहरई॥ go 
'तिनका दांतों में पकड़ना : कृपा या क्षमा के लिए दीनतापूर्वक विनय करना । 
अंगद ने कहा--हे रावण, यदि तुम अपने कुकृत्य के लिए पदचाताप करोगे और 
दांतों में तिनका पकड़कर भगवान्‌ के सामने उपस्थित होगे तो वह तुम्हें ग्रवद्य 
क्षमा कर देंगे । 
तिनके का सहारा : थोड़ी-सी सहायता | 
MATE अबला को इस समय तिनके का सहारा ही बहुत था। प्रे० Fo 
-तिनके फी ale पहाड: यदि aie के सामने तिनका रख दिया जाए तो बड़ी 
से बड़ी चीज़ छिप जाती है। जब थोड़े सहारे से कोई बड़ा काम हो जाता है 
तब कहते हैं। 
भाई, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं । मैं क्या कर सकता हूं? किन्तु भगवान्‌ की 
इच्छा थी कि मेरे माध्यम से आपका इतना बड़ा कार्य सिद्ध हो । ग्रापकी 
सफलता ने 'तिनके की Mle पहाड़' वाली कहावत की सत्यता सिद्ध कर दी है। 
-तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न ast बार: दुढ़प्रतिज्ञ व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा 
नहीं छोड़ते। 
सिह गमन सुपुरुष वचन, कदलि फरे इक बार। 
तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दुजी वार ॥ 
-तिल का ATS करना : थोड़ी-सी बात को बहुत बढ़ा देना । 
यह भी सम्भव है कि जस्सो रामनाथ से उतना प्रेम न करती हो जितना 
कि वह बेवकूफ समभे बंठा है । भावुक आ्रादमी तो है ही तिल का ताड 
वना दिया | fao ना० श० कौ० 
तिल की झोट पहाड़ : किसी छोटी बात के भीतर बहुत बड़ी बात | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


154 / तिल-तिल करके 


जो झादमी साधु का वेश धारण करके इघर-उधर घूमा करता है वह कोई 
साधारण साधु नहीं है । वह गुप्तचर प्रतीत होता है जो किसी रहस्य का पंता 
लगाना चाहता है । कहावत प्रसिद्ध है- तिल की झोट पहाड़ | 

तिल-तिल करके : थोड़ा-थोड़ा करके । 
उसने तिल-तिल करके काफी अनाज इकट्ठा कर लिया हैं । 

तिल रखने की जगह न होना : aga अधिक भीड़ होना, थोड़ा-सा स्थान भी 
खाली न होना । 
रेलवे स्टेशन पर कहीं तिल रखने की जगह न थी । To च० 

तिलों में तेल न होना : शील-संकोच न होना, मुरौवत न होना । 
यह तुम्हारे सम्बन्धी हैं तो क्या हुआ । इनसे सहानुभूति wie सहायता की 
BEM मत करो । इन तिलों में तेल नहीं है। 

तिलक करना (या लगाना): चन्दन या रोली झादि का ललाट में टीका लगाना। 
AT घर-घर सब होति TATE | 
कंचन कलस दूब दधि रोचन ले वृन्दावन NTE l 
मिलि ब्रजनारि तिलक सिर कीनौ, करि प्रदच्छिना तासु । सू० 

तिलक चढ़ाना : कन्यापक्ष वालों का वर को कुछ रुपया, वस्त्र और फल 
आदि भेंट करके विवाह निरिचित करना | © 
क्या किसी खोह में पड़ी पाकर, 
लड़कियां लोग हैं उठा लाते | 
जो बड़े ही कपूत लड़कों से, 
हैं तिलक बेधडक चढ़ा आते ।। अ० सि० To 

तिलांजलि देना : 1. मृतक-संस्कार की वह क्रिया करना जिसमें ग्रंजुली में जलः 
और तिल लेकर मृतक के नाम से छोड़ते हैं । 
एहि विधि दाह क्रिया सव कीन्हीं । विधिवत्‌ न्हाइ तिलांजलि दीन्ही । तु० 
9. त्याग करना, छोड़ना | 
यदि तुम वकालत को न्याय-रक्षा के लिए नहीं, विलास के लिए करना चाहते 
हो तो बेहतर है कि तुम इसे तिलांजलि दे दो । To To 


तीन कोड़ो का : तुच्छ, अपमानित | 


चह बनेगा तीन कौड़ी का न क्यों, 
जिस किसी के हाथ में पैसा न हो । Wo सि० To 

तीन कनौजिया तेरह चूल्हा : आपस में aga भ्रधिक फूट होना या बहुत अधिक 
gaga का विचार करना | 
यहां तुम्हारे साथ भोजन कर रहा हूं । घर वालों को पता लगे तो मुके पतित 
आर पापी समझने लगें | हमारे यहां तो मसल मशहूर है तीन कनौजिया तेरह 
चूल्हा | do Fo 


तीन टिकट महाविकट : तीन व्यक्तियों या वस्तुओं का एकसाथ झाना-जाना 


अशुभ माना जाता है। 


` देहात में कहावत है--तीन टिकट, महाविकट । हां, तीन का समागम हमेशा 
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विकट होता है 1 रा० qo Fo 

तीन तेरह झरना : तितर-बितर करना | 
अपरस सोल्हा छूत रचि, भोजन प्रीति छुड़ाया । 
किए तीन तेरह सबै, चौका चौका लाय ॥। go 

तीन तेरह होना : तितरबितर होना । 

अहल्या अपनी चीज़ों को तीन तेरह न होने देना चाहती थी । प्रे० च० 

तीन दिवाले साव : तीन वार दिवाला मारने पर बनिया घनी हो जाता है। 
alg के सव नौकर इसे नन्दू बाबू कहा करते थे। वाप इसका शुरू में कपड़े 
तथा दूसरी देशी चीज़ों की एक साधारण-सी दूकान करता हुआ निरा वक्काल 
के सिवा किसी गिनती में न था । मसल है 'तीन दिवाले साव।' वह इस 
हिकमत को अमल में लाकर कई बार दिवाला काढ़ और पीछे ग्राघे-तिहाई 
पर अपने देनदारों से मामला कर लाख-पचास हज़ार की पूंजी भी इसके लिए 
छोड़ गया था | alo Fo Wo 

. तीन पांच करना : टाल-मटोल करना, घुमाव-फिराव या हुज्जत करना। 
दिल में जिसने मुझे जगह दी, ग्रांखों पर बिठलाऊं। 
तीन पांच जो करे उसे, नौ दो ग्यारह करवाऊं ॥ गु० भ० सिं० 
तीन पाव आटा पुल पर रसोई : सामान तो थोड़ा हो, पर उसके लिए दिखा- 
वटी ठाट-बाट बहुत हो । 
जब तुम्हारे पास इतना कम रुपया था तब तुमने यह सब समान क्यों मंगवाया 
आर इतने लोगों को क्यों निमंत्रित किया ? तुम्हें पनी पूंजी देखकर काम 
करना चाहिए था । तुमने तो 'तीन पाव आटा पुल पर रसोई' वाली कहावत 
चरितार्थं कर दी । 

तीन में न तेरह में : नगण्य, जो किसी गिनती में न हो। 
भाई, वहां जाकर मैं क्या करता ? मुझको वहां पूछता ही कोन है? Fa तो 
तीन में हूं न तेरह में । 

तीन लोक से न्यारा : विचित्र, अद्‌भुत । 
प्रेमी भक्तों की भावनाएं कुछ निराली ही हुमा करती हैं । उनका मनोराज्य 
तीन लोक से न्यारा होता है । वि० go 

तीन लोक से मथुरा (या काशी) न्यारी : ऐसा काम जो साधारणतया न होता 
हो । जब माताप्रसाद और रामप्रसाद सायंकाल को टहलने निकले तब उनके 
मित्र कामताप्रसाद ने कहा--मैं तो इस समय पढ्ने जा WIZ | यह सुनकर 
माता प्रसाद ने कहा, “ठीक है; तुम्हारी मथुरा तीन लोक से न्यारी ही रहती 
हुँ 1 गं० Yo Jo 

तीर नहों तो तुक्का ही सही : यदि काम हो जाय तो भ्रच्छा, नहीं तो खेर । 
वह आपके पास ATA को तैयार नहीं होता था । जब मैंने उससे बहुत कहा- 
सुना तब उसने उत्तर दिया, “जब तुम इतना आग्रह करते हो तो चलता हूं । 
तीर नहीं तो तुक्का ही सही 1” 


तुम जानो तुम्हारा काम जाने : जब कोई झादमी किसी का कहना नहीं मानता : = | | 
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बल्कि अपने मत की करता है तो उसके लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग करते 
हैं | तात्पर्ये यह है कि जो काम तुम करोगे उसका फल पाश्नोगे; हमसे इससे 
कोई प्रयोजन नहीं । 
प्रेमवती के निःशंक और निर्भीक कथन का वह खंडन नहीं कर सका । इस 
कारण उसने कह दिया, “अच्छी बात है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। 
मेरा तो मन यहां लगता नहीं। इसलिए मैं ज़रा घूमने जा रहा हूं l” 
तुम्हारे मुंह में घी-क्षक्कर : जब कोई अच्छी ख़बर सुनाता है तव कहते हैं। 
तात्पर्य यह है कि ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। 
उसने नवीन बाबू से कहा, 'सुना है आपके पौत्र हुआ है । इसलिए आपको 
बघाई देने झाया हूं ।' यह सुनकर नवीन बाबू ने कहा--तुम्हारे मुंह में घी- 
TERT | 
get यह कि: उस पर इतना और कि । 
वे घोड़ा तो ले ही गए; get यह कि खर्च भी हम दें । हि० श० सा० 
तू डाल-डाल सें पात-पात : मैं तुम्हारी चालों को भली भांति समझता हूं। 
तुम समभते थे कि तुम बहुत चालाक हो और मुझे चरका दे दोगे । परन्तु मैं 
तुम्हारी चालें भली भांति समभता हूं । तू डाल-डाल मैं पात-पात। 
नु-तु, सैं-में होता : कहा-सुनी, झगड़ा, या गाली-गलौज होना । 
स्त्रियों में तू-तू, मैं-में होती थी, किन्तु भाइयों पर असर न होता था । प्रे० च० 
तुती बोलना : धाक जमना, प्रभाव जमना | 
/_ लेखक को शिकायत है कि इतना लिखा, पर उसकी तूती नहीं वोलती | रा०रा० 
तूफान खड़ा होना : वखेड़ा मचना | 
झगर वह इतनी आसानी से दवने लगे, तो AIT समभते हैं, रिश्नाया कितनी 
शेर हो जाएगी | ज़रा-ज़रा-सी वात पर तूफान खड़े हो जाएंगे । To Fo 
तूल पकड़ना : वढ़ जाना, उग्र रूप घारण करना। 
` कहीं मामला तूल न पकड़ गया हो । To Fo 
` तृण गहना (या परूड़ना) : शरण में जाना, दैन्य प्रकट करना । 
दसन गहुहु तुन कंठ कुठारी | परिजन सहित संग निज नारी ॥। 
सादर जनक सुता करि झागे। एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे ॥ Fo 
तुण टूटना : किसी वस्तु का इतना सुन्दर होना कि उसे नज़र से बचाने के लिए 
उपाय करना TS | _ ; 
झाज की वानिक पै तृण टूटत है कही न जाय HE स्याम तोहि रत | हरिदास 
'तुण तोड़ना : 1. किसी सुन्दर वस्तु को देखकर उसे नजर से बचाने के लिए उपाय 
करना। 
स्याम गौर सुन्दर दोउ जोरी । 
faxed छबि जननी तुन तोरी । तु० 
2. किसी से सम्बन्ध तोड़ना, नाता तोड़ना । 
 तुलसीजेहि के रघुनाथ से नाथ , 
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कहा भव भीर परी तेहि घौं 
faa? धरनी तिनसों तिन तोरे ॥ Fo 
तेते पांच पर्सारए जेती लांबी सौर : अपनी शवित के अनुसार काम करना 
चाहिए; अपनी पूंजी देखकर खर्च करना चाहिए। 
झपनी पहुंच विचारि के, करतव करिए दौर । 
तेते पांव पसारिए, जेती लांबी सौर॥ qo 
तेल चःना : विवाह से पहले तेल को रस्म पूरी होना। 
झाज उनके यहां तेल ASAT । हमारे पास निमंत्रण गाथा है। 
तेली का बेल : हर समय काम में लगा रहने वाला व्यक्ति | 
जान जब तक सका नहीं तब तक, 
था बना जीव बैल तेली का! 
जब सका जान तब जगत सारा, 
हो गया झांवला हथेली का ॥ Wo सि० go 
तेवर azar : क्रोध के मारे भौंहों का तन जाना । 
काम जो तेवर बिना बदले चले, 
तो चढ़ा तेवर न लें तेवर चढ़े | Wo fao Fo 
तेवर पर बल पड़ना : क्रोध के कारण Ale टेढ़ी हो जाना। 
बिंटुलदास की रूखी बातें सुन बलभब्रदास के तेवरों पर बल पड़ गए | प्रे० च० 
तेवर बदलना : क्रद्ध हो जाना। 
देवी, देवता का नाम मुख पर ग्राते ही प्रेमवती के तेवर बदल जाते थे। प्रेच० 
तेवरियों पर बल पड़ना : Fo 'तेवर पर बल पड़ना |’ 
आनन्दी की तेवरियों पर वल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे वदन में ज्वाला- 
सी दहक उठी । प्रे० Fo 
तैश में प्राना : बहुत क्रुद्ध होना । 
बस इतना सुनते ही ज़मींदार बाबू तैश में आ गए । Iho बे० Ao Fo 
तोड़े उलटना.(या गिनना) : किसीको बहुत अधिक द्रव्य देना । 
मैं जानता हूं कि झाप मेरे सामने तोड़े उलट देंगे । 
तोता पालना : किसी दोष, दुव्यंसन या रोग को जानबूभकर बढ़ाना। 
मैंने तुमसे कितना कहा कि दवा कर लो, तोता पालना ठीक नहीं होता, पर 
तुमने मेरी एक न सुनी । 
तोते की तरह ग्रांखें फरना : बहुत वेमुरौबत होना । 
हम दोनों बरसों तक साथ-साथ खेले हैं। ग्राज जो ज़रा अधिकार मिल गया। 
तो ऐसे तोते की भांति झांखें फेर लीं मानो परिचय ही नहीं है । प्रे To 
तोते की तरह रटना : बिना सममे रटना या कण्ठस्थ करना। - 
जो विद्यार्थी किसी विषय को तोते की भांति रटते हैं परीक्षा में उनको अच्छे 
झंक नहीं मिलते । 
तोबा-तिल्ला मचाना : रोते-चिल्लाते या दीनता दिखाते हुए तोबा करना । 
जब वे चोरी करते हुए पकड़े गए और उन पर मार पड़ी तब उन्होंने बहुत 
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त्यौरी चढ़ना : क्रोध से मुकुटी का ऊपर की ओर खिंच जाना, क्रोध से माथे में 
बल पड़ना | 
भगत की त्यौरियां चढ़ जाती हैं। मो० रा० 

त्यौरी चढ़ाना : क्रोध से भौंह चढ़ाना | 
जो दबता है इस दुनिया में, उसको सभी दवाते हैं। 
जिसने त्यौरी बदल दिखाई, उसको शीश भुकाते हैं । Jo Wo सि० 

त्यौरो में बल पड़ना : ATA चढ़ना, क्रोध से भौहें टेढ़ी होना । 
मुझे देखते ही उनकी त्यौरी में बल पड़ जाता है । 

त्राहि करना : हार मान लेना, परेशान हो जाना। 
चित्रकूट जमद्वार लिखत हैं, मेरे पातक भारि । 
तिनहू त्राहि करी सुनि ways, कागद दीन्हेँ डारि॥ Jo 

त्राहि-त्राह करना : दया या शरण के लिए गिडगिड़ाना | 
त्राहि-त्राहि द्रौपदी पुकारी, गई बैकुंठ भ्रवाज खरी । सू० 

त्राहि-त्राहि सचाना : कठिन विपत्ति में दया या शरण के लिए प्रार्थना करना । 
जिस देश में सदाचार भ्रौर विशुद्धाचरण के दुर्दमनीय दुर्भिक्ष के कारण त्राहि- 
त्राहि मच रही हो, वहां के कवि आध्यात्मिकता के उड़नखटोले में बैठकर 
नन्त की भोर उडते हुए हृत्तन्त्री के तार बजाते फिरे, यह कैसे आइचर्य की 
बात है ! Fo शं० Ro 


थ 


थककर चूर होना : बहुत अधिक थक जाना । 
जहां भू से मिलता नभ छोर | 
शीघ्र चल पड़े सभी उस AH 
झौर होता जाता वह दूर । 
हुए जाते सव थककर चूर।। Jo wo सि० 
यपड़ी बजाना: 1. हथेलियों के परस्पर झाधात द्वारा शाब्द उत्पन्न करना | 
जब as जी का व्याख्यान समाप्त हुआ तो सब श्रोताझ्रों ने देर तक थपड़ी 
बजाई । i 
2. उपहास करना | 
वे लोग उसे मूर्ख समभते थे । भौर उसे देखते ही थपड़ी बजाने लगते थे । 
थालो का बेंगन : लाभ और हानि देखकर कभी इस पक्ष में रौर कभी उस पक्ष 
*में होने वाला ब्यक्ति । 
भाई, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम थाली के बेंगन हो । 
थाह लगना: 1. कुएं या नदी के जंल की गहराई का पता-चलना | 


'उसने बहुत चेष्टा की पर इस कुएं के जल की थाह न मिली । 
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2. सम्पत्ति या चालाकी यादि का पता चलना । 
वह बहुत चतुर है; उसकी चतुराई की थाह नहीं लगती | 
थाह लगाना : 1. कुएं, नदी ग्रादि के जल की गहराई का पता लगाना। 
भूप यिलोके जर्बहि मुनि, झावत सुतन्ह समेत । 
उठे हरपि सुखसिन्धु ag, चले थाह-सी लेत॥ Fo 
2. मन के भाव का पता लगाना | 
भूमिपाल, व्यालपाल, नाकपाल, लोकपाल 
करन कृपालु, मैं सवे के जी की थाह ली । Fo 
3. सम्पत्ति या चरित्र का पता लगाना । 
एडिटर लोग बड़े पाक-साफ वनते हैं, उनकी थाह भी ले चुका। प्रे० Fo 
अुड़ी-थुड़ी करना : धिक्कारना, थू-थू करना | 
भ्रभी थूक-खंखार देख कुटुम्ब वाले घृणा करते हैं, यदि वर्तमान करतूते विदित 
हो गईं तो सारा जगत्‌ थुड़ी-थुड़ी करेगा । To To मि० 
थुड़ी-थुड़ी होना : धिक्कार पड़ना, अपमानित होना । 
अदालत ने अगर घीसू और विद्याधर को कठिन दंड दिया, तो जनता ने भी 
सूरदास को कम कठिन दंड न दिया । चारों ओर थुड़ी-थुड़ी होने लगी । Homo 
BARC चाटना : 1. प्रतिज्ञा मंग करना, कहकर मुकर जाना | 
मैं उसका विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि उसे थूककर चाटने की ग्रादत है । 
2. किसी दी हुई वस्तु को लौटा लेना। 
रमापति ने शंकर के पुत्र हरिहर से श्रपनी लड़की की शादी की थी और उसे 
aga कुछ विदाई में दिया था। जब हरिहर मर गया तब रमापति ने झपती 
लड़की की शादी दूसरी जगह कर दी । शंकर ने उसकी दी हुई चीज़ें लौटानी 
चाहीँ, परन्तु रमापति ने कहा--मैं थूककर नहीं चाट सकता, जो कुछ श्रापका 
हो गया, वह आपका हो गया | 
थूको सत्त सानना : बहुत ग्रथिक कंजूसी करना । 
तुम्हारी यह आदत बहुत बुरी है। मौका नहीं देखते। हर समय थूकों सत्तू 
सानते रहते हो । 
थेलो खोलना : वहुत-सा रुपया देना । = 
कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा । को नहि जान विदित संसारा ॥ . 
माता feats उरनि भय नीके । गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीकें ॥ 
सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा । दिन चलि गए ब्याज बड़ बाढ़ा ॥ 
अब झानिग्न व्यवहरि्ा बोली । तुरत देउं मैं थली खोली ॥ तु० 
थोथा चना बाले घना : निकम्मा आदमी बहुत बढ़-बढ़ कर वातं करता है। 
वह केवल शेखी मारना जानता है । उसने झाज तक कोई महत्त्वपूर्ण कार्ये नहीं 
किया है । परन्तु बातें ऐसी करता है मानो संसार के महापुरुष उसके सामने 
कुछ नहीं हैं । किसी ने सच कहा है--थोथा चना बाजे घना। z 
थोड़ा खाता, बनारस सें बसना : यदि Mest जगह या सज्जनों का साथ रहते को 
मिले तो थोड़ी आमदनी पर भी सन्तोष करना चाहिए। . 
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यों तो मुझे कई जगह नौकरी मिल रही थी, किन्तु मैंने इलाहाबाद में ही नौकरी 
करना पसन्द किया, यद्यपि यहां पर मेरा वेतन अन्य स्थानों के वेतन की अपेक्षा 
कम है । इसका कारण यह है कि इलाहाबाद एक भ्रच्छा स्थान है और मैं थोड़ा 
खाना, वनारस में बसना पसन्द करता हूं । 


द॒ 


दंगल मारना : कुरती मारना | 
तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते; वह WAH दंगल मार चुका है। 
दफा लगाना : अभियुक्त पर किसी दफा के नियमों को घटाना । 
फौजदारी में ग्राज उस पर चोरी की दफा लग गई | हि० श० सा० 
दबी ज़वान से कहना : डरते-डरते इस प्रकार कहना जिससे केवल कुछ ध्वनि 
व्यक्त हो; साफ-साफ न कहना । 
प्रेमशंकर ने दवी ज़बान से कहा--अगर तुम्हें विश्वास हो कि यह एक झादमी 
का काम है तो सारे गांव को समेटना उचित नहीं | To च० 
दबे दबाए रहना : चुपचाप रहना; कोई उपद्रव न करना । 
अभी तुम्हारे दिन अच्छे नहीं हैं; इसलिए दबे दबाए पड़े रहो । 
दबे पांव चलना : इस प्रकार चलना कि किसीको पैर की आहट न मालूम हो । 
यह पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गई झौर दवे पांव बैठक की ओर 
चली । प्रेश Ao 
दम अटकना : सांस रुकना, विशे० मरने के समय | 
जब वह्‌ घर पहुंचा तो उसके पिता का दम श्रटका हुआ था। 
दम के दम में : क्षण भर में। 
भैरो को दम के दम इतने रुपये मिल गए, प्रब मौज उड़ाएगा । To च० 
दम खींचना : 1. चुप रह जाना; चुप्पी साधना । 
जब कभी मालिक पुकारता है, तब वह दम खींच लेता है | 
2. सांस ऊपर चढ़ाना। | 
योगी लोग घंटों तक दम खींचे रहते हैं। Fo च० जो० 
दम घुटना : हवा की कमी के कारण या गर्मी की अधिकता सें सांस रुकना । 
हमारा तो यहां दमं घुटा जाता है। सू ० 3 
दस घोंटना : गला दवाकर या भ्रत्य प्रकार से किसी का सांस बन्द करना। 
श्रोट में बेठकर न चोट करें, 
दम किसी का न घोंट देवें हम ॥ ० सि० उ० 
दस चुराना : सांस रोककर अपने को मरा हुआ जाहिर करना । 
उसने ऐसा दम चुराया कि शत्रु उसे मरा समझकर छोड़ गए। 
दम टूटना : 1. सांस शीघता से चलने के कारण और काम न कर सकना। 
जब वह धारा के बीच में पहुंचा तब उसका दम टूट गया, इसलिए वह प्रागे न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दम लेना / 161 


जा सका। और वापिस लौट झाया। 
2. मर जाना I 
सात तारीख को उसका दम टूट गया । 
दम तोड़ना : मरना, अन्तिम सांस लेना । 
क्षण मात्र में ज्ञानशंकर के विचारों ने पलटा खाया । जब तक उन्हें शंका थी 
कि राय साहव दम तोड़ रहे हैं तब तक वह उनकी प्राण रक्षा के लिए ईर्वरं 
से प्रार्थना कर रहे थे । Fo Fo 
दम नाक में AMT: वहुत परेशान होना। 
तुम्हारे कारण दम नाक में झा गया है। 
दम निकलना : 1. प्राण निकलना, मर जाना | 
जाति का काम साधनी बेला, 
दम निकल जाय पर न दम साधें | Ho सि० Fo 
2. बहुत अधिक दुःख होना । 
दो हज्ञार रुपये हर साल नफा करते हो, उस पर एक बार 100 रुपये का घाटा 
हुआ तो दम निकल गया । प्रे० Fo 
दम पर ग्रा बनना: Fo 'जान पर झा बनना I’ 
दम पर दम : बहुत थोड़ी-थोड़ी देर पर। 
दम पर दम उन्हें के गाती है। हि० श० सा० 
दम फना होना : बहुत धिक भय के कारण सांस तक न लेना | 
देने के नाम पर तो उनका दम फना होता है । हि० To Ato 
दम फूलना : 1. अधिक परिश्रम के कारण हांफना । 
एक मील दौड़ने के बाद उसका दम GAT लगा | 
2. दमा के रोग का दौरा होना । 
कल से उनका दम फूल रहा है। 
दम भरना: 1. किसीके प्रेम ग्रथवा मित्रता पादि का पक्का भरोसा रखना 
आर अभिमानपूवंक उसका वर्णन करना । 
जमुना की निष्काम सेवा ने पंहले द्वारकादास को वशीभूत किया था, प्रब तारा 
भी उसका दम भरने लगी। सू० 
2. परिश्रम के कारण थक जाना । 
दौइते-दौइते उसका दम भर गया | 
दम मारना : सुस्ताना। 
वेद्य जी ने कहा, “अरे, दम मारने की फुरसत नहीं है।” HAS 
दम में दम रहना : जीवित रहना | 
जब तक दम में दम है, मैं उनकी ग्रात्मा को दुखी नहीं कर सकता | To Fo 
दम लगाना: चरस, गांजा प्रादि को चिलम में रखकर Saat Fat खींचना | 
कृष्ण चन्द्र ब उन नीच मनुष्यों के पास भी नहीं जाते थे जिनके साथ बेठकरः 
कभी वह चरस की दम लगाया करते थे। प्रेश च० 
दम लेना : दे० 'दम मारना ।' 
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बेचारा जानवर झभी दम भी न लेने पाया था कि फिर से जोत दिया t प्रेश च० 
दभ साधना : 1. इवास की गति को रोकना। 
बह दम साधने का अभ्यास कर रहा है। 
2: चुप रहना, मौन ग्रहण करना । 
हम लोग परेशान थे और दम साधे खबरों का इन्तजार करते थे | ह०भा०उ० 
वम सुखता (या खुइक होना) : अत्यधिक भय के कारण सांस तक न लेना | 
उन्हें देखते ही लड़के का दम सूख गया | हि० श० Mo 
-दमड़ो को हंडिया गई, Het की जात पहचानी गई : बहुत छोटी-सी वस्तु के 
लिए बेईमानी करने के कारण किसीकी पोल का खुल जाना। 
तुमने मुझे पांच रुपये उधार लिए थे और अब इनकार कर रहे हो | देखो, 
पांच रुपये से मेरा कुछ नहीं बनता-विगड़ता, परन्तु तुम्हारी साख सदा के लिए 
जाती रही । दमड़ी की हंड़िया गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। 
-दमड़ी के तीन होना : बहुत सस्ता होता | 
आजकल शिक्षित लोग दमडी के तीन हो रहे हैं। 
-दर-दर की खाक छानना : इधर-उधर मारा-मारा फिरना | 
वे मरें भूख के मारे, उपजा के भ्रन्न खिलावें । 
तुम चैन करो महलों में, वे दर-दर की ठोकर खावें ॥ गु०भर्गस० 
mae में फंसना : ऐसी मुसीबत में फंसना जिससे उबरना बहुत कठिन हो । 
उन आतताइयों से भिन्नता करके तुम ऐसे दलदल में फंस गए हो कि तुम अपने 
प्राणों की रक्षा भी नहीं कर सकते। 
“दवा को न मिलना: थोड़ा-सा भी न मिलना | 
आजकल शुद्ध घी दवा को भी नहीं मिलता । 
प्ददा| फिरना : अच्छे दिन आना । 
फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी | देखिहउं नयन मनोहर जोरी । तु> 
नसों उंगलियां घी में होना : हर तरह से लाभ होना । 
ईदवर की कृपा से तुम्हारे पास धन-दौलत है, बेटे-बेटी हैँ, और बन्घु-वान्धव 
हैं। तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुम्हारी cat उंगलियां घी में हैं । 
मबहलोज्ञ का कुत्ता : मुफ्तखोर, पिछलग्गू। 
वह राजा साहब की दहलीज़ का कुत्ता है । 
-दहलीज में फांकना : बहुत परदे में रहना । : 
वह बहुत परदे में रहती है । भ्राज तक उसने अपनी दहलीज् भी नहीं झांकी है। 
"दांत काटी रोटी : घनिष्ठ मित्रता, गहरी दोस्ती । 
जिस प्राणी से बरसों तक अ्रातृवत्‌ प्रेम रहा, जिससे दांत काटी रोटी थी, उससे 
मैं इतना कठोर नहीं हो सकता | To च० 
*दांत खट्टे करना : 1. परास्त करता | 
युद्ध में प्रक्र के दांत Gee करने वाला गोंडवाने का विजेता यदि 'झोज प्रव- 
तार कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी Ho fao मि० 
2. नाक में दम करना | 
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मैंने इन महाशय के दांत खट्टे कर दिए, झव यह फिर मुझसे ऐसी बातें करने 
का साहस न कर कर THT । प्रे० च० 
दांत खट्टे होना : 1. परास्त होना । 
झफगानों के दांत हो गए, खट्टे लड़कर वीरों से। 
MT पड़ा पाला था उनको, बड़े घने रणवीरों से॥ Jo Wo सि० 
3. नाक में दम होना, परेशान होना। 
मेरे सामने कहा होता, तो ऐसी सुनाती कि दांत खट्टे हो जाते | To च० 
"दांत गड़ाना : लेने के लिए लालायित होना । 
छोकरी का ब्याह Fe से हुए, 
चोट जी में लग गई किसके नहीं । 
किसलिए उस पर गड़ाए दांत वह, 
दांत मुंह में एक भी जिसके नहीं ॥ Wo fao उ० 
"दांत चबाना : Fo ‘ata पीसना' । 
दांत तोड़ना : परास्त करना | 
मैं तव दसन तोरिबे लायक | ग्रायसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ।। तु० 
ata निकालना (या निपोरना) : 1. गिड़गिड़ाना, दीनता दिखाना | 
द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद परि पाहूं । Fo 
2. व्यर्थ या अशिष्टतापूर्वक हं सना | 
हर समय दांत निपोरना अच्छा नहीं लगता। 
यांत पोस्ता : क्रोध में दांत पर दांत रगड़ना । 
जन-हित, दलितोद्धार, महामानव का विकास, ये सव अत्यन्त घुणित प्रकार के 
ढोंग नहीं तो और क्या हैं ? यह सोचकर वह दांत पीसने लगा | Fo Fo जो० 
aia बेठ जाना : 1. बेहोशी के कारण दांतों का न खुलना | 
उत्तरा के भी दांत बैठ गए थे Fo भा० उ० 
2. अत्यन्त भयभीत होने के कारण बोल न सकना। 
बैठ जाता दांत है हर बात सुन, 
चौंकते हैं चोट की चर्चा चले Wo Ro To 
3. जव कई बार बुलाने पर कोई नहीं बोलता, तब क्रोध में इस मुहावरे का 
प्रयोग करते हैं। . 
बोलते क्यों नहीं, क्या दांत बंठ गए हैं? 
दांत लगना : किसी वस्तु के ले लेने की प्रबल इच्छा होना। 
हमारा दांत जिस ओर लगा हुआ है, लगा रहेगा, ग्रौरों की दन्त-कटाकट से 
हमको क्या ! प्र ना० मि० 
“दांत लगाना: कोई वस्तु लेने की प्रवल इच्छा रहना, हड़पने की ताक में रहुना। 
भिगुरीसिहने जब से होरी Hare पर गाय देखी थी, तव से उस पर दांत लगाए 
हुए थे । To 
*दांतो तले उंगली ददाना : AAA करना, चकित होना। 
मेरे और भी भाई J 1 उनकी सस्तियां देखें तो दांतों तले उंगली दबा लें Toto 
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दांतों तले जीभ दबाना : घोर वेदना के कारण मुंह से शब्द न निकलना । 
श्रद्धा ने दांतों तले जीभ दबाई और छाती पर हाथ रखकर आंखों से गायत्री 
को इशारा किया । 
दांतों में पत्तीना श्राना : बहुत अधिक श्रम पड़ना । 
उनके इलोक ऐसे हैं जिनका अर्थ करने में दांतों पसीना झाता है । ग्रर्लस०उ० 
दाई से पेट छिपाना : ऐसे व्यक्ति से कोई वात छिपाना जिसे सारा रहस्य 
मालूम हो । 
क्यों न अपना मुंह छिपाते हम फिरें। 
कब छिपाए पेट दाई से छिपा ॥ Ho सि० उ० 
दाना-पानी उठना : जीविका न रहना; भ्रन्यत्र जाने का संयोग होना। 
पता नहीं कब मेरा दाना-पानी यहां से उठ जाय। 
दाने-वाने को तरसना : भूखों मरना। 
हमें तो इन्होंने जीवन-दान दिया । कोई आगे-पीछे न था । बच्चे दाने-दाने को 
तरसते थे । जब से यह ग्रा गई हैं, हमें कष्ट नहीं है। प्रेश Fo 
दाने-दाने को मुहताज होना : प्रत्यन्त दरिद्र होना । 
हम लोग दाने-दाने को मुहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का 
पसीना एड़ी तक आता है तव भी गुज़र नहीं होती । | To च० 
दाब दिखाना : रोव जमाना, अधिकार या प्रभुत्व प्रकट करना | 
तुम हर समथ मुझे क्यों दाव दिखाते हो ? 
दाब मानना: किसी बड़े से डरना, वश में रहना । 
वह लड़का किसी की दाब नहीं मानता | हिं० श० सा० 
दाब में रखना : शासन में रखना | 
लड़के को दाव में रखो नहीं तो बिगड़ जाएगा । fFo To सा० 
दामन पकड़ ना : शरण में जाना, आश्रय लेना । 
जिसने कृष्ण का दामन पकड़ा, उसके लिए सांसारिक वैभव कया चीज़ है? प्रे०च ०" 
बाल गलना : युक्ति सफल होना, सफलता प्राप्त होना । 
इंग्लैंड की नाविक शक्ति के सामने नेपोलियन की दाल न गली | ल०ना०मि० 
दाल-भात का कोर : सरल काम | 
पांच सेर गेहूं पीसना क्या दाल-भात का कोर है ? प्रे च० 
दाल-भात सें मसलचन्द : दो व्यक्तियों की बातों में तीसरे का हस्तक्षेप करना ॥ 
इन सब बातों में तुम दाल-भात में मूसलचन्द की तरह बीच-वचाव करने 
वाली क्यों बनं जाती हो ? इ० Ao जो० 
दाल में कुछ काला होना : कुछ खटके या सन्देह की बात होना | 
रानी की इस बात पर सब लोगों को अति आइचय होता श्रीर वे बड़ी गम्भी- 
रता से सोचने लगते कि हो न हो दाल में कुछ काला है । Fo Wo Ao 
दाल में नमक, सच सें झूठ : झूठ उतना ही बोलना चाहिए जिससे कोई पकड़ 
न पाए | 
झूठ बिना फीको लगे, अधिक झूठ सुख मौन । 


शड 
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झूठ तिहाई बोलिए, ज्यों झांटे में नौन ॥ वु० 
-दाल-रोटी चलना : निर्वाह होना । 

किसी प्रकार मेरी भी दाल-रोटी चल ही जाएगी । 
दांव पर लगाना : रुपये-पँ से या कोई वस्तु वाजी पर लगाना | 

अन्त में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया । 
-दाँब-पेंच खेलना : चाल चलना | 

जर्मनी ने बड़े-बड़े दांव-पेंच खेले | म० प्र० द्वि० 
दाहिना हाथ होना: मुख्य सहायक होना । 

कांग्रेस के काम में पं० जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के दाहिने हाथ थे। 
'दाहिनी wig फड़कना (स्त्री को) : AYA के लक्षण होना । 

शशि को लगा जैसे उसकी दाहिनी ग्रांख फड़कने लगी हो । Wo Aro 
दाहिने होना : अनुकूल होना । 

लगन-मुहूरत योग-त्रल, तुलसी गनत न काहि। 

राम भए जेहि दाहिने, सबं दाहिने ताहि॥ तु० 
"दिन काटना : 1. किसी तरह निर्वाह करना | 

जिस परिवार का पालन-पोषण श्रब तक अमीरों के ढंग पर होता था उसे अब 

रो-रो कर दिन काटने पड़ेंगे । To Fo 

2. समय ब्रिताना | 

बीमारी का वहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। रा०्च०शु० 
“दिन को तारे दिखाई देन! : दुःख की अधिकता, बुद्धि ठिकाने न रहना । | 

वह धनी है, चतुर है, झौर सारा यांव उसका अनुयायी है । यदि उससे शत्रुता 

करेंगे तो दिन को तारे दिखाई देने लगेंगे। 
दिन को दिन भ्रौर रात को रात न समझना: भ्रपने सुख या विश्राम झादि का कुछ 

भी ध्यान न रखना । 

समाचार पत्रों में यह खबर छप गई। तैयारियां होने लगीं। मंत्री जी का यह 

हाल था कि दिन को दिन और रात को रात न समभते । प्रे० च० 
-दिन गिनना : श्राशा में समय बिताना, प्रतीक्षा करना | 

दिन ग्रौधि के कौ लौं गिनों सजनी, ग्रंगुरीन के पोरन छाले परे। ठा० 
“दिन चड़ना : [. सूर्य का झाकाश में ऊपर AAT | 

इतने समय में काफी दिन चढ़ गया था । वि० ना० श० को० 

2. गर्भवती होना। 

दिन कुछ चढ़ गया है, WAN इससे घास भी न पुरेगी । रा० Fo Fo 
far जाते देर नहीं लगती : समय बहुत जल्द बीत जाता है । 

दिवस जात नाहि लागहि बारा । सुन्दरि सिंखबनि सुनहु हमारा Ui Fo 
“दिन डूबना : सूर्य का ग्रस्त होना । 

जब दिन डूब गया तब वह मेरे पास आया। 

“दिन ढलना : संध्या का समय निकट AT । 

हंस देता नव इन्द्र धनुष की स्मित में घन मिटता मिटता | 
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रंग जाता है विश्व राग से, निष्फल दिन ढलता-ढलता || Ho Fo Fo 
दिन बहाड़े : 1. विल्कुल दिन के समय । 
दिन दहाडे उनके यहां दस हज़ार की चोरी हो गई । हि० To सा० 
2. खुले खज्ञाने | 
गायत्री सोच रही थी, इन लुटेरों का बस चले तो दिन दहाड़े लूट लें । oTo 
दिन दूना रात चोगुना बढ़ना : शी घतापूर्वेक उन्नति करना । 
झब हिन्दी का प्रचार दिन दूना मौर रात चौगुना बढ़ता जा रहा है । ह०शं०श० 
दिन धरना : तिथि या तारीख निश्चित करना। 
वह श्रपनी पुत्री की बिदा का दिन धरने के लिए शुभ मुहूतं पूछने गए हैं । 
दिन निकलना : सूर्योदय होना । 
एक मनुष्य बीमार के सिरहाने रात भर रोया; जब दिन निकला तव वह मर 
गया पर बीमार अ्रच्छा हो गया | 
दिन-रात एक करना: कठोर परिश्रम करना, दिन-रात कोई काम करना | 
दिनं-रात एक करके उसने तत्काल प्रचलित सभी शास्त्रों का निपुण ग्रध्ययन 
किया । Zo प्र० द्वि० 
दिन फिरना : बुरे दिनों के वाद अच्छे दिन झाना | 
जैसे उनके दिन फिरे, भगवान करे कि सवके फिरे | 
दिमाग ग्रासमान पर चढूना : बहुत घमण्ड होना । 
यहां मुफ्त भरपेट खिलाती हूं, इसी से दिमाग आसमान पर चढ़ा जा रहा है। 
दिमाग खाना : बहुत बकवास करना | 
क्यों व्यर्थं दिमाग खाते हो ? जो कहता हूं उसे समझने का प्रयास करो। 
दिमाग खाली करना : ऐसा काम करना जिसमें मानसिक शक्ति का बहुत 
अधिक व्यय हो | 
उन्हें सब बातें समझाने के लिए हमें घंटों दिमाग खाली करना पड़ा। हि०श०सा० 
दिमाग चढूना : बहुत घमंड होना | 
उसका दिमाग चढ़ गया है कि ापको भी उल्टी-सीधी सुनाने लगा। भ०प्र०वा ० 
दिमाग चाटना : बहुत धिक बकवास करना, Fo "दिमाग खाना' 
WITHA वह रोज़ सवेरे प्राकर दिमाग चाटते हैं । हि० Ao सा० 
दिमाग फिर जाना : 1. बहुत घमंड होना । 
ज़रा-सा म्युनिसिपेलिटी में पद क्या मिल गया, दिमाग फिर गया | to च० 
2. पागल हो जाना | 
भेघराज का दिमाग फिर गया है। ये झूठ बोलते हैं Jo ला० Fo 
'दिसाग सातवें mama पर होना : बहुत अधिक घमंड होना। 
जवसे उसका व्यापार चला तब से दिमाग सातवें ग्रासमान पर रहता है । 
'दियासलाई लगाना : प्राग लगाना, जलाना | 
यह किताव तो दियासलाई लगाने लायक है 1 हि० श० सा० 
इल झटकना: किसी से प्रेम होना। 
दुष्यन्त का दिल शकुन्तला से टक गया। 
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दिल कच्चा करना : हिम्मत हारना। 
धनिया, होरी को कुछ नहीं हुभ्रा है। गर्मी से चेत हो गए हैं। झभी होश गाया 
जाता है | दिल इतना कच्चा कर लेगी तो काम कंसे चलेगा ? Fo Fo 
दिल कड़ा करना : मन में दुढ़ता लाना | 
दिल कड़ा करके दवा पी जा । Ho प्र ० वा० 
दिल कवाव होना: मन का जल-भुन जाना | 
तुम्हारी व्यंग्यपुर्ण वार्ते सुनकर उसका दिल कबाब हो गया। 
दिल का खोटा : कपटी, दगावाज | 
ag दिल का age खोटा है | उसका विश्वास करोगे तो धोखा खाझोगे | 
दिल का गवाही देना : अन्तरात्मा का कोई काम करना स्वीकार करना | 
तुम्हारे कहने से मैं यहां तो ग्रा गया हूं पर मेरा दिल गवाही नहीं देता कि मैं 
उसपर हाथ उठाऊं। प्रे० च० 
दिल का वाद्षाह : 1. बहुत उदार । 
तुम्हारी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं; तुम तो दिल के वादशाह हो ४ 
2. मनमौजी | 
बच्चे दिल के वादशाह होते हैं | 
दिल की कली खिलना : बहुत खुश होना | 
यह शुभ समाचार सुनकर मेरे दिल की कली खिल गई । 
दिल की दिल में रहना : मनोकामना पूरी न होना । 
मैं कुछ साहित्यिक खोज करना चाहता था किन्तु कुछ wml के कारण मेरे 
दिल की दिल ही में रह गई। 
दिल के श्ररमान निकालना : इच्छा पुरी करना । 
उचित तो यह था कि दोनों दलों के योद्धा भ्रामने-सामने खड़े हो जाते और 
खूब दिल के अरमान निकालते । प्रे० च० 
दिल के फफोले फूटना : मन का उद्वेग शान्त होना, मन के उद्‌गार निकलना t 
Zea पाके पके जी के नहीं, 
हैं नहीं दिल के फफोले Gea है । we सि० उ० 
दिल के फफोले फोडता : भली-बुरी बात सुनाकर झपना जी ठंडा करना | 
वह मुझ से जला-मुना बैठा था । मुझे देखते ही दिल के फफोले फोड़ने लगा । 
दिलको करार होना : मन में शान्ति या धैय होना । 
मेरे दिल को करार तभी होगा जब प्रतिज्ञा करोगे कि मेरी बात किसी से न 


i 

दिल wet होना : विरक्ति होना; मन मुटाव होना | 
रानियों के व्यवहार से राजा साहव का दिल उनसे खट्टा होता जाता 
था। प्रे० च० ST 

दिल चुराना : 1. मन न न लगाता | ; 
यदि तुम काम से दिल चुराग्रोगे तो तुम्हें जीवन में सफलता नहीं मिलेगी | 
2. लुभा लेना | : 
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फूल खिल क्यों लुभा न लेगा दिल, 
चोर दिल का न क्यों चुरा ले दिल ॥ झ्र० fifo उ० 
दिल छोटा करना! : हिम्मत हारना, निराश होना | 
सुमित्रा ने उन्हें दुखी देखकर कहा, व्यर्थ दिल इतना छोटा करते हो। प्रे० च० 
दिल जमना : जी लगना | 
यदि तुम्हारा दिल जमे तो तुम इस विद्यालय में ग्रध्यापन कर सकते हो। 
'दिल जलना : कुढ़न होना, रंज होना, दुःख होना । 
उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जल जाता है। 
'दिल जलाना : कष्ट पहुंचाना, सताना । 
प्राणेशवर, आप मुझसे ऐसे सवाल पुछकर क्यों दिल जलाते है? Fo qo 
'दिल डूबना : अचेत होना । कय 
यह ग्रशुभ समाचार सुनकर उसका दिल डूबने लगा 1 
'विलतोड़ना : निरुत्साह करना | 
जिस तरह आपने दिल तोड़ा है और इसको हम कभी भूल नहीं सकते उसी 
तरह आापको भी हमेशा याद रहेगा कि कभी ऐसे बदमाश लड़कों पे पाला 
नहीं पड़ा था 1 जी० पी० श्री० 
'बिल दहलना : कलेजा कांपना | 
जब उसने कुछ आदमियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो उसका दिल 
दहल गया । 
'दिल दुखाना : कष्ट पहुंचाना, सताना। 
क्रोध में आदमी केवल दूसरे का दिल दुखाना चाहता है । 
faa देना : प्रेमासक्त होना । 
लौ लगों से न क्यों लगा लें लौ, 
दिल arg दिल से क्यों नहीं देते | ग्र सिं० उ० 
दिल घड़कना : चिता या भय से व्याकुल होना । 
जव उसने सुना उसके घर डाका पड़ने वाला है, उसका दिल घड़कने लगा | 
दिल पक्षना : भ्रत्यन्त दुख होना । 
बाल ही है पका नहीं मेरा । 
देखते देखते पका दिल भी । झ्र० सि० उ० 
'दिल पर सांप लोटना : अ्रत्यधिक व्यथा से बेचैन हो जाना। 
ज्योंही उन्होंने सुना कि मुकदमे में हमारी डिग्री हो गई है त्यों ही उनके दिल 
पर सांप लोट गया । 
'दिल फटना : दिल खट्टा होना । 
_ उसकी बातें सुनकर भ्रौर उसका व्यवहार देखकर मेरा दिल फट गया al 
दिल बढ़ना : साहस या उत्साह होना | 
जब से झापने उसकी प्रशंसा की है, तबसे उसका दिल बहुत बढ़ गया है । 
दिल बढ़ाना : साहस बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। 


È x = अध्यापकों को सदैव छात्रों का दिल बढ़ाना चाहिए। 
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दिल बाग-बाग होना : aga हषं होना । 
आपकी कविताएं सुनकर हमारा दिल बाग-बाग हो गया | 
दिल बेठ जाना : व्याकुल होना । 
बाबू हरिविलास चाज देकर लौटे तो यह समूह देखकर उनका दिल बैठ 
गया | To Fo 
दिल भर श्राना : करुणा से द्रवित हो जाना | 
यह हृदयवेधक दृद्य देखकर सदासुख का दिल भर झाया | Fo 
दिल भारी होना : हृदय में aga दुख होना । 
चन्दा ने इतना बड़ा दुराव क्‍यों किया ? भ्राखिर क्‍यों ? किसलिए ? 
जगपती का दिल भारी हो गया | HAO 
दिल मिलना : मित्रता या स्नेह होना। 
शासन-प्र णाली के भेद और इंग्लंड के स्वार्थ के कारण, रूस और इंरलेंड का 
कभी दिल नहीं मिला 1 श्री रा० ao 
दिल सें झाना : इच्छा होना । 
दिल में ग्राता है कि यहां से चला जाऊं । 
दिल में गांठ पड़ना : मनमुटाव होना, प्रेम में कमी होना। 
वे तो ग्रंतरंग मित्र थे किन्तु न जाने क्यों अव उनके दिल में गांठ पड़ गई है। 
दिल में घर (या जगह) करना : बहुत प्रिय, विश्वसनीय या श्रद्धास्पद होना । 
माया शंकर ने किसानों के दिलों में घर कर लिया । प्रे०्च'० 
दिल में फफोले पड़ना : बहुत अधिक मानसिक कष्ट होना । 
कव रहे दुख न फूलते फलते । 
कव फफोले पड़े नहीं दिल में ॥ ग्र० सि० Fo 
दिल में फर्क झाना : मनमुटाव होना । 
ज्ञानू र जैनू में पहले बहुत मित्रता थी, परन्तु भ्रव उनके दिलों में कुछ फर्क 
ग्रा गया है । 
दिल लगना : 1. चित्त में प्रवृत्ति होना । 
पढ्ने-सिंखने में उसका दिल नहीं लगता । 
2. प्रेम होना । 
जिससे उसका दिल लग जाता है, वह उसका साथ नहीं छोड़ता। 
3. चिन्ता होना । 
कई दिन से झापका कुछ समाचार नहीं मिला था। इसलिए दिल उघर ही 
लगा रहता था । 
दिल लगाना: 1. ध्यान देना, तत्पर होना। 
यदि दिल लगाकर पढ़ोगे तो अवश्य सफल हो जाग्नोगे । 
2० प्रेम करता । 
यदि ऐसी स्त्रियों से दिल लगाग्नोगे तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। 
दिल से उतरता : स्नेह या श्रद्धा का पात्र न रहना | 
तुम उनके दिल से ऐसे उतरे हो कि वे फिर कभी तुम्हें घर में न रखेंगे । 
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दिल से दूर करना : मुला देना | 
मैंने उन सब बातों को दिल से दूर कर दिया है । 
दिल हटना : मन फिर जाना । 
उस झादमी की कठोरता और उमा का ख्याल ग्राते ही, उसकी तरफ से दिल 
हट गया । जी० पी० श्री० 
दिल्ली दूर होना : भ्रभीष्ट सिद्धि में देर होना | 
कोई उम्मीदवार निर्वाचन पर कितना घन खर्चे कर सकता है। इसके लिए 
जो मर्यादा स्थिर की गई है वह इतनी ऊंची है कि देश के श्रौसत दर्जे के 
आदमी के लिए विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता, दिल्ली दूर होने की 
कहावत ही चरितार्थं कर सकती है। शं० Fo श्री० 
दिवाला निकलना : अत्यन्त दरिद्र हो जाना | 
महोदय, यह नैशनल बैंक है । इसका दिवाला निकल गया है। प्रेश च० 
दिवाला निकालना : ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाने की घोषणा करना | 
यूं घन उड़ाकर, श्रपना दिवाला निकालना है क्या ? 
दिशा जाना: शौच के लिए जाना । 
अभी मैं दिशा जाऊंगा झौर स्नान करूंगा, तब चलूंगा | 
दीया जलने का सप्तय : सूर्यास्त की वेला । 
बह दीया जलने के समय तुम्हारे घर गया था | 
दीया ठंडा करना : दीया बुझाना । 
दस बजने पर गोपी ने दीया ठंडा कर दिया। 
दीया ठंडा होना : चिराग JAAT l 
जब हम लोग उसके घर पहुंचे तो दीया ठंडा हो गया था । 
दीया दिखाना : किसीके सामने चिराग की रोशनी दिखाना | 
बहुत अंधेरा है, ज़रा दीया दिखा दो । 
दीया बढ़ता: दीया JAT । 
ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। 
बारे उजियारो लगे, वढे अंघेरो होय ॥ To 
दीया बढ़ाना : दीया बुझाना | 
अंग-झंग नग जगमगत, दीप सिखा-सी देह । 
दिया बढ़ाए हूं रहे, वड़ो उज्यारों गेह N fao 
दीया-बत्ती का समय : दीया जलाने का समय, सूर्यास्त की वेला | 
वह दीया-बत्ती के समय घर पहुंच गया था। 
दीया बुना : पुत्रहीन मर जाना, किसीके मर जाने पर उस वंश में किसी 
बालक या पुरुष का न रह जाना। 
बुझा दीप झांसी का तव, डलहौज़ी मन में ह्रषाया | 
राज्य FST करने का उसने, यह भ्रच्छा अवसर पाया ॥ सु० Fo चौ० 
दीया लेकर हूंढ़ुना : बड़े परिश्रम या सावधानी से ढूंढ़ना । 


a = = ज "दया लेकर dat तब भी ऐसा मित्र तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा । 
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दीवारों के भो कान होते हैं: गुप्त परामशं एकान्त में भ्रौर धीमी भ्रावाज में 
करना चाहिए | 
“लेकिन दीवारों के भी कान होते है ।” देविन ने हसन की तरफ इशारा करते 
हुए कहा, जो सोडा और वरफ लेकर झभी-भ्रभी.दाखिल हुआ था । To To 
दुकान चलना : खूब विक्री होना । 
आजकल शहर में उनकी दुकान खूब चलती है । हि० To सा० 
दुकान बढ़ाना : दुकान बंद करना | 
आज न्यौते में जाना था; इसीलिए दुकान जल्दी बढ़ा दी । हि० श० सा० 
दुकान लगाना : 1. बेचने की वस्तुओं को फैलाकर उचित स्थान पर रखना | 
ज़रा ठहरो, दुकान सगा लें तो दें हि० श० सा० 
2. बहुत-सी चीज़ों को इधर-उधर फैलाकर रख देना। 
वह लड़का जहां बैठता है वहां दुकान लगा देता है। हि० eo Ao 
दुख उठाना : तकलीफ सहना | 
वत्से | तुम अकारण क्यों दुःख उठाती हो? To Yo To 
दुख का मारा : दुखी । 
माला ने कहा--श्रच्छा तो है बाबा | बेचारा दुख का मारा है। ज ० To प्र 
दुख देखना : दुख सहना | 
रायमल की हादिक अ्भिलाषा रहती थी कि सब प्रसन्न रहें और किसी को 
अपने जीवन में दुख न देखना पड़े | Fo शं० श० 
दुख पहुंचाना : तकलीफ देना | 
जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता । 
दुख पाना: कष्ट भोगना । 
बुढ़ापे में उसने बहुत दुख पाया | 
दुख बंटाना : कष्ट या संकट के समय साथ देना । 
हमें क्या, जो किसी का दुख बंटावें । किसी के वास्ते दुनिया से जावें । अज्ञात 
दुख भरना : तकलीफ सहना | 
कहो Fag हमरी सुधि करत | हम तौ उन बिनु बहु दुख भरत ॥ Yo 
दुखड़ा रोना : दूसरे को अपने दुख का हाल सुनाना | 
तुमको देखूं कष्ट उठाते, इक रोटी के टुकड़े को । 
कब तक रोते फिरा करोगे, मित्रों से निज दुखड़े को U Jo Wo सि० 
बुधमुंहा बच्चा : निरपराध, भोला-भाला व्यक्ति। 
लू तो वेटा, इतना बड़ा होकर भी sats वच्चे-जेसा भोला-माला है | ह०प्र०द्वि० 
दुघारू गाय की लात भी सही जातो है: स्वार्थं के लिए कटु वचन, अपमान 
afa सहे जते हैं । 
विनु स्वार्थ कैसे सहें, कोऊ करुवे बैन । 
लात खाय पुचकारिए, होय दुधारू घेन ॥ Fo - 
तुम उसकी वात का बुरा क्यों मानती हो? मुंह से वकता है न कि भोर कुछ ? 
समक लो कुत्ता मूंक रहा है । दुघारू गाय की लात भी सही जाती है । प्रे्च० 


~ 
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EEE EEE eee 
दुनिया को हवा लगना: सांसारिक बातों का अनुभव होना, कुमार्ग पर चलना | 
पहले तो वह बहुत निस्वार्थ, परोपकारी तथा देशभक्त था, पर वाद में उसे 
भी दुनिया की हवा लग गई। 
दुनिया ठगिए want से, रोटी खाइए शवकर से: संसार में सीधे लोगों का 
गुज्जर नहीं होता । 
यह जमाना ऐसा है कि जो जितनी तिडीबाजी करता है, उसकी उतनी ही 
उन्नति होती है। इसीसे कहा गया है कि दुनिया ठगिए मक्कर से, रोटी खाइए 
TERT से | 
बुनिया भर का : बहुत अधिक | 
दुनिया भर का सामान साथ ले जाकर TAT करोगे ? हि० eo सा० 
दुनिया से उठ जाना : मर जाना । 
इससे पहले कि यह आवाज उठे कि फलाना झादमी दुनिया से उठ गया। झरे . 
भले झादमी ! नेकी कर ग्रौर अपनी उम्र को गनीमत समझ | 
बुविधा में दोऊ गए, माया मिली न राम : लोक और परलोक दोनों का विगड़ 
जाना; दो कामों में से एक का भी सिद्ध न होना । 
माया मिली नहि राम मिले, दुविधा में गए सजनी दोऊ। ठाकुर 
दुम के पीछे फिरना : साथ-साथ लगा रहना । 
वह सदैव झपने पिताजी की दुम के पीछे फिरता रहता है। 
दुस दबाकर भागनः : डर के कारण चुपके से भाग जाना | 
यहां के राजा-महाराजा ब्रिटिश सिंह के सामने से तो दुम दवाकर भागते हैं, 
गौर बेचारे दीन किसानों का खून Fad हैं। वि० go 
दुस दबा जाना: 1. डर के कारण किसी स्थान से हट जाना | 
जब वहां गोली चलने की नौबत झाई तब डरपोक लोग दुम दबा गए | 
2. भय के कारण किसी काम या वात से हट जाना । 
यहां तो तुम बहुत बोलते हो किन्तु कलक्टर साहब के सामने दुम दवा जाते हो। 
दुम में घुसना : लुप्त हो जाना, गायब हो जाना । 
एक चांटा दूंगा, सारी बदमाशी दुम में घुस जाएगी | हि० To सा० 
बुम में घुसा रहना : खुशामद के लिए साथ-साथ लगा रहना | 
वह सदा मैनेजर साहब की दुम में घुसा रहता है । 
दुरुस्त करना : ठीक करना, दण्ड देना । 
पृथ्वीराज पर जब मुहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, तव श्रापसी द्वेष के कारण 
अन्य राजाओं ने उसका साथ नहीं दिया और वाद में एक-एक करके सव दुरुस्त 
किए गए। श्री रा० To 
वुहाई देना: भ्रपने वचाव के लिए किसी का नाम लेकर चिल्लाना । 
दुष्यन्त की दुहाई दे, वही बचावेगा, क्योंकि तपोदनों की रक्षा का भार राजा 
के सिर है । लक्ष्मण सिंह 
बुहाई फिरता: 1. राजा के सिंहासन पर बैठने पर उसके नाम की घोषणा होता । 


बेठे राम राज सिंहासन जग में फिरी दुहाई | सू ० 
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2. प्रताप का डंका पिटना । 
नगर फिरी रघुवीर दुहाई । तब प्रभु सीतहि बोलि पठाई 11 तु० 
दूज का चांद होना : बहुत कम दिखाई पड़ना | 
मैं तुमसे मिलना चाहता था, परन्तु तुम तो दूज के चांद हो गए हो। 
दूध उतरना : स्तनों में दूध आना । 
मां के दूध तो तंव उतरे जब उसके पेट में कुछ जाए | य० पा० 
दूध का कुल्ला करना : वहुत ऐदवयं में पालन-पोषण होना । 
किए दूध के कुल्ले मैंने, 
चूस ग्रंगूठा सुधा पिया । 
किलकारी कल्लोल मचाकर, 
सूना घर झाबाद किया ॥ Yo Fo चौ० 
दूध का जला छाछ फूक-फूक कर पीता है: जो एक बार घोखा खा जाता है, वह 
फिर बहुत सोच-विचारकर काम करता है । 
पिसुन छल्यो नर सुजन सों, करत विसास न चूकि । 
जैसे दाष्यो दूध को, पीवत sie wir ॥ वृ० 
दूध का दूध और पानी फा पानी कर देना : सच्चा न्याय करना | 
ऐसे पंच कहां हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दें ? Fogo 
दूध का घुला 1. निष्कलंक, निर्दोष । 
उनकी दृष्टि में तो उनका बेटा देवता है, दूध का घूला Far है । प्रे ० च० 
2. उज्ज्वल, साफ । 
जब फूलों की पंखुड़ियां हों, लिपट-लिपट कर सोई | 
हर वस्तु मनोरम बनकर, हो साफ दूध की घोई ll Yo Wo सिं० 
, दूध को मक्ख : तुच्छ भ्रोर तिरस्कृत वस्तु । 
रेख खंचाइ कहहुं बल भाखी | भामिनि wag दूध की माखी | Fo 
दूध की weet को तरह निकाल फंकना : किसी को बिल्कुल तुच्छ समझ कर 
पने साथ से एकदम अलग कर देना। 
मनसा वचन कमंना अव हम, कहत नहीं कछु राखी । 
सुर काढ़ि डार्‍्‌यो ब्रज तें, ज्यों दूध मांझ ते माखी ॥ सू० 
दूध के दांत : पहली बार जमे हुए दांत | 
agafa मन अभिलाष करे । 
कब मेरो लाल घुटुरुवनि VT । कब धरनी पग FH घरे। 
कव ह दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन भरे | Fo 
दूध के दांत न टूटना (या न गिरना) : बचपना रहना, बच्चा होना | 
aA तो उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, वह बया वात करेगा ? हि०श० ato 
ag बिल्कुल निर्दोष है। ग्रभी तो उसके दूध के दांत भी नहीं गिरे | वु०ला०व० 
दुध छुड़ाना : दूध पिलाना बन्द करना | 
Wa बच्चा बड़ा हो गया है । इसका दूध BET दो | 
दूध पड़ना: अनाज में रस पड़ना | 
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घान में दूध पड़ गया है; दस दिन में चिउड़ा बनाने के योग्य हो जाएगा । 
दध पीता बच्चा : गोद का बच्चा | 
"अब तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, तुम्हें अपने दायित्व को स्वयं समकना 
चाहिए। 
दूघ-शक्कर की तरह घुलना : अत्यन्त भेल-जोल या घनिष्ठता होना। 
ग्राजकल वे दोनों घनिष्ठ मित्र दूध-शवकर की तरह घुल रहे हैं । 
दूघों नहाओ, पतों फलो : एक प्रकार का आशीर्वाद; धन-सन्तान की वृद्धि हो। 
झाशीर्वाद देती हुई बड़ी-बूढ़ी स्त्रियां बहू-वेटियों से कहा करती हैं “दूघों नहाझो 
gai फलों 1” Fo च० 
दून की उड़ाना : डींग मारना | 
दाननाथ प्रेमा के साथ बैठे दून की उड़ा रहे थे। प्रे० च० 
दूर करना : 1. ग्रलग करना, हटाना। 
इस चीज़ को दूर करो; मुझे पसन्द नहीं है । 
2. न रहने देना, मिटा देना । 
कपड़े का घव्बा दूर कर दो । हिं० श० सा० 
दूर की बात : 1. कठिन काम, असम्भव वात। 
यह समस्या हल करना मेरे लिए दूर की बात है । 
2. सूक्ष्म बात, भविष्य की बात । 
बह्‌ ऐसी दूर की बातें कहता है जिसपर हम लोगों का स्वप्न में भी ध्यान नहीं 
जा सकता । 
दूर के ढोल सुहावने : दूर की बातें भ्रच्छी लगती है । 
चलि दूर भदू हौं वृथा भटकी लगें दूर के ढोल सुहावने री । भ्रज्ञात 
तब स्त्रियां मुझे देवी-सी जान पड़ती थीं क्योंकि भ्रक्सर दूर के ढोल सुहावनें 
होते हैं । sito dto श्री० 
दूर क्यों जाएं : अपरिचित या दूर का दृष्टान्त न देकर परिचित भौर निकट 
वाले का ही विचार करें । 
दूर क्‍यों जाएं, अपने पड़ोस की ही बात लीजिए। हि० श० सा० 


बूर भागना : बहुत बचना | 


हम तो ऐसे लोगों से सदा दूर भागते हैं। हि० To सा० 

दूर से दण्डवत करना : प्लग रहना, नजदीक न जाना, कोई सम्बन्ध न रखना । 
भाई साइव को अदब और तमीज्र का जो इनाम मिला, उसकी मुझे भूख नहीं । 
ऐसे प्रदब को दूर ही से दण्डवत करता हूं । प्रे० च० 

दूसरे के घर बंठना: दूसरे झादमी की रखैल होना । 
मुंशी जी ने कहा, “चन्दा दूसरे के घर बैठ रही gala मधुसूदन है वहीं 
का ।” कम० 

दृष्टि उठाना : ताकने के लिए ग्रांल ऊपर करना। 
ज्यों ही उसने दृष्टि उठाई त्यों ही उसे एक हिरण दिखाई पड़ा । 


दृष्टि गड़ाना : घूर कर देखना । 
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शून्य गगन में दृष्टि गड़ाए सोच रहे हो क्या कवि, बोलो । हो० व० Fo 
दृष्टि चुराना : लज्जा, भय या क्रोध के कारण सामने न देखना । 
गह्यौ ग्रबोलौ वोलि प्यौ, arate पठे बसीठि। 
दीठि चुराई दुहुन की, afa सकुर्चौही दीठि ॥ fao 
दृष्टि चूकना : नज़र का इधर-उधर हो जाना | 
जहां दृष्टि चुकी कि गिरे । हि० श० सा० 
दृष्टि जमाना : निनिमेष देखना, एकटक ताकना | 
एकलव्य द्रोणाचार्ये की मूर्ति पर दृष्टि जमाए बैठा था । 
दृष्टि जुड़ना : किसीसे देखादेखी होना । 
वह तुमसे बचना चाहता था परन्तु उससे तुम्हारी दृष्टि जुड़ गई | 
दृष्टि जोड़ना : किसीसे ata मिलाना, देखादेखी करना । 
afa सासु जेठानिन सों, fear तें दुरि घंघट में दृग जोरे लगी । Fo 
दृष्टि पड़ना : दिखलाई पड़ना । 
तब ते नैन रहे इक टकहीं । 
जव ते दुष्टि परे नंद नंदन, AH न ग्रन्त मटकहीं ॥ सू० 
दृष्टि पर agat: 1. निगाह में जंचना । 
यह छड़ी तुम्हारी दृष्टि पर चढ़ी हुई है। हि० Wo सा० 
2. आंखों में खटकना | 
तुम उसकी दृष्टि पर चढ़े हुए हो; वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा । हि० To सा० 
दृष्टि फिरता : 1. ध्यान दूसरी शोर जाना। 
कविता का प्रयत्न है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि न फिरने पावे। रा०चं०शु० 
2. एक ओर से दूसरी ओर नजर जाना । 
ज्यों ही पीछे की गोर दृष्टि फिरी त्यों ही तुम दिखाई पडे । 
3. स्नेह, प्रेम, अनुराग, कृपा न रहना | 
झाजकल मेरी झोर से उनकी दृष्टि फिरी हुई है। 
दृष्टि फेरना : 1. एक ग्रोर से दूसरी ओर देखना । 
ज्यों ही हिरण ने दृष्टि फेरी त्यों ही उसे कुत्ते प्राते हुए दिखाई पड़े । 
2. ग्रप्रसन्त होना | 
न जाने मुझसे क्या अपराध हो गया है कि उन्होंने मुझसे दृष्टि फेर ली है। 
दृष्टि बचाना : कोई काम इस प्रकार करना कि कोई देख न ले। 
इती भीर हूं भेदि कै, कितहुं ह, इत ME! 
fat डीठि gfe डीठि सौं, सबकी डीठि बचाइ॥ faro 
दष्टि बांधना : जादू से किसी की नजर को अपने भ्रधिकार में कर लेना जिससे 
कुछ का कुछ दिखलाई पड़े। ह 
कहते हैं कि खेल झारम्भ करने के पहले मदारी दर्शकों की दृष्टि बांध लेते हैं। 
दृष्टि बिछाना : 1. प्रेमपूर्वक किसीके आने की प्रतीक्षा करना। 
पवन सास तासो मन लाई । MA मारग दृष्टि बिछाई॥ जा० 
2, किसीके आने पर ्त्यधिक श्रद्धा या प्रेम प्रकट करना | 
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ee आधी 
जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमारी प्रतीक्षा में वह दृष्टि विछाए खड़ा था। 
दृष्टि भर देखना : जी भर देखना । 
सूर श्रीगोपाल की छवि दृष्टि भरि लखि लेहि । सू० 
दृष्टि भारी जाना : ate का प्रकाश कम या समाप्त हो जाना। 
चेचक की बीमारी हो जाने के कारण वेचारे की दृष्टि मारी गई। 
दृष्टि मिलाना : आंख मिलाना | 
बिहरत हिया करहु पिय टेका । दृष्टि कृपा करि मिलवहु एका ॥ जा० 
दृष्टि में ma (या पड़ना) : दिखाई पड़ना । 
जग कोउ दृष्टि न ग्रावै, पूरन होय सकाम | जा० 
दृष्टि में समाना : नज़र में जंचना । 
वह घोड़ी रणजीर्तासह की दृष्टि में समा गई थी। 
एष्टि रखना : 1. किसी वस्तु को देखते रहना जिससे कोई उसे हानि न 
पहुंचा सके । 
मैं अपना सामान यहां रवखे जाता हूं, इस पर दृष्टि रखिएगा । 
2. किसी व्यक्ति की देख-रेख में रखना, निगरानी में रखना । 
इस लड़के पर भी दृष्टि रखना, इधर-उधर न खेलने Ta | हि० श० सा० 
दृष्टि लगाना : 1. एकटक देखना | 
भूलि चकोर दृष्टि जो लावा । मेघ घटा मंह चन्द दिखावा | जा० 
बालक चित्रपट पर दृष्टि लगाए था। 
2. प्रीति लगाना, नेह जोड़ना । 
राधा कृष्ण से दृष्टि लगा चुकी थी। 
दृष्टि लड़ना 1. किसी से देखा-देखी होना । 
उसकी दृष्टि तुमसे लड़ गई और उसने तुम्हें पहचान लिया | 
2. प्रेम होना । 
उन दोनों की दृष्टि पहले ही लड़ चुकी थीं। 
दृष्टि लड़ाना : इरकबाज़ी करना | 
वह नतंकी से दृष्टि लड़ा रहा था। 
दृष्टि से उतरना : अनाहत होना, प्रतिष्ठा खोना । 
कत्तव्य न करने से हम, ग्रौर लोगों की दृष्टि से उतर जाते हैं। इया० Fo दा० 
देखते-देखते : 1. झांखों के सामने। 
हमारे देखते-देखते, वह यात्री की गठरी लेकर चम्पत हो गया । 
2. तुरन्त, HET काल में। 
| देखते-देखते बुढ़ापा भरा पहुंचा, जिसे स्वप्न में भी नहीं बुलाया था । वि० Fo 
देखते हो देखते : : अल्प काल में, शीघ्र ही । 
इसी बीच काशी के प्रसिद्ध तांत्रिक, पांडे जी के ग्रतिथि बनकर ae झौर 
1 अखरोट के वृक्ष के नीचे धूनी रमा ली श्रौर देखते ही देखते, पहाड़ की धर्म भीरु, 
o सहज विद्वासी भीड़ ने उन्हें घेर लिया 1 fare 
. देखते रह जाना: चकित हो जाता, हक्का-बकका हो जाना, कुछ कर न सकना। 
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कान्ह कहत दघि-दान न देहों ? 
लेहों छीनि दूघ-दाधि माखन, देखत ही तुम रेहों । सू० 
वह्‌ एकवारगी आकर उसे मारने लगा, मैं देखता रह गया | हि० श० सा० 
देखते ही बनना : बहुत सुन्दर होना | 
उस समय का दृश्य देखते ही बनता था । Fo Mo द्वि० 
देखा जाएगा : फिर विचार किया जाएगा । 
इस समय तो इन्हें टालो, फिर देखा जाएगा । हि० श० सा० 
देर आयव दुरुस्त आयद : स्थिरता या इत्मीनान का काम ठीक होता है । 
दीनदयाल के कान में भनक पड़ गई, किन्तु देर में । खैर, देर ग्रायद दुरुस्त 
झायद | Yo To - 
देह छूटना : मरना । 
छूटइ वेग देह यह मोरी | 
देह छोड़ना : मरना | 
मम कर तीरथ छांडिहि देहा । Fo 
देह घरना : शरीर धारण करना, जन्म लेना। 
देह धरे कर यह फल भाई, Wig राम सव काम बिहाई | Fo 
दो कौड़ी का आदमी : बहुत तुच्छ, नगण्य मनुष्य । 
सेठजी, मैं बहुत मामूली, बिलकुल दो कौड़ी का आदमी gl Ao To वा० 
दो नावों पर पेर रखना (या बेठना) : दो पक्षों का अवलम्वन करना । 
दुइ तरंग दुइ नाव पांव घरि ते कहिं कवन न मूठे । सू० 
दो मुल्लों में मुर्गी हराम : जिस व्यक्ति को दो मालिकों की सेवा करनी होती है 
उसकी बड़ी दुर्गति होती है। 
इधर अकेले मियां फितरत अली और हुकुम चलाने वाले दो-दो। एक सगे 
मालिक मियां युसुफ रौर दूसरे मालिक मिस्टर बेग। वस, इन्हीं दो मुल्लाझों 
में यह मुर्गी हराम है जी० पी० श्री० 
दो शरीर एक प्राण : प्रभिन्न मित्र । 
मैं और पिश्नरिया दोनों दो शरीर एक प्राण हो चले थे । रा० Fo Fo 
दो सिर होना : मरने को तैयार होना | 
* नहित तोर प्रिया केइ कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जमचर लीन्हा ॥ Jo 
दोनों हाथों से ताली बजती है : बिना दोनों झादमियों की इच्छा के न तो मित्रता 
हो सकती है और न शत्रुता | 
दुहुं कर सों तारी बजत, है प्यारी यह रीति। 
प्रीति बढ़ावत बनत तब, जब लखियत उत प्रीति ॥ विक्रम 
दोनों हाथों में लड्डू होना : हर प्रकार से हषे या सफलता होना । 
युद्ध में राजपूतों के दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। यदि शत्रुओं को मार भगाया, 
तो विजय श्री और यश की प्राप्ति हुई, रौर यदि shat के हाथों मारे गए तो 
स्वगं मिला | Fo Sio Wo 
दोष लगाना : 1. पापी ठहराना, अपराधी कहता । 
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पुनविवाह करने वालों को मैं दोष थोड़े ही लगाती हूं । Fo भा० Fo 
2. कलंकित करना | 
सिहिनि सिखवत सिंह कहं, पिय बेड़ा परे संभार । 
जेहि erate हाथी हन्यौ, तेहि मेढक जनि मार ॥ 
तेहि मेढक जनि मार, कुलहि जनि दोष लगावै | गि० क० To 
दोहाई देना : ग्रपने बचाव के लिए किसीका नाम लेकर चिल्लाना | 
देहि लोग बहु मोल न लेहीं । फेरत राम दोहाई देहीं ॥ Fo 
दोहाई फिरना : 1. प्रताप का डंका पिटना । 
जो दोहाई न घमं की फिरती । 
तो विपत पर बिपत बदी ढाती ॥ ग्र सिं० Fo 
2. राजा के सिहासन पर बैठने पर उसके नाम की घोषणा होना । 
जब प्रताप रबि भयउ नुप, फिरी दोहाई देस । 
प्रजा पाल प्ति वेद विधि, कतहुं नहीं TAKA | Fo 
दौड-रौड़ कर AAT : जल्दी-जल्दी या बारम्बार गाना | 
मेरे पास क्या दौड़-दौड़कर गाते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता | हिँ० To सा० 
दोइ-दौड़ फर जाना : जल्दी-जल्दी या बारम्बार जाना। 
उसके घर क्या रखा है, जो दौड़-दौड़कर जाते हो? हिं० To TTo 
दौड़ मारना (या लगाना) : दूर तक की यात्रा करना, दूर तक पहुंचना । 
इन्द्रदत्त ने कहा--“साहव ने बड़ी दौड़ लगाई | सरकार पर भी मंत्र चला 
दिया 1 प्रेश Fo 
दौड़ते-दौड़ते पेर में छाले पड़ जाना: अनेक वार श्राना-जाना। 
चफाती ने मिर्जा साहब से कहा, 'झव भी दाम दीजिएगा या ee के दिन ही 
हिसाब होगा ? दौड़ते-दौड़ते तो पैर में छाले पड़ गए \' प्रे Fo 
दौर चलना: शराव के प्याले का बारी-बारी से सबके सामने लाया जाना । 
उसके घर में दावत के बाद तीन बजे तक दोर चलता रहा। न 
दौरा करना : निरीक्षण या जांच-पड़ताल के लिए अफसर का अपने इलाके में 
मना। 
ल मुख्यमंत्री महोदय बाढ-पी डित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं । 
दोरा सुपुदं करना : अभियुक्त या मुकदमे को फैसले के लिए सेशन जज के पास 
भेजना। 
प्रारम्भिक कार्यवाही के वाद डिप्टी साहब ने मुकदमा दौरा aye कर दिया |] 
दौरा सुपुर्द होना : फैसले के लिए भ्रभियुक्त का सेशन जज के यहाँ भेजा 
जाना । 
UNMIS महीने के बाद वह दोरा सुपुर्द हो गया | 
द्रौपदी का वस्त्र होना : बहुत बड़ा या अनन्त होना | 
सब सिंगार सुन्दरि सजे, बैठी सेज विछाय | 
भयो द्रौपदी को बसनु, वासर नाहि बिहाय I Ho 
` हार खटखटाना : सहायता मांगना। 
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सीधे कुंडार पहुंचकर झपनी प्रार्थना के स्वीकृत होने की हम लोगों को पूणे 
गाशा न थी, इसलिए अपने हिंत-मित्रों का द्वार हमने खटखटाया | वु०ला०व० 
हार खुलना : किसी बात के बराबर जारी रहने का मार्ग या उपाय निकलना | 
उन्होंने कहा--भारत में जनतंत्र से उन्नति के लिए द्वार खुल गया । 
द्वार खुला होना : प्रवेश झादि में कोई अड्चन या वाधा न होना । 
तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे लिए मेरा द्वार सदैव खुला होगा । 
हार देखना : मांगने जाना । 
जानते जो हम तुमरी बानि । 
परम अवार करन की जन पै, हे करुना की खानि । 
तो हम द्वार देखते दूजो, होते जहां दयाल। Fo 
हार-द्वार धक्के खाना : इधर-उघर मारा-मारा फिरना। 
आजकल स्कूलों में तकनीकी शिक्षा भी दी जाती है, जिससे विद्याथियों को 
प्राथमिक शिक्षा में ही साहित्यिक व पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ किसी उद्योग 
की भी शिक्षा मिल सके । जिसके द्वारा वे सफल नागरिक बनने के साथ-साथ 
स्कूलों से निकलते ही श्रपना पेट भी पाल सकें, झौर झाजकल की भांति द्वार- 
द्वार धक्के न खाते फिरें। Fo To Yo 
द्वार-द्वार फिरना : 1. पने प्रयोजन के लिए बहुत से लोगों के पास जाना । 
निर्वाचन के समय मत प्राप्त करने के उद्देश्य से, वे द्वार-द्वार फिरते रहे! 
2. घर-घर भीख मांगना | 
बेटा, यदि परिश्रम न करोगे तो पेट भरने के लिए द्वार-द्वार फिरना पड़ेगा । 
द्विज देवता घर ही बाडे : ब्राह्मण दूसरे घर में ही बहादुरी दिखाते <I 
मिले न कबहु सुभट रन गाढे । द्विज देवता घर ही के बाढ़े ॥ तु० 


च 


धक्का खाना : 1. धक्का सहना; भटकते WAT! 
मेले में हम लोगों ने बहुत धक्के ATT | 
2. दुख सहना, अपमातित होता । 
यह कौन-सा इंसाफ है कि कोई तो दुनिया के मज़े उड़ाए, भौर कोई धक्के 
खाए | Fo Fo 
धक्के खाते फिरना : मारा-मारा फिरना। 
शान में उसने नौकरी छोड़ दी भौर भ्रव इधर-उधर धक्के खाता फिरता gt 
घक्का लगना : 1. धक्का खाना | 
भीड में उसे ऐसा धक्का लगा कि वह गिर पडा । 
2. हानि होना । 
गुड़ का भाव गिर जाने से उसे कई हजार का धक्का लग TAT | 
घञ्जियां उड़ना : 1. कट या फट कर टुकड़ें-टुकड़े हो जाना । 
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उस उत्पाती घन TAG, GIA-AG वहु वरसाए | 
किन्तु प्र मंजन-बल से प्रभु के, उड़ी घज्जियां शर छाए । Ho To Jo 
2. अत्यधिक निन्दा, भ्रालोचना या तिरस्कार होना । 
यदि मैं जानता कि इस प्रकार मेरी धज्जियां उड़ेंगी तो यहां कदापि न भ्राता । 
धज्जियां उड़ाना : 1. चीर या फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर देता | 
उसने मेरा कोट छीन लिया और उसकी धज्जियां उड़ा दीं । 
2. किसीकी बहुत निन्दा, झालोचना या तिरस्कार करना | 
यदि आप लोग झपनी कुटिल नीति का त्याग न करेंगे तो मैं झपने पत्र में आप 
लोगों की धज्जियां उड़ा दूंगा । 
AS करना: कोई वस्तु तोलने के पहले तराजू के दोनों पलड़ों को वरावर करना। 
पहले धड़ा कर लो । तब गेहूं .तोलो । 
-घड़ो-धड़ो (करके) ASAT : सब कुछ लूट लेना, कुछ न छोड़ना | 
डाकुओं ने उन्हें घड़ी-घड़ी लूट लिया | 
AAT करना (या बताना) : हटाना, टालना, भगाना। 
. जितने लोग उससे रुपया वसूल करने झाते हैं, वह सबको धता बता देता है। 
'धतुरा खाए फिरना : पागल बना घूमना । 
सूरदास प्रमु दरसन कारन, मानहुं फिरत धतूरा खाए | Fo 
ANAS का नाती वनना : थोड़ी पूंजी वाले का बहुत इतराना | 
मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को भली-भांति जानता हूं । मुभसे धन्नासेठ के 
नाती मत बनो । 
धब्बा लगाना : कलंकित करना | 
उसने अपने दुराचरण से अपने परिवार पर seat लगा दिया । 
"घरती झौर शाका एक करना : अत्यधिक प्रयास करना, हलचल मचाना; 
दुनिया छान मारना (दे०, ज़मीन झासमान एक करना ।) 
अगर तुम मेरा हाथ बटाग्रो तो धरती और झाकाश एक कर दूं । प्रे० च० 
धरती पर पैर न रखना : अभिमान करना | 
तुम्हीं मारे घमंड के घरती-पर पैर न रखते थे । प्रे० Fo 
“धाक जमना : रोव या दबदवा होना | 
जब मेरी धाक जम जाएगी तव कई सौ का वारा-न्यारा कर दूंगा । To च० 
बाक जमाना : रोब जमाना, MIA को श्रेष्ठ सिद्ध करने का यत्न करना | 
जो बात सव लोग बहते, SAH प्रतिकूल कहकर राघव चेतन ग्रपनी धाक जमाने 
की फिक्र में रहता था | Wo Wo Yo 
बाड़ मारकर रोना : चिल्ला-चिल्लाकर रोना। 
“RAL साहब, मेरा तो कोटं माल होगा ही, मेरे बाल-वच्चों की खबर 
लीजिएगा।' Ag कहकर हवलदार ATS मार-मार कर रोने लगा । To च० 
शावा बोलना: हमला करना | 
पृथ्वीराज ने श्रपने साथी वीर राजपूतों को लेकर मीना रावत पर घावा बोल 
दिया । हि० श० सा० 
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घावा सारना : दूर तक जाना या चढ़ाई करना । 
इस धूप में हम तीन कोस का धावा मारकर श्रा रहे हैं। हि० Wo सा० 
gat देना : 1. gai छोड़ना, फेंकना या निकालना । 
यह्‌ लालटेन बहुत Tat देती है। 
2. {at पहुंचाना | 
इस लकड़ी को धुआं दे दो तो न घुनेगी । 
gat निकालना (या काढूना) : बहुत बढ़-वढ़कर बातें करना | 
जस अपने मुंह काढे Fat | चाहेसि परा नरक के Hat | जा० 
gat सा मुंह होना : चेहरा फीका पड़ जाना, अत्यन्त लज्जित होना । 
तुम्हारा उत्तर सुनकर उनका चेहरा FAT सा हो गया। 
धुएं का धोरहर : क्षणस्थायी वस्तु । 
कविरा हरि की भवित बिन, धिक्‌ जीवन संसार । 
Fat का-सा घोरह्र, जात न लागे वार U1 Fo 
धुएं के बादल उड़ाना : 1. हुक्का या सिगरेट यादि पीकर मुंह से Gut छोड़ना । 
वह्‌ वरामदे में बैठा हुआ, धुएं के बादल उड़ा रहा था। 
2. गप्प हांकना, लम्बी-चौड़ी बातें करना । 
तुम जहां कहीं जाते हो घुएं के बादल उड़ाते रहते हो। 
धुन का पक्का : दृढ़ संकल्प । 
वह धून के पक्के हैं जिस काम में हाथ लगाते हैं, पूरा करके ही सांस लेते हैं। 
घूनी जनाना (या रमाना) : 1. साधुओं का तप के लिए झाग को जलाए रखना । 
मैने कुटिया के भीतर जाकर देखा कि एक महात्मा घूनी रमाए बेठे हैं। 
2. साघु होना, योगी होना, विरक्त होना । 
घर रहे पर सुघ नहीं घर की रही । 
ब लगे ठगने रमा करके FE ॥ Wo Rro Fo 
धूप खाना : 1. धूप का सेवन करना। 
राजीव झमीनाबाद पाकं में, एक बॅच पर बैठकर घूप खा रहा AT | इ०घं ०जो० 
2. धूप में सूखना या सुखाया जाना | 
चार दिन, बाहर धूप खाएगी तो लकड़ी सूख जाएगी | हि० श० सा० 
धूप खिलाना (या दिखाना) : धूप में रखना । 
गरम कपड़ों को TT दिखा दो नहीं तो कीड़े चाट जाएंगे | 
qa agar (या निकलता) : सूर्योदय के पीछे प्रकाश का बढ़ना । 
वह बड़ा आलसी है। जब धूप चढ़ जाती है तब बिस्तर छोड़ता है। 
धूप में बाल सफेद करना : अनुभव शून्य जीवन व्यतीत करना | 
झज महीनों से तुम्हारा रंग देख रही हूं । ईश्‍वर ने आंखें दी हैं, घूप में बाल 
नहीं सफेद किए। To च० 
घस सचना: ख्याति फैलना | 
' गायत्री की दानशीलता की सारे नगर में धूम मच गई। To To 
धूल उड़ना : बरवादी होना, SAS जाना । 
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जहां-जहां मैया तेरी घूरि उड़ि जाति गंगा, 
agiagi पापन की घूरि उड़ि जात है । To 
JA उड़ाना : उपहास करना, निन्दा करना | 
कबीर साहव वेद-शास्त्र की निन्दा करते हैं, हिन्दू महापुरुषों को उन्मागेंगामी 
बतलाते हैं, हिन्दू-धर्म नेताझों की धूलि उड़ाते हैं, यह सत्य है। Wo सि० Fo 
धूल की रस्सी बंटना : असम्भव बात के लिए श्रम करना | 
- नेक बेटी के लिए भी काठ बन। 
कवं सके हम धूल में रस्सी न वट ॥ Wo सि० उ० 
धूल छानना : घूमता फिरना । 
` पागल-सा वह बम्बई की सड़कों की धूल छानता फिरता था | Ho To To 
घल डालने से सूरज नहीं छिपता: यदि कोई व्यक्ति सज्जन की निन्दा करे, तो 
बह निन्दनीय नहीं हो जाता । 
पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान्‌ देशभक्त थे । तुम्हारे निन्दा करने से 
उनका महत्त्व नहीं घट सकता, धूल डालने से सुरज नहीं छिपता । 
चूल फांकना : मारा-मारा फिरना। 
कहीं मारपीट हो जाए तो थाना-पुलिस हो, वंधे-बंधे फिरो, सबकी चिरौरी 
करो, भ्रदालत की धूल फांको, खेती-बारी जहन्नुम में मिल जाए। Jo To 
aa में मिलना : सर्वेथा नष्ट हो जाना। 
चिरकाल से जिस कुल-मर्यादा की रक्षा करते AIT थे और जिस पर श्रपना 
aie WIT कर सके थे, वह धूल में मिल गई। प्रेश Fo 
धूल में मिलाना : नष्ट करना, मटियामेट करना | 
ग्रापने सारा इलाका चौपट कर दिया, अब क्या चाहते हैं कि जो वचा-खुचा है, 
उसे भी घूल में मिला दें। प्रे० च० 
धोखा खाना : 1. SAT जाना, छला जाना, हानि सहना। 
वह चाहे घोखा खा जाए, परन्तु धमे के मागे से कभी नहीं हटेगा | Fo Fo 
. 2. भ्रम में पड़ना । 
जिमि कपुर के हंस सों हंसिनि घोखा खाए । go 
जिसकी भिलमिल में चीते का, चीतल तन छिप जाता है । 
इस प्रकार तम के संभ्रम में, मुग भी धोखा खाता है ॥ गु० Wo fro 
घोखा देना : ठगना | 
वह बड़ा ईमानदार है, किसी को धोखा नहीं दे सकता । 
घोले को दट्टो: दिखाऊ चीज, भ्रम में डालने वाली वस्तु । 
सारा संसार घोखे की est है, जो इसमें फंसा वह गिरा | वि० Fo 
'धोतो ढीली होना : भयभीत होना, हिम्मत हारना । 
यह सामान देखकर चन्द्रपौड की घोती ढोली हुई । गदाघर सिह 
धोबी का कुत्ता : व्यर्थ इधर-उधर फिरने वाला आदमी । 
उसकी बात मत कहो; वह तो घोवी का कृत्ता है। 
 चोवो का कुत्ता न घर का न घाट का : जिसके रहने का कोई पक्का ठिकाना 
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न हो; जो न एक तरफ का रहे न दूसरी तरफ का । 
मेहता ने समीप झाकर विस्मय के साथ पूछा - झाप इस वक्त यहां कैसे UT 
गईं ? गोविन्दी ने कहा --उसी तरह जैसे झाप झा गए । मेहता ने मुस्कराकर 
कहा-- मेरी वात न चलाइए | धोवी का कुत्ता न घर का न घाट का | प्रे०च० 
धोबी से पार न पावे Maar का कान SAS : वलवान से वश न चलने पर निबेल 
पर रोष उतारना | 
तभी तो जव बीवी ने फटकारा तब मियां ने भ्राकर गुस्सा तुम पर उतारा । 
धोव्री से न जीते तो आए गधे का कान BAST | जी० पी० श्री० 
घाँस जमाना : Qa दिखाना | 
श्रव मैं किस दावे से कहूंगी, ag, मेरे नहाने के लिए पानी रख दे, मेरी साड़ी 
छांट दे, मेरा वदन दाव दे ? किस दावे पर धौंस जमाऊंगी ? 
ध्यान आना : स्मरण होना। 
समाचार पत्र पढ़कर मुझे पनी गलती का ध्यान झआया। 
ध्यान छूटना : चित्त की एकाग्रता का नष्ट होना। 
काटत सिर होइहि विकल, छुटि जाइहि तट ध्यान । Jo 
रोवन लग्यो सुत मृतक जान | रुदन करत छूटयो ऋषि ध्यान ॥ सू० 
ध्यान देना: मन लगाना, गौर करना | 
भेरी वातों पर ध्यान दो, इधर-उधर मत झांको । 
ध्यान धरना : एकाग्र भाव से ईश्वर का चिन्तन करना | 
ऊधौ, जोग-जोग हम नाहीं । 
अबला सार-ज्ञान कह जाने, HA ध्यान धराहीं | Fo 
ध्यान पर BEAT : चित्त से न हुटता। 
तुम्हारे ध्यान पर तो वही चीज़ चढ़ी हुई है भोर कोई चीज़ तो पसन्द ही 
नहीं राती । हि Bo सा० 
च्यान बंधना : लगातार ख्याल बना रहना | 
उसे जिस बात का ध्यान बंध जाता है, वह उसके पीछे पड़ जाता है। हि०श०सा० 
इयान में न लाना : 1. चिन्ता न करता । 
za वह घनी हो गया है; ग्रतएव निर्धन सम्बन्धियों को ध्यान में नहीं लाता । 
2. विचार करना | 
मैंने उससे कई बार कहा, परन्तु वह मेरी बात ध्यान में नहीं लाता। 
ध्यान लगना : 1. वरावर ख्याल बना रहना | 
मुझे तुम्हारा ध्यान वरावर लगा रहता Z 1 हि० श० Aro 
2. इदवर आदि के चिन्तन में मन का एकाग्र होना । 
पूजा करते समय कम लोगों का भगवान पर ध्यान लगता है। 
ध्यान लगाना : एकाग्रचित्त से ईश्वर का चिन्तन करना | 
रन ते तिलज्ज भागि गृह भ्रावा । इहां ATE वक ध्यान लगावा ॥ Go 
घ्यात से उतरना : भूल जाना | eae 
उस समय तुम्हारा नाम मेरे ध्यान से उतर गया AT न 
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न प्राव देखना न ताव: न कुछ सोचना न समझना | 
इधर पीटर ने भी न न आव देखा न ताव, लपककर साहब को पृथ्वी के ऊपर उठा 
लिया । पां० Fo श० Fo 

न ऊधो का लेना, न माधो का देना : कोई सम्बन्ध न रखना | 
हमें कोन हलघर से वाहवाही लूटनी है, न एक के दो वसूल करने हैं, हम क्यों 
इस भमेले में पडे ? यहां न ऊधो का लेना, न माधो का देना । प्रे० Fo 

नघर का होना (या रहना) न घाट का: किसी तरफ का न होना। 
प्रत्येक साहित्यकार का कत्तव्य है कि पूंजीपतियों से अपनी मानसिक स्वाधी- 
नता की रक्षा करे, क्योंकि साहित्यसेवी से ame मानसिक स्वाधीनता छीन 
लीजिए, तो वह न घर का रहेगा न घाट का ब० दा० To 

न तीन में न तेरह में : जिसे कोई न पूछता हो, तुच्छ व्यक्ति । 
वह मेरी कविता पर हंसता है तो हंसे, क्योंकि वह लब्धप्रतिष्ठ कवि है। 
परन्तु तुम क्यों हंसते हो? तुम तो न तीन में हो न तेरह में । 

न दीन का होना न दुनिया का : जिसका इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ 
जाएं, उस पर उक्ति । 
तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वह मरते दम तक न भूलूंगा | अगर जीता 
लौटा, तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सक्‌ । मेरी तो ज़िन्दगी सत्यानाश 
हो TE न दीन का हुआ न दुनिया का | To To 

न नो सन तेल होगा न राधा नाचेगी : ग्रसम्भव शर्तों पर काम को तैयार होना । 
शिक्षा निदेशक ने कहा--“यदि arg लोग 2500 रुपये नकद जमा कर देंगे तो 
झाप लोगों को इन्टरमीडिएट कक्षाओ्रों की मान्यता मिल जाएगी 1” यह सुनकर 
मैंने कहा--“न इतना रुपया जमा होगा, न मान्यता मिलेगी । न नौ मन तेल 
होगा न राधा नाचेगी ।” 

न रहेगा वांस न बजेगी बांसुरी : झंझट या हानि के कारण का नाश करना | 
जिसे मैं देवी समझता था वह ऐसी कुलकलं किनी निकली ! तूने मेरे साथ ऐसा 
छल किया, अब दुनिया को कौन मुंह दिखाऊ ? सबकी एक ही दवा है। न वांस 
रहे न बांसुरी बजे। तेरे जीने से सवकी हानि है, किसी का लाभ नहीं। तेरे 
मरने से सवका लाभ है, हानि किसी की नहीं । To च० 

न लेना एक न देना दो : कोई सम्वन्ध न रखना | 
तुलसी सरनाम है गुलाम राम को, 
जाको St सो कहै कछु भ्रोऊ ॥ 
मांगि के खैबो मसीत को सोइवो, 
लैबे को एक न दैबो को दोऊ॥ To 

न लेना न देना : कोई सम्बन्ध न रखना | 

भागीरथी जल पान चरौं प्रु, 
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नाम È राम के लेत निते हों। 
मोकों न लेनो न देनो कछू, कालि 
भूलिन न रावरी और चितैहों॥ go 
नन लेने सें न देने में : कोई सम्बन्ध न होना । 
झुक तुम्हारा रहना क्यों बुरा लगेगा, वहन! न मेरा घर न मेरा द्वार; न मैं 
लेने में न देने में--मैं क्यों बुरा मानने लगी? Fo च० 
नकटा जीवे बुरे हवाल : निलंज्ज व्यक्ति का जीवन बहुत खराब होता है; जो 
व्यक्ति सवका कनौड़ा होता है, उसके लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं । 
महाराजा ने विनय से कहा--यह राज्य-नहीं है, भ्रपने कर्मों का दण्ड है। 
नकटा जीए बुरे हवाल | To Zo 
नकेल हाय में होना : सव प्रकार का अधिकार होना। 
उनकी चिन्ता मत कीजिए, उनकी नकेल तो हमारे हाथ में है। हि० To सा० 
नक्कारलाने में तूती की ग्रावा: बहुत भीड़-भाड़ या शोरगुल में कही हुई 
वात नहीं सुनाई पड़ती; बड़े-बड़े ग्रादमियों के सामने छोटे झादमियों की वात 
कोई नहीं सुनता । 
मुंशी जी वेचारे छोटे कद के मनुष्य, इधर-उधर फड़फड़ाते हैं। पर नक्कार- 
खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? To च० 
नक्कारा बजाकर या नक्कारे की चोट : खुल्लमखुल्ला | 
सन्‌ 1942 में उन लोगों ने नक्कारा बजाकर सरकारी खज़ाना लूट लिया। 
नक्श करना (या कराना) : किसी के मन में कोई बात अच्छी तरह बैठना या 
बेठाना । 
हमने यह वात उनके मन में नकश कर दी है । हि० श० सा० 
नखरा बघारना : नाज़-नखरा करना; अपनी कोमलता या श्रेष्ठता जताना | 
जब कभी मैं उससे कुछ करने को कहता हूं तो वह नखरा बघारने लगता है । 
नखरे उठाना : खुशामद करना । 
कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक छोटे भ्रादमी की खुशामद करना, 
उसके नखरे उठाना कितने भ्रपमान की बात है । प्रे० च० 
नज़र आना (या पड़ना) : दिखाई देना। 
बाज़ार खुला था, मगर वहां कोई आदमी नजर न भ्राता AT | 
AAT उतारना (या झाइना): बुरी दृष्टि का प्रभाव किसी मंत्र या युक्ति से हटा 
देना। 
प्रत्येक गांव में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो नज़र भाड़ते हैं । 
नज़र करना : 1. देखना | 
जव मैंने उधर नजर की तब देखा कि प्राप खडे हैं । हि० Ao सा० 
2, कृपा करना । 
प्रीत लगी तुव नांव को, पल बिसरे नाहीं। 
नज़र करो Ha मेहर की, मोहि मिलौ गोसाईं ॥ क० 
3. भ्रपित करना, देना । 
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हमारा परिचय पाकर हमें छोड़ना तो दूर रहा, उन्होंने यह दुढ़ निश्चय कर 
लिया कि वे लोग हम लोगों को ले जाकर शाहज़ादे की नज़र करे | रा०च०व० 
AAC गड़ाना : ध्यान से देखना | 
द्वितीया के चन्द्र की भांति कभी-कभी वहुत देर तक नज़र गड़ाने से उसका- 
चन्द्रानन दिख जाता है तो दिख जाता है। व० Yo Yo 
नज़र डालना : 1. देखना । 
मैंने जब इधर-उधर नज़र डाली तो देखा कि वह आ रहा है। 
2. पढ़ना | 
झाप इन नाटकों को 'मासिक मनोरंजन! और 'हिन्दी सवेस्व' में देख चुके हैं तो 
भी झापसे इन पर एक नज़र डालने का मैं अनुरोध करता हूं । जी० पी० श्री० 
नज्ञर देना : उपहार देना । 
कलित ललितई सतसई, राम सहाय वनाए | 
हरि राधाहि नज़र दई, WAT लई रति पाए ॥ Wo Fo 
नज़र दौड़ाना : देखना | 
मैं चारपाई पर बैठ चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा | जी० पी० श्री० 
नज़र पर AZAT : 1. पसन्द ATAT | 
मैं यह बाजा खरीदना चाहता हूं, यह मेरी नज़र पर चढ़ गया Zl 
2. किसी का कोपभाजन होना | 
तुम उसकी नजर पर चढ़ गए हो; वह तुम्हें विना दण्ड दिए नहीं छोड़ेगा | 
नज़र बदलना : रुष्ट होना, कृपादृष्टि न होना | 
वह भ्रव तुम्हारे यहां न जाएंगे क्योंकि उनकी नज़र बदल गई है। 
नज़र बांधता : जादू के जोर से किसी को कुछ का कुछ कर दिखाना | 
ग्रपना खेल दिखाने के पहले जादूगर हमारी नजर बांध देते EI 
नज़र में गिरना : प्रतिष्ठा कम होना | 
मैं राय साहब की नजरों में गिर गया । To च० 
नज़र लगना : बुरी दृष्टि का प्रभाव होना । 
नलिनीकान्त का भाग्य वास्तव में नज़र लगने लायक ही था, और नज़र लग 
भी गई। मधुकर 
नज़र लगाता : बुरी दृष्टि का प्रभाव डालना । 
बहू जी ने राधे को कहा, “देख नज़र न लगा देना, मेरे मोहन को ।” 
तदी नाव संयोग : संयोग का साथ; इत्तफाक से मेंट । 
साईं इस संसार में, भांति-भांति के लोग। 
सबसे मिलि के बैठिए, नदी नाव संयोग ॥ गि० Fo To 
HSS GEA : नाड़ी की गति बन्द हो जाना, मर जाना । 
कल चार बजे उनकी AST छूट TE | 
नमक अदा करना : प्पने स्वामी या पालक के उपकार का वदला चुकाना। 
ब्राह्मण था, ह था, हित राजवंश का सदा किया । 


स्वामी का नमक, हृदय का रक्‍त बहाकर पदा किया । इया० ना० Ito 
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= DC Op ००० 
नसक खाना : किसी के द्वारा पालित होना। 
पर ये क्या पने ही राजा पर तलवार चलावेंगे । 
खाकर नमक राज का संभव नहीं भूल यों जावेंगे 11 Jo Wo सिं० 
नमक फूटकर निकलना : नमक हरामी का दण्ड मिलना । 
मैंने तो आपको कितना समझाया कि जिससे आप कुछ लेते हैं उसका काम 
अवश्य कर दिया कीजिए । श्राप दोनों तरफ से रिश्वत लेते हैं परन्तु काम 
किसी का नहीं करते [अरब वही नमक फूट-फूट कर निकल रहा है। 
नमक-मिर्च लगाना : किसी वात को प्राकर्षक या प्र भावोत्पादक बनाने के लिए 
उसमें ATT रोर से कुछ और जोड़ देना | 
दीना ने जो कुछ सुना था उसे खूब नमक-मिर्च लगाकर सुनाया | To च० 
नमाज़ छुड़ाने गए, रोजे गले पड़े : जव कोई छोटा-सा दुख दूर कराने के लिए 
जाए और उसके ऊपर बड़ा दुख पड़ जाए तब कहते हैं। 
मिश्र जी ने प्रधानाचार्य महोदय से कहा--साहव, मैं दसवीं कक्षा की हिन्दी 
की उत्तर-पुस्तिकाएं अभी नहीं देख सका हूं, दीवाली की छुट्टियों में देख- 
कर लौटा दूंगा । प्रधानाचार्य ने उत्तर दिया--ग्रच्छी वात है। ग्यारहवीं कक्षा 
की उत्तर-पुस्तिकाएं भी लेते जाइए। कई दिनों की छुट्टियां हैं। इन्हें भी देख 
लीजिएगा। वेचारे नमाज़ छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए । 
नमाज़ पढ़ना : (मुसलमानों के लिए प्रथुक्त) ईदवर से प्रार्थना करना | 
रहमत खां नाविक उस समय नमाज़ पढ़ रहा था। Wo भा० 
नयन चढ़ाना : क्रोध से मुकुटी तानना | 
नपन चढ़ाये कापरि डोलति ब्रज मैं तिनुका तोरि। Fo 
नयन चलाना : ग्रांखें मटकाना, भाव बताना। 
साखेयन बीच भर्‌यो घट सिर पर ता पर नयन चलावे | Fo 
नयन नचाना : चंचलतापूवंक ग्रांखो की पुतलियों को इधर से उधर घुमाना । 
नैन नचाय कही मुसकाय, लला फिर ग्राइयो खेलन होरी | To 
नयन फेरना : रुष्ट होना, कृपा दृष्टि हटाना। 
पै तो लॉ जौ at रावरे न नेकु नयन फेरे । To 
नयन भर MAT : आंखों में ग्रांसू भर आना । 
यों कहते नुप-नयन तुरत दोनों भर ग्राए। To Fo उ० 
तीछन लगी नैन भरि आए, रोवत बाहर दौरे। Fo 
नयन भर देखना : खूब अच्छी तरह देखकर, ्रानन्द लेना । 
` ज्ञान-विराग सकल गुन-भ्रयना | सो प्रमु देखब भरि नयना | Fo 
नयन सिलाना : आंख सामने करना, बरावर ताकना। 
` हो, ता दिन कजरा मैं दैहौं । 
जा दिन नंद नंदन के नैननि, झपने नैन मिलैहों ॥ सू० 
नयन लगाना : देखना | 
दुरहि ते चितवाते उनहीं, तन इकटक नैन लगाए | Fo न 
नयन शीतल होता : किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर सुख प्राप्त होना । 
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wag नयन मम शीतल ताता | होइहहि निरखिं स्याम मृदु गाता Fo 
नयनों का तारा : अत्यन्त प्रिय व्यक्ति या वस्तु । 
तुम हमारे नयनों के तारे हो | जी० पी० sito 
नयनों की पुतली : Fo नयनों का तारा | 
सन्तानें तो ईश्वर ने कई दीं पर इस समय माता-पिता के नयनों की पुतली 
केवल एक पुत्री ही थी । प्रेश To 
नयनों में छाना : म्रांखों में छाना, अत्यधिक प्रेम होना । 
प्रीति परगट कियौ चाहै, वचन वोलि न जाइ। 
नंद नंदन काम नायक, रहे नेननि छाइ ॥ Fo 
नयनों में जल छाना : ग्रांखों में Aig भर आना | 
सूर स्याम के निठुर वचन सुनि, रहे नैन जल छाइ॥ Fo 
नयनों में बसना : दे० 'नयनों में छाना ।' 
सूरदास प्रभु टरत न टारें, tafa सदा बसाहि॥ सू० 
नयनों में भर रखना : अत्यन्त प्रेम करना | 
राखत नयनन में हिय में भरि दूर भए छिन होत Wad हैं । ह ० 
नयनों में समाना : दे० 'नयनों में छाना' । 
कहा करौं सुन्दर मूरति, इन नेननि मांक समानी | Fo 
नयनों से रकत की धार बहना : कठिन दुख होना | 
जब सुधि wa मोहि taa की, नेनन बहै रकत की धार। To 
नयनों से नीर भरना (या बहना) : आंखों से आंसू बहना । 
सुरति करति मोहन की वात, ननन नीर TAM । Fo 
नशा दूर होना : 1. नशा दूर होना । 
जव भंग का नशा उतरा, तव वह ठिकाने से बातें करने लगा | 
2. गवे नष्ट होना। 
जब डाकुझओं ने उसका सब घन छीन लिया तव उसका नशा दूर हुआ । 
न्या किरकिरा होना : प्रिय वात के कारण नशा बीच में बिगड़ जाना । 
लोग शराब पीकर मस्त थे, नाच हो रहा था। इसी वीच पुलिस झा गई 
रौर धर-पकड़ आरम्भ हो गई । इससे उनका नशा किरकिरा हो गया। 
नक्षा चढ़ना : नशीली चीज़ का WAL होना | 
जब मैं उसके पास पहुंचा तब उस पर शराव का नशा चढ़ा हुआ था। 
नशा छाना : नशा चढना, प्रेमोन्मत्त होना । 
पते की लिखावट ने बता दिया कि नैना का पत्र है। पढ़ते ही जैसे उस पर 
नशा छा गया । प्रे० च० 
3 नक्षा हिरन होना : किसी ग्रसंभावित घटना के कारण नशा बिलकुल उतर जाना t 
य पंडित परसराम का सारा नशा हिरन हो गया । 
Es नइतर लगाना : ARAL से फोड़ा या घाव चीरना । 
= वह डरता था कि डाक्टर साहब मेरे फोड़े में नतर लगाएंगे। 
eT: खिंचाव, दबाव या झटके आदि के कारण शरीर में किसी स्थान की 
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नस का अपने स्थान से इधर-उधर हो जाना या बल खा जाना । 
मेरी पीठ की नस चढ़ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। 
नस-नप्त ढीली होना : हौसला पस्त होना, भ्रत्प्रत्त भयभीत होना | 
चौदह और डायिल का नाम सुन उसका चेहरा ज़र्द पड़ गया, नस-तस ढीली 
हो गई। To Fo Wo 
नध-नस पहचानना : किसी को अ्रच्छी तरह जानना | 
गांव में रहते वीस साल हो गए । हरेक की नस-नस पहचानती हूं । प्रेश च० 
नस-नस फड़क उठना : वहुत ग्रधिक प्रसन्तता होना। 
आपके चुटकुले सुनकर तो नस-नस फड़क उठती g l हि० श० सा० 
नसीब mamat : यह देखना कि मैं भ्रमुक काम में सफल होऊंगा या नहीं | 
इस प्रतियोगिता के लिए मैंने कोई खास तैयारी नहीं की है, लेकित नसीव 
ज़रूर आज़माना चाहता हूं । 
नसीब खुल जाना : भाग्य का अनुकूल होना, भाग्य का उदय होना । 
हां, ताज वहादुर उसके योग्य है। उसके पास मकान है, सत्रारी है, रुपया-पैसा 
है। उससे ब्याह करके उसके नसीव खुल जाएंगे । Fo 
ada टेढ़ा होना : बुरे दिन आना । 
जव नसीब टेढ़ा होता है तव मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। 
,नसीब पलटना : च्छे से बुरे या बुरे से भ्रच्छे दिन आना। 
बेचारा इतने दिनों से विपत्ति भोग रहा है। पता नहीं उसका नसीव कब पलटेगा । 
नसीब फूट जाना : किस्मत बिगड्ना, भाग्य का प्रतिकूल होना। 
इस गाय का नसीब फूट गया कि तुम्हारे पाले पड़ी । 
नसीव में लिखा होना : भाग्य में बदा होना। 
जो कुछ हमारे नसीब में लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा । 
नसीब लड़ना : 1. भाग्य की परीक्षा होना । 
आपके कहने से मैंने आवेदन-पत्र भेज दिया है कि शायद नसीब लड़ जाए। 
2. भाग्य अनुकूल होना । 
मैं बहुत परेशान था, नसीब लड़ गया जो आपसे मुलाकात हो गई। 


नसीब होना : प्राप्त होना, मिलना । 
प्रान्तीय भाषाम्नों की उन्नति के लिए उस दीर्घकालीन शान्ति की ग्रावदयकता 


थी जो फिर सोलहवीं शताब्दी से पूर्व भारत को नसीब न हो सकी । Fo 
नाई देख हजामत बढ़ना : किसी वस्तु को देख उसकी झावश्यकता प्रतीत होना । 
किशोरी : क्यों राजेन्द्र वया कर रहे हो ? 
राजेन्द्र : बारात में चलना है, इसलिए कपड़ों पर लोहा बर रहा हूं । 
किशोरी : अच्छा हुआ जो यहां झा गया। ज़रा मेरे कपड़ों पर भी लोहा कर दो। 
राजेन्द्र यह खूब रहा | नाई देखकर हजामत बढ़ गई। 
नाक कटना : प्रतिष्ठा या मर्यादा का नष्ट होना | 
frat दौरि घाव उमरावन झमीरन पै, 
गई कटि नाक सिंगरेई दिली-दल की । मू० 
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नाक कटाना : प्रतिष्ठा नष्ट करना, इज्जत लेना | 
हीरा ने मुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा 
लातें जमाने--हरामज़ादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है ! प्रे च० 
नाक काटना : प्रतिष्ठा नष्ट करना, अपमान करना | 
यम को भगाय पापपुंज को नसाय भ्राज, 
तुलसी गोसाई नाक काट लीनी कलि की । Fo 
नाक का बाल : अत्यन्त घनिष्ठ मित्र या मंत्री । 
तब करेगा न नाक में दम क्यों | 
नाक का वाल जब बना कोई ll To To Fo 
नाक की सीध में : बिलकुल सीधे । 
उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। ज० Wo To 
नाक घिसना : दे० 'नाक रगड़ना! । 
नाक चढ्ना : क्रोध के कारण नयनों का ऊपर की श्रोर खिच जाना | 
जदपि लौंग ललितौ तऊ। तूं न पहिरि इक ग्रांक। 
सदा सांक afer रहै, रहे चढ़ी सी नाक I वि० 
नाक तक खाना : ठंस-ठंस कर खाना | 
एक तो गरमी का दिन है, दूसरे उसने नाक तक खा लिया है। इसलिए उसे 
बेचैनी हो रही है। 
नाक न दी जाना : बहुत अधिक दुर्गन्ध होना । 
पड़ोस में एक लाश सड़ने से वहां नाक न दी जाती थी । 
नाक पर गुस्सा रहना : बहुत जल्द क्रोध ग्राना | 
पुनिया गाती भ्रच्छा है। इसमें सिफं एक ऐव है, इसकी नाक पर गुस्सा AST 
रहता है। Fo ला० Fo 
नाक पर मवखी न aaa देना : किसी को अपने पर एहसान करने का मौका नः 
देना; अभिमान के कारण किसी के सामने न दवना । 
मैंने तो कह दिया, भैया, वह नाक पर मवखी भी नहीं बैठने देती, गालियो से 
बात करती है । To च० 
नाक पर सुपारी तोड़ना : किसी को बहुत तंग करना | 
बेटा, अब मैं बुड्ढा हो गया हुं । तुम मेरी नाक पर खूब सुपारी तोड़ लो | परन्तु 
याद रखो कि झपने कमो का फल सबको भोगना पड़ता है | 
नाक फटना : दे० 'नाक न दी जाता | 
नाक-भो चढ़ाना (या सिकोड़ना) : अरुचि और भ्रप्रसन्तता प्रकट करता । 
मेरी ननद ने झाकर मेरे इस व्यवहार पर कुछ नाक-भौं चढ़ाई, पर मैंने लेश- 
मात्र भी परवाह न की | To च० 
नाक में दम झाना : तंग होना, है रान होना । 
तुम्हारी शिकायतें सुनते-सुनते नाक में दम झा गया है। 
नाक में दम करना : बहुत तंग करना | 
लखनपुर में फोजदारी हो गई है । इस गांव ने तो नाक में दम कर दिया । प्रे ०च० 
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नाक में बोलना : नक्की स्वर में बोलना । 
वह कभी-कभी नाक में बोलने लगता है । 
नाक रखना : प्रतिष्ठा या सम्मान की रक्षा करना | 
इस पट्ठे ने श्राज नाक रख ली । To च० 
नाक रगड़ना : बहुत गिड़गिड़ाना और अनुत्तय-विनय करना | 
एक वार मैंने तुम्हें संकेत किया पर तुम्हारी इच्छा न देखकर मैं कुछ न बोली, 
नहीं तो अव तक मोहन बस तुम्हारे पैरों पर नाक रगड़ता | To To To 
नाक सिकोड़ना : अरुचि, प्रप्रसन्‍तता या घुणा प्रकट करना । 
सुनि wea नरकहु नाक सिकोरी | Fo 
नाकों चने चबवाना : वहुत तंग करना । 
अब देखना कि रियासत को सोफिया कैसे नाकों चने चबवाती है। प्रे० च० 
नाकों चने चबाना : बहुत परेशान होना, वहुत कठिनाइयों का सामना करना। 
उसे पकड़ना कोई खेल नहीं है, पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ेंगे । 
नाकों दम आना : बहुत हैरान होना । 
झगर यही सब पूछना हो, तो गांव में चाहे जिससे पूछ लेना, नाकों दम झा 
गया है। वु० ला० Fo 
नाकों दस करना: बहुत परेशान करना | 
यह वही किला था जिसमें से निकल रणबांकुरी चंडीस्वरूपा लक्ष्मीबाई ने 
झपनी लपलपाती तलवार के जौहर दिखाए थे भोर सर ह्य रोज़ के नाकों दम 
कर दिया था | 
नाच नचाना : 1. इच्छानुसार काम कराना | 
कविरा वैरी सबल है, एक जीव रिपु पांच । 
अझपने-झपने स्वाद को, बहुत नचावे नाच ॥ क० 
2. परेशान करना । 
जग महुं फिरत निसाचर Tate । घेरि सकल बहु नाच नचार्वाह ॥ Fo 
नाच न जाने भ्रांगन टेढ़ा : काम तो करना नहीं झाता, सामान को दोष देते हैं । 
रामदत्त का लिखा पत्र उसका बाप न पढ़ सका; पूछने पर उसने कहा कि 
कलम मोटा था भ्रौर कागज़ कम था। तब बाप ने कहा--ठीक है। नाच न 
जाने ग्रांगन टेढ़ा । च० Alo Fo 
नाड़ी छूटना : दे० 'नब्ज छूटता' | 
नानी मर जाना : हौसला पस्त हो जाना; होश उड़ जाना । 
इतना सुनना था कि कमलाचरण की नानी मर TE | To Fo 
नाम उछालना : ATIA फैलाना, वदनाम करता | - 
इस प्रकार के निन्दनीय कार्य करके क्यों अपने पूर्वज के नाम उछालते हो ? 
नाम उठ जाना : ्रस्तित्र न रह जाना; स्मृ ति तक न वनी रहना | 
उसका तो नाम ही संसार से उठ जाएगा। हि० To सा० 
नाम कमाना : स्प्राति प्राप्त करता, विख्यात होना । 
श्री विनोबा भावे के पित्रा को आशा थी कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर और 
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किसी कला में पारंगत बनकर नाम कमाएंगे । श्री म० ना० झ० 
नाम करना : 1. दूसरे पर दोष लगाना। 
झाप चोरी करके दूसरे का नाम करता है। हि० श० सा० 
2. कोई काम पुरी तरह से न करना । 
पढ़ते क्या हैं, नाम करते हैं। हि० श० सा० 
नाम का : 1. नामधारी, नाम वाला । 
चन्द्रमोहन नाम का कोई विद्यार्थी इस विद्यालय में नहीं है । 
2. नाम मात्र के लिए, केवल कहने भर के लिए । 
gms में राजा केवल नाम का होता है, शक्ति तो पालियामेंट के हाथ में 
होती है। 
नाम को भाला जपना : बार-बार किसीका स्मरण करना। 
वह उन्हींके नाम की माला जपती होगी | श्री० ना० feo 
नाभ के लिए : 1. कहने भर के लिए, नाम मात्र के लिए । 
वह तो केवल नाम के लिए विद्यालय का प्रधानाचार्य है, सारी शक्ति तो 
प्रबंधक ने भ्रपने हाथ में ले रखी है । 
2. थोड़ा-सा, ज़रा-सा | 
वह कक्षा में जाकर गप-शप किया करते हैं, कभी-कभी नाम के लिए पढ़ा देते हैं। 
नाम को : 1. ज़रा-सा 
नाम के साथ वे लिखेंगी देवी । 
जो रखें नाम को भी न देवीपन॥ अ० सि० Fo 
2. नाम मात्र के लिए, केवल कहने भर को । 
निज्ञाम तो केवल नाम को शासक था, वास्तव में शासन तो अंग्रेज़ करते थे। 
नाम चलना : स्मृति बनी रहना | 
भला यह तो वताझो कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हींसे तुम्हारा नाम चलेगा ? fao 
To To कौ० 
नाभ ड्बाना : प्रतिष्ठा नष्ट करना, बदनामी कराना | 
जिस लड़की के मां-बाप का पता नहीं; उससे विवाह करके क्या खानदान का 
नाम डुबाम्रोगे ? प्रेश Fo 
नाभ ड्बना : प्रतिष्ठा का नाश होना, कलंक लगना | 
हार हुई कौरव-मेना की, SAT उसका नाम | मो ० ला० ने० 
नाभ धरना : 1. नामकरण करना | 
करि पूजा भूपति भ्रस भाखा | घरि नाम जो मुनि गुनि राखा || To 
2. उपनाम देना, चिढ़ाने के लिए किसीका कोई निन्दात्मक या भ्रपमानजनक 
नाम रखना । 
लड़कों ने उनका नाम 'गधाकान्त' रख दिया था। 
3. बदनाम करना । 
रागिणी ने बनावटी तिरस्कार के स्वर में कहा--हां ठीक; पर दीदी का लोग 
बेसबब नाम नहीं घरते। Fo भा० Fo 
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नाम धराना : बदनामी कराना । 

डारि दियो गुरु लोगन को डर, गांव चवाव में नाम घरायो। म० | 
नाम न लेना : अरुचि, घृणा या भय झादि के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु से 

बहुत दूर रहना । 

उसका स्वाद ऐसा है कि एक वार खाम्नोगे तो कभी नाम न लोगे। हि*्श०सा० 
नाम निकलना : किसी वात के लिए ख्यात या कुरुपात होना । 

जिसका नाम निकल जाता है वह यदि कुछ न भी करे तो लोग उसीको कहते हैं। 
नाम निकालना : 1. चोर आदि का नाम प्रकट करना या वताना 

ज्योतिषी जी ने चोर का नाम निकाल दिया। ' 

2. किसी सूची से नाम काट देना । 

परिषद के सचिव ने परीक्षकों की सूची से उसका नाम निकाल दिया। 
नाम पंदा करना : ख्याति प्राप्त करना । 

आप उर्दू में कहानियां लिखते रहे और उसमें नाम पैदा कर लिया | स०जी०व० 
नाम बड़े दर्शन थोड़े (या छोटे) : किसी की ख्याति बहुत हो पर गुण कम हों । 

जाकर श्रपने दादा को किसी वहाने से भेज दो। कहीं से जाकर रुपये लाए | 

कुछ दावत-झावत का सामान तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेहमान कहेंगे कि 

नाम बड़े प्रौर दर्शन थोड़े । प्रे० च० 
नाम बिकना : 1. प्रसिद्धि के कां रण समाज में बहुत सम्मान होना । 

आजकल योगी जी का केवल नाम विकता है, नहीं तो वैसे साधु तो अनेक हैं । 
2. बदनामी होना । 

कृष्णचन्द्र ने उमानाथ से कहा--सुमन AAT ही इजलास पर बुलाई जाएगी, 

मेरा नाम गली-गली विकेगा प्रे० च० 
नाम बेचना : वदनामी कराना । - 

इतने ही श्रपराध के लिए आपने सारे शहर में मेरा नाम बेच डाला 1 To च० 
नाम मिटना : सर्वनाश हो जाना, अस्तित्व न रह जाना (Ro नाम उठ जाना) । 

अगर तूने यह AMT न बुझाई, तो तेरे वंश का नाम मिट जाएगा | To च० 
नाम मिटाना : सवंनाश करना; स्मारक या कीति का लोप करना। 

क्या श्रापकी यह इच्छा है कि मैं सैन्यवल से तक्षशिला नगरी को उजाड ग्राम 

वना दूं और प्रत्येक विद्रोही का नाम मिटा दूं ? Ro ना० Wo 
नाम रखना : l. नामकरण करना (Fo नाम धरना) 

लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत झाधार। 

गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लछिमन नाम उदार Fo 

2. प्रतिष्ठा की रक्षा करना, कीति बनाए रखना | 

सदा नहीं LS अधिकारी, नाउँ राखि जौ लेते। 

सूर स्याम सुख लूटे MGA, औरनि हूं कहं देते ॥ Fo 

3. चिढ़ाने के लिए किसी को उपनाम देना । 

तुम qeg मैं कहत डेराऊं | घरेउ मोर घरफोरी नाऊ | Fo 

4. कविता में उपनाम ग्रहण करना | 
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qo aaen सिह उपाध्याय ने कविता में अपना नाम 'हरिश्रौध' रखा था। 
नाम लक्ष्मी मांगे भीख : नाम के विपरीत गुण होना । 
नाम भलो होत न भलो, भलो भाग जिहि भाल | 
लच्छि नाम मांगत फिरे, भूखौ नाम भूपाल ॥ To 
नाम लगना : दोप, कलंक, या अपराध सिर मढ़ा जाना । 
कतल किया किसी ग्रन्य व्यक्ति ने, नाम तुम्हारे लगता है। 
नाम लगाना : दोष, कलंक, अपराध ale किसीके सिर मढ़ना | 
मैने तुम्हारे घर चोरी नहीं कराई, व्यर्थ मेरा नाम मत लगाझ्नो । 
नाम लिखाना : भरती होना | 
उसने सेना में नाम लिखा लिया है । 
नाम लेकर : 1. किसी महापुरुष के नाम के प्रभाव से । 
कांग्रेसी, महात्मा गांधी का नाम लेकर चुनाव में विजयी हो जाते हैं । 
2. भगवान्‌ या इष्टदेव झादि का स्मरण करके । 
भगवान्‌ का नाम लेकर मैंने कार्ये आरम्भ कर दिया है। 
नाम लेना : 1. नाम लेकर पुकारना | 
भारत में स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेतीं। 
2. ईश्वर या देवता का नाम STAT | 
उदर भस्यो कुकर सूकर लौं, प्रभु कौ नाम न लीनौ । सू ० 
3. गुणगान करना । 
गांधीजी की सेवा के लिए भारत के लोग सदैव उनका नाम लेते रहेंगे । 
4. दोष लगाना | 
पता नहीं मेरे घर में किसने चोरी की है; किसका नाम लूं ? 
5. सफलता के लिए किसी व्यक्ति के निकट जाना । 
उसने तीन बार तुम्हें धोखा दिया है तिस पर भी तुम उसका नाम लेते हो? 
6. चर्चा करना। 
यदि उसके सामने कृष्ण का नाम लोगे, तो वह तुम्हें गालियां सुनाएगा | 
नाम होता : ख्याति होना | 
काम तो दूसरे करते हैं, नाम उसका होता है। हि० Wo सा० 
2. कलंक लगना | 
बुराई करे कोई, नाम हो हमारा । हि० To सा० 
नाल गड़ा होना : किसी का किसी स्थान पर जमकर रहना, वहां से न हटना। 
UNa होता है कि यहां पर तुम्हारा नाल गड़ा है जिससे यहां से हटने का नाम 
नहीं लेते। 
नाव SAAT : काम का सत्यानाश होना; प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलना । 
विद्या की आंखों में आंसू की बड़ी-बड़ी वूंदे दिखाई दीं जैसे मटर की फली में 
दाने होते हैं। बोली, वहन, तब तो मेरी नाव डूब गई | To च० 
नाव में खाक (या धूल) उड़ाता : विना सिर-पैर की बात करना, एकदम झूठी 
बातें कहना । 
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वह बड़ा गप्पी है, नाव में धूल उड़ाता रहता है । 
निगाह दौड़ाना : दे० 'नज़र दौड़ाना'। 
निगाह पर agat : दे० 'नज़र पर चढ़ना'। 
निगाह बदलना : दे० 'नजर बदलना” | 
निछावर करना : 1. उत्सं करना, त्याग करना । 
उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ग्रपना सर्वस्व निछावर कर दिया । 
2. TAIT करना, SAT | : 
करहि निछावर मुनि गन चीरा । बारि विलोचन पुलक सरीरा ॥ Fo 
निछावर होना : समपितं किया जाना; त्याग दिया जाना । 
उनका सर्वस्व स्वतंत्रता की बलि-वेदी पर निछावर हो गया था | 
निछावर होना (किसी पर) : बलि जाना, किसी के लिए जान देना । 
गोपियां कृष्ण के लिए निछावर होने को तैयार थीं | 
निन्यानवे का चक्कर (या फेर) : धन बढ़ाने की घुन । 
लगता है, जबसे पंडितजी दिल्ली गए निन्यानवे के फेर में पड़ गए ? वृ०ला०व० 
निबेल के बल राम: झसहायों के सहायक भगवान्‌ होते हैं। 
दुर्बल के बल राम होते हैं और राम के बल पर दुर्वेल बड़े-बड़े प्रबलों को नाक 
के बल नचा सकता है । पां० Fo श० Fo 
निरस्त पादपे देवो एरण्डोऽपि द्रुमायते : जहां बड़े लोग नहीं होते वहां छोटे ही 
बड़ों की तरह माने जाते हैं । 
झादि-बद्री पहुंचकर धर्नासिह चट्टी के एक कोने में जाकर लेट गया और उसे 
ज़ोर से बुखार चढ़ झाया । मैंने अपने होमियोपैथिक carat के वकस सेही 
दवा दे दी 'निरस्त पादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते | म० Ro Fo 
निशाना बांधना : ग्रस्त्र को इस प्रकार साधना, जिससे ठीक लक्ष्य पर वार लगे ।' 
शिकारी ने ज्योंही निशाना बांधा त्यों ही पक्षी उड़ गया । 
निशाना मारना (या लगाना) : THT AEA का वार करना । 
अर्जुन ने निशाना मारा मरौर पक्षी पेड़ से गिर गय! । 
निशाना साधना : गोली या तीर भादि मारने के लिए लक्ष्य करता। 
ब्रजेश्‍वर फिर बन्दूक घुमाकर रंगराज पर निशाना साधने लगे । नि० 
नीचा खाना: अपमानित होना, पराजित होना । 
बेचारे के नक्षत्र खराब ये; जहां जाता था वहीं नीचा खाता था | 
नीचा दिखाना : अपमानित करना, परास्त करना । 
दरबार में जब तक इंशा अल्लाह थो रहे पनी अद्भुत प्रतिभा के वल से ATT 
विरोधी बड़े-बड़े नामी शायरों को बराबर नीचा दिखाते रहे | रा० चं० Yo 
नीचा देखना : ग्रपमानित होना, परास्त होता । 
जीवन में यह पहला ही अवसर था कि भगतजी को अपने शत्रु के सामने नीचा 
देखना पड़ा। प्रेश च० 
नीची दृष्टि से देखना : घुणित या तुच्छ समझना | 
अकसर घनी लोग निधंनों को नीची दृष्टि से देखते हैं। 
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नीम हकीम खतरा जान: अधूरा ज्ञान भयंकर होता है। 
हे ईश्वर ! मैंने यह क्या कर डाला | इसका रोग तो असाध्य हो चला था | 
उस पर मेरी दवा श्रौर ज़हर का काम कर TE | सच है, “नीम हकीम खतरा 
जान 1” sito fto श्री०. 
नीयत डिगना (या fangar) : विचार दूषित होना, मन में बेईमानी आना । 
जब तुम आए थे तब मेरी चीज़ों की खूब देखभाल करते थे परन्तु भ्रव तुम्हारी 
नीयत बिगड़ गई है। Fin 
नीला पड़ना : मार के दाग पड़ना । > 
वह ऐसा पिटा था कि उसका सारा शरीर नीला पड़ गया था । 
नीला-पीला होना : बहुत क्रोध करना। = 
पहले तो मैंने कुछ न कहा, पर जब वह बहुत नीले-पीले होने लगे, तव मैंने 
उन्हें फटकारना शुरू किया । 
नीलाम पर चड़ना : नीलाम होना | 
जव उसका खेत नीलाम पर चढ़ा था तव मैंने ही उसकी सहायता की थी । 
नींद डालना : कारण या ग्राधार खड़ा करना | 
क्लाइव ने अंग्रेज़ी राज्य की नींव डाली । हिँ०श०सा० 
Aia पड़ना : कारण या याधार खड़ा होना | 
अंग्रेज़ी राज की नींव क्लाइव के समय में पड़ी थी | हि० श० सा० 
नुकसान उठाना : हानि सहना। 
आपको न्याय का समर्थन करने के लिए कुछ नुकसान उठाने को तैयार रहना 
चाहिए, क्योंकि सन्मागं फूलों की सेज नहीं है। To च० 
नुक्सान पहुंचाना : हानि करना । 
तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? 
नुस्खा बांधना : नुस्खे में लिखी हुई दवाओं को gfeat में बांधना । 
अत्तार ने जल्दी से नुस्खा बांध दिया । 
नेकी पौर पूछ पूछ : भलाई करने में पूछना क्या ? 
मैं बोली--“क्या तुम राजा को देखोगी ?” इस पर उन्होंने झट से मेरी गोद 
में सिर रख दिया और बोलीं--“नेकी श्रौर पूछ पूछ ? जो तुम उन्हें दिखा दो, 
तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िन्दगी भर नहीं भूल सकती 1” जी० fto श्री० 
नेकी कर कुएं में डाल : प्रत्युपकार की इच्छा न रखकर उपकार करना | 
यह वह सेवा न थी जिसका उद्देश्य लोगों से वाह-वाह लेना होता है, यह वह 
, नेकी थी जो दरिया में डाल दी जाती है भौर जिसे कोई नहीं देखता । सु० 
"नोटिस लेना : ध्यान देना । 
उचकी पद-चाप का उसने कोई नोटिस नहीं लिया । उ० ना० प्र० 
ait को लकड़ी नब्बे खच : जितने की चीज़ न हो उतना उसके ऊपर खर्चे करना | 
फिर जगह मिल गई, तो मकान बनवाने के लिए सारा सामान शहर से ले आना 
पड़ेगा | उसमें कितना ख पड़ेगा । नो की लकड़ी नब्बे खर्चे | प्रे च० 


St तेरह बाइस बताना : टालमटोल करना । 
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rE SN 
जब मैं रुपया मांगने जाता हूं तब वे नौ तेरह बाइस बताते हैं । हि श० सा० 

नौ दिन चले भ्रद़ाई कोस : बहुत धीरे-धीरे काम करना। 
वास्तव में बदरीनाथ के पर्वत शिखर से केदार का शिखर केवल ढाई कोस के 
अन्तर पर स्थित. है पर वहां तक पहुंचने में नौ दिन का समय लगता है। 'नौ 
दिन चले झढ़ाई कोस' कहावत के मूल में सम्भवतः यही सत्य है। Ho Fo Fo 
नो दो ग्यारह होना : भाग जाना, चला जाना। 
क्या कहें, यह चुडेल भी हम लोगों के पीछे लगी है, नहीं तो भ्रब तक हम लोग 
नौ-दो ग्यारह होते | ज० Bo To 
नौ नगद न तेरह उधार : कम परन्तु नगद दाम पर चीज़ें बेचना अधिक दाम 
किन्तु उधार पर बेचने से झच्छा है। 
गायत्री — aa बतलाइए माया को क्या दूं ? 
ज्ञान--माया को ग्रभी कुछ न दीजिए। उसका इनाम भ्रपने पास अ्रमानत के 
रूप में रहने दीजिए । 
गायत्री-झाप नौ नगद न तेरह उधार वाली मसल भूले जाते हैं। प्रेश च० 
नो सो चूहे arr के बिल्ली चलो हज को : जन्म-भर पाप करके झन्त में धर्मात्मा 
बनना । 
मैं तो इसका कच्चा चिट्ठा जानता हूं । कोई ऐसा पाप न होगा जो इसने न किया 
हो। जब बुढ़ापा झाया है, तब यह साधू बन गया है और “राम-राम' करता है। 
नौ सौ चूहे खाय के बिल्ली चली हज को | 
नौबत बजना : प्रानन्दोतसव होना, खुशी मनाई जाना । 
जब हम लोग उनके घर पहुंचे तो वहां नौबत बज रही थी। 
नौबत बजाकर : SH की चोट पर, ALA । 
वह नौबत बजाकर कहता है कि तुम चोर हो । 
नौबत बजाना : ग्रामोद-प्रमोद करना, खुशी मनाना । 
कबिरा नौबत आपनी दिन दस लेहु ATT | क० 


प 


पंख जमना : 1. भागने या चले जाने का लक्षण दिखाई देना । 

इस नौकर को भी ग्रव पंख जमे, प्रव यह न रहेगा | हि० To सा० 

2. बहकने या बुरे रास्ते पर जाने का रंग-ढंग दिखाई पड़ना | 

इस लड़के के भी अव पंख जम रहे हैं। हि०श० Ao 

3. प्राण खोने के लक्षण दिखाई देना। 

कया तुम्हारे पंख जमे हैं कि ऐसे शक्तिशाली मनुष्य से फौजदारी करने चले हो? 
पंख लगना : पक्षी के समान वेगवान होना । 

इतनी जल्द तुम वहां कँसे पहुंच गए ? बया तुम्हें पंख लग गए थे ? 
पंच कहें बिल्ली तो बिल्ली ही सही: पंचों की राय मान लेनी चाहिए। 
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मेरे मित्रों मौर सलाहकारों ने भी ठेकेदार का ही पक्ष लिया और मुझे ऐसा 
भय दिखलाया कि मानों प्रलय-व्याधि उमड़कर इस छोटे-से We में भर जाने 
चाला है या हज़रत नूह के तूफान का प्रतिरूप उस तलैया में तैयार होने की 
खबर मिली है। मुझे भी पंचों की राय के आगे सिर झुकाना पड़ा। पंच कहें 
बिल्ली तो बिल्ली ही सही । Jo रा० 
यंच की दुहाई : सव लोगों से अन्याय दूर करने या सहायता करने की पुकार । 
जब उसके भाई ने उस पर बहुत अत्याचार किया तव वह घूम-घूमकर पंचों 
की दुहाई देने लगा | 
पंच परमेश्वर : दस श्रादमियों का कहना ईश्वर का वाक्य समझना चाहिए | 
अपराधी ने कहा--पंच परमेश्वर हैं। मैं भला श्राप लोगों की वात को भ्रस्वी- 
कार कैसे कर सकता हूं ? 
पंच वदना (या सानना): झगड़ा निवटाने के लिए किसी को मध्यस्थ तय करना । 
दोनों ने मुझे पंच माना । शि० To 
पंजा मारना : भपट्टा मारना, पंजे से मारना । 
“बिल्ली ने ऐसा पंजा मारा कि कुत्ता वहां से भाग गया । 
पंजा लड़ाना (या लेना): हाथ की उंगलियों में उंगलियां डालकर मरोड्ने का 
प्रयत्न करना । 
लुम बड़े पहलवान बनते हो। क्या उसके साथ पंजा लड़ा सकते हो? 
पंजे में प्राना : वश या अधिकार में प्राना । 
ag ऐसा चतुर है कि तुम्हारे पंजे में नहीं ग्रा सकता । 
पंथ देखना (या निहारना) : प्रतीक्षा करना | 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरति, उर बिच ग्रान गडी । 
कब की ठाढ़ी पंथ निहारूं, अपने भवन खडी ॥ मी० ato 
पंथ पर लाना : सुमार्ग पर चलाना । 
वह ऐसा दुष्ट है कि उसे ठीक पंथ पर लाना असम्भव है । 
पकड़ में आना : 1. पकड़ा जाना, मिलना | 
गोविन्द मेरे गाम तोड़ ले जाता है। यदि वह पकड़ में भ्रा जाए तो उसे ग्राटे- 
दाल का भाव मालूम हो जाए | 
2. काबू में झाना | 
वह बड़ा होशियार है, तुम्हारी पकड़ में नहीं ग्रा सकता । 
पगड़ी HERAT : झगड़ा लगना, सामना पड़ना | 
क्या कहूं, बड़े प्रबल व्यक्ति से पगड़ी भ्रटकी है । देखिए क्या होता है। 
पगड़ी उछालना : दुर्दशा करना, उपहास करना। 
वे मुझे मानते हैं भोर मेरे अर्घ-संकेत पर लोगों की पगड़ियां उछालने को 
तैयार रहते हैं । उ० ना० प्र० 
पगड़ी उतरना : ग्रपमान होना, बेइज्जती होना। 
EE सोच है पगड़ी उतरने का नहीं । Wo सिं० go 
पारडी उतारना : भ्रपमान करना । 
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दूसरों की पगड़ी उतारना भद्र पुरुषों का काम नहीं है । 
पगड़ी बंधना : 1. उत्तराधिकार मिलना। 
महात्मा गांधी की पगड़ी To जवाहरलाल नेहरू को बंधी थी। 
2. ऊंचा स्थान या प्रतिष्ठा मिलना । 
यह्‌ वालक बहुत होनहार है । इसे मंत्री की पगड़ी बंधेगी। 
पगड़ी बांधना : 1. उत्तराधिकार देना । 
राजा दशरथ अपनी पगड़ी श्री रामचन्द्रजी को बांधना चाहते थे । 
2. ऊंचा स्थान या प्रतिष्ठा देना । 
हमारे राष्ट्र ने स्वतंत्र होने पर To जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री की पगड़ी 
बांधी थी । 
पगड़ी बदलना : भाई-चारे का सम्वन्ध जोड़ना, मित्रता करना । 
नादिर शाह ने मुहम्मद शाह से कहा--आइए, हम लोग पगड़ी बदल लें । 
पगड़ी रखना : मान-मर्यादा की रक्षा करना । 
मैं वडी विपत्ति में पडा था । आपने मुझे सौ रुपये देकर मेरी पगड़ी रख ली। 
पगड़ी रखना: दया की भीख मांगना, सहायता के लिए गिड्गिड़ाना। 
उसने कहा-- मैं ATH पैरों पर अपनी पगड़ी रखता हूं । मुझे बचा लीजिए। 
पछाड़ खाना : खड़े-खड़े अचानक AGA होकर गिर पड़ना | 
wigs के द्वार पर बाप और वेटा दोनों एक बुरे हुए लात के सामने चुप- 
चाप बैठे हुए थे भ्रौर अन्दर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव-वेदना से पछाड़ 
खा रही थी । प्रेश च० 
पट उघडता (खुलना) : मंदिर का द्वार खुलना । 
विश्वनाथजी के मंदिर का पट बहुत तड़के खुल जाता है। 
यट पड़ना : 1. असफल होना । टू 
झबकी मुझे वह चाल सूभी है जो कभी पट नहीं पड़ सकती | T° च० 
.2, आधा गिरना, पेट के बल लेटना | 
वह पृथ्वी पर पट पड़ा हुआ था । 
3. धीमा पड़ना, न चलना | 
झाजकल उसका व्यापार पट पड़ पया है | 
पट बन्द होना : मंदिर का द्वार बंद होना । 
बारह वजे हनुमान जी के मंदिर का पट बंद हो जाता है । 
चटरा कर देना : 1. मारकर बिछा देना । 
दोपहर तक भ्रर्जून ने सब शत्रुओं को पटरा कर दिया। 
2. (पेड़ प्रादि) काटकर fast देना। 
शाम तक उसने सारे का सारा जंगल काटकर पटरा कर दिया | हिं०श०सा० 
3. चौपट कर देना। 
इस वर्ष के अकाल ने तो पटरा कर दिया। fZo श० Mo 
अटरा होना : मर जाना, नष्ट हो जाना । 
. इस साल हैजे से हजारों TET हो गए | हि० श० Ato 
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पटरी जमना : 1. मेल होना । 
रूस और भ्रमेरिका में पटरी जमने के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते । 
2. चेष्टा सफल होना | 
घनोपार्जन के लिए वह कई जगह गया किन्तु कहीं पटरी न जमी। 
पटरी बंठना : मेल होना; प्रेम होना । 
कहां वह्‌ प्रमीर, कहां हम लोग गरीब, फिर पटरी कैसे बैठे जी० पी" श्री० 
पट्टी पढ़ाना : बहकाने वाली शिक्षा देना । 
कोई जान-वूझकर उनकी वातों में थोड़े ही आता है। सब ऐसी-ऐसी पट्टी 
पढ़ते हैं कि भ्रच्छे-प्रच्छे घोखे में ग्रा जाते हैं। Fo च० 
पट्टी पुजना : विद्यारंभ होना । 
मेरी पट्टी पुज चुकी थी । म० Fo qo 
पट्टोदारी करना : बराबरी करना | 
आप तो बात-बात में पट्टीदारी करते हैं । हि० To सा० 
पड़ता खाना: खर्चे और मुनाफा निकल झाना। 
इतने पर इस वस्तु के बेचने में हमारा पड़ता नहीं खाता । हि० Bo शा० 
पत उतारना : ग्रपमान करना, बेइज्जती करना | 
जी करे ढाह दें बिपत हम पर। 
पत उतारें न कान के पतले Wo सि० go 
पत रखना : मर्यादा रखना, इज्जत रखना | 
नहि विद्या न बाहु बल, नहि खरचन को दाम। _ 
'तुलसी' मोसे पतित की, तुम पति राखो राम॥ go 
पतला पड़ना : दीन-हीन हो जाना, दुर्दशाग्रस्त होना । 
भाई पुरानी बातें भूल जाओ। मेरे दिन पतले पड़े हैं। बदला न निकालो | 
पताका उड़ना : 1. अधिकार होना । 
कोई समय था जब देश में राजपूतों की पताका उड़ा करती थी । हि०्श ०सा० 
2. सर्वप्रधान होना | 
भ्राज व्याकरणशास्त्र में अमुक पंडित की पताका उड़ रही है। हि० To सा० 
3. घूम या ख्याति होना | 
सारे भारत में महाराज हरिश्‍चंद्र की दानवीरता की पताका उड़ रही थी । 
पताका उड़ाना : 1. ग्रधिकार करना । 
सिकंदर सारे विश्व पर श्रपनी पताका उड़ाना चाहता था। 
2. विजयी या सवे श्रेष्ठ होना | 
शंकराचार्य ने समस्त भारत में ग्रपंनी पताका उड़ा दी थी । 
3. ख्याति प्राप्त करना । 
गांधीजी ने सारे विशव में अपनी शांतिपूर्ण नीति की पताका उड़ा दी जिससे 
बच्चा-वच्चा उनके नाम से परिचित हो गया । 
पताका गिरना : हार होना। 
दिन-भर TAT को नाकों चना चबवाने के पीछे अन्त में सायंकाल को परा- 
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क्रमी राजपूतों की पताका गिर गई। हि० श० सा० 
पते की: बात कहना : रहस्य की बात, भेदभरी बात, तत्त्व की बात कहना | 
देवीदीन ने जग्गो की ओर प्रशंसासूचक नेत्रों से देखकर कहा--बहू ने बात तो 
पते की कह दी | इसका जवाब सोचकर देना। प्रे० च० 
पत्तल पड़ना : भोजन परसने के लिए लोगों के सामने पत्तलों का रखा जाना । 
जब मैं वहां पहुंचा तो वारातियों के सामने पत्तलें पड़ चुकी थीं। 
पत्तल .परसना : 1. भोजन सहित पत्तल सामने रखना। 
जब हम लोग बेठ गए तब घर वाले पत्तल परसने लगे | 
2. पत्तल में खाना परसना । 
थोड़ी देर में पत्तलें परसी जाने लगीं । 
पत्ता कट जाना: नोकरी खत्म हो जाना । 
अगर कभी पता चला कि मैं और तुम दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं तो दफ्तर से 
भेरा पत्ता कट जाएगा | Yo Fo 
पत्ता खड़कना : कुछ खटका या WAT होना । 
वह वड़ा सतकं व्यक्ति है, पत्ता खड़कते ही लाठी लेकर झपने घर में चारों ओर 
घूम ग्राता है। ‘ 
पत्ता न हिलना : 1. हवा का बिलकुल बन्द होना । 
आज सारे दिन पत्ता न हिला | हि० To सा० 
2. कुछ न घटित होना । 
इस संसार में जो कुछ होता है, ईदवर की इच्छा से होता है। उसकी इच्छा के 
विना पत्ता भी नहीं हिलता । 
पत्ता हो जाना : चम्पत हो जाना | 
घण्टा बजते ही वह पत्ता हो गया, बहुत ढूंढ़ा, कहीं पता न चला | 
पत्थर का कलेजा : निष्ठुर हृदय, वह हृदय जिसमें दया और करुणा न हो। 
किसका है पत्थर का दिल, किससे सुना जाता हैं ? 
कौन ऐसा है कि जिससे हो, वयाने देहली ? अज्ञात 
पत्थर की छाती : मज़बूत दिल । 
` सचमुच उस मनुष्य की पत्थर की छाती है, इतना भारी दुःख सह लिया, श्राह 
तक नहीं की । हि० o सा० 
पत्थर की लकीर : श्रमिट या पक्की बात, न मिटने वाली वस्तु | 
राजा साहब ने जो बात कह दी उसे पत्थर की लकीर समझो | To च० 
पत्थर के ऊपर धान जमाना : भ्रसम्भव काम करने का प्रयास करना । 
वे निहकाम सकाम भजी तुम, मुगजल के ग्रनुमान। 
बिना भूमि जले पाहन ऊपर, चहत जमायो धान । प्रागति 
पत्थर चटाना : पत्थर पर धिसकर धार तेज़ करना | 
कसाई ने चाकू को पत्थर चटाकर तैयार रखा था। 
पत्थर तले से हाय निकलना : भारी संकट से छुटकारा पाना | 
मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं जिसकी कृपा से पत्थर तले से मेरा हाथ निकला । 
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पत्थर तले हाथ प्राना : भारी संकट में फंसना । 

प्राजकल मुझसे कुछ भी चन्दा न मांगो, पत्थर तले हाथ दबा है; भगवान जाने 

केसे निस्तार होगा ! 
पत्थर निचोड़ना : निर्दय से दया की प्रार्थना करना; कृपण से दान देने के 

लिए कहना | 

ag कौड़ियों को दांत से पकडता है | उससे दान की झाशा पत्थर निचोड़ना है । 
पत्थर पड़ना : 1. रोले पड़ना । 

वहां ऐसा पत्थर पड़ा है कि सब फसलें नष्ट हो गई हैं। 

2. चौपट होना, मारा जाना । 

तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है । हि० To सा० 

3. कुछ न मिलना, मनोरथ मंग होना | 

भाग्य की वात है, जहां-जहां जाता हूं वहीं पत्थर पड़ जाते हैं। हि० To सा० 
पत्थर पर दूब जमना : भ्रनहोनी बात होना, घोर निराशा में झाझा होना । 

तो क्या सोमदत्त को मुझपर दया आ गई, पत्थर पर दूब जमी ? प्रे० च० 
पत्थर पसीजना : अत्यन्त निर्दय चित्त में दया उपजना | 

तीन वर्ष की तपस्या से यह पत्थर पसीजा है। हि० श० सा० 
पनाह भांगना : किसीसे aga बचने की इच्छा करना | 

झौरतों से कौन नहीं डरता ? ब्रह्मा तक इनसे पनाह मांगते हैं। Fo To To 
पनाह लेना : शरण में जाना | 

विपत्ति के मारे garg को एक छोटे-से राजा के यहां पनाह लेनी पडी । 
पर कटना : ग्रदाक्त हो जाना। 

यद्यपि उसके पर कट गए हैं तथापि वह हम लोगों पर दांत पीसा करता है। 
पर जमना (या निकलना): जो पहले सीघा-साघा रहा हो उसे शरारत FHT । 

जव से वह काशी गया है तब से उसके पर जम गए हैं । 
पर न मारना : जा न सकना। 

नल ने इन्द्र से कहा, “दमयन्ती के झन्तःपुर में चिड़िया भी पर नहीं मार 

सकती | भला मैं किस प्रकार वहां पहुंच पाऊंगा ? ” 
परदा उठाना (या खोलना) : भेद प्रकट करना | 

इस समय ज्ञानशंकर का खिसियाया हुआ चेहरा उनके इस सारगर्भित प्रेम- 

व्याख्यान का परदा खोले देता था । प्रे० च० 
परदा डालना : छिपाना, प्रकट न होने देना । 

ये शब्द हमारी HHA ण्यता पर परदा डालते हैं। Wo चं ० Bo 
परदा पड़ना : दिखाई न देना, समझ में न आना । 

उनकी बुद्धि पर परदा पड़ा था, वह मेरी बातें सुनते ही नहीं थे । 
परदा फाश करना : किसीका दोष प्रकट करना, भेद प्रकट करना | 

उसने कहा कि यदि मेरी बात न मानोगे तो तुम्हारा परदा फाश कर दूंगा । 
परदा रखना: 1. सामने न होना। 

स्त्रियां मरदों से परदा रखती हैं। हि० श० सा० 
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2. दुराव-छिपाव रखना | 
वह तो मुझसे इन सब बातों का परदा रखते हैं, मैं भला इन्हें कैसे जान 
सकता हूं ? 
3. किसी की बुराई लोगों पर प्रकट न होने देना, भ्रपनी प्रतिष्ठा की रक्षा 
करना | 
मधुकर जाहि कहो सुन मेरो । 
पीत वसन तन स्याम जानि क॑ राखत परदा तेरो । Fo 
परदा रह जाना : किसीकी इज्जत बच जाना, भेद न खुलना । 
बह तो बहुत डरता था, परन्तु ईवर की कृपा से उसका परदा रह गया। 
परमधाम कौ राह लेना: मर जाना। 
चौथे दिन उसने परमधाम की राह ली । म० Bo Fo 
परलोक सिधारना : मर जाना | 
अगर वह परलोक सिधार गया, तो तुम्हींको गृहस्थी संभालनी पड़ेगी । 
पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं : पराधीनता में कभी भी सुख नहीं मिलता । 
कहा है- सवं आत्मवशं सुखम्‌, पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं--पर चिर पराधीन 
व्यक्ति स्वाधीनता के सुख को नहीं जानता | Ro To पो० 
यरोपकाराय सतां faga: : सञ्जनों का प्रस्तित्व उपकार के लिए होता है । 
तुम्हें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अपना थोड़ा घन प्रौर समय परोपकार 
में लगाया करो । किसी महापुरुष ने कहा है कि ‘परोपकाराय सतां विभूतयः 1” 
परोसा हुआ थाल : बिना परिश्रम के प्राप्त किया हुआ घन । 
एक बार वह हिसाब-किताव देख लें, तो झांखें खुल जाएं, मालूम हो जाए कि 
ज़मींदारी परोसा SAT थाल नहीं है। प्रे० च० 
थल के पल में : क्षण भर में, तुरन्त । 
पल के पल में वह ग्रदृद्य हो गया | हि० Ao सा० 
पलंग तोड़ना : बिना कोई काम किए सोया या पड़ा रहना । 
बालाराम ने उस सपेरे को डाके डलवाने के लिए पाल रखा है । वह अच्छा 
हो गया है तब भी पलंग तोड़ रहा है। डाक है, पूरा STH | Fo ला० Fo 
पलंग लगाना : पलंग पर ठीक तरह से विस्तर बिछाना । 
संध्या समय आंगन में हमारे पलंग लगा दिए गए । 
पलक भपकना : ज़रा-सी नींद प्राना | 
उद्विग्नता के कारण श्रीकण्ठ की पलक तक नहीं झपकी | To च० 
पलक झपकते : क्षण भर में, बात कहते । 
पलक झपकते ही पुस्तक गायव हो गई | हि० श० सा० 
पलक पसीजना : श्रांखों में आंसू MAT; दया झाना | 
हमने उसके सामने भ्रपना सारा FAST रोया पर उसकी पलक न पसीजी । 
पलक बिछाना : बड़ी श्रद्धा से स्वागत करना | 
व्यर्थ बने जाते हो हरिजन, तुम तो मधुजन ही ग्रच्छे; 
ठुकराते हरि मन्दिर वाले, पलक बिछाती मधुशाला । Zo Xo ब० 
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पलक मारना : 1. म्रांखों से संकेत करना | 
वह कुछ कहने जा रहा था परन्तु तुमने पलक मार दी, इससे वह चुप हो गया t 
2. सांस लेना; थोड़ी देर तक आराम करना | 
राणा सांगा को पलक मारने का भी अवकाश न मिलता था । Fo शं० Wo 
पलक मारते : क्षण-भर में, झल्पकाल में । 2 
जिस साम्राज्य को बनाने में सौ वर्ष लगे वह पलक मारते मिट्टी में मिल 
सकता है | To Ao Fo 
पलक लगना : नींद आना, आंख लगना | 
लाल, तुम्हारे रूप की, कहौ, रीति यह कौन | 
जासौं लागत पलकु दुग, लागत पलक पलोन ॥ बि० 
पलक से पलक न लगना : नींद न ग्राना । 
चिन्ता के कारण कल रात को उसकी पलक से पलक न लगी । 
पलकों से जमीन झाड़ना या तिनके चुनना : अत्यन्त AST के साथ सेवा करना। 
झाप उससे क्यों सन्तुष्ट हैं? वह तो आपके लिए पलकों से ज़मीन झड़ने 
के लिए तैयार रहता है। ron 
पलटा खाना: पूर्णतया बदल जाना | oY 
इधर रानी की बुद्धि ने पलटा खाया । Fo शं० To =$ 
पलस्तर ढीला करना : पस्त करना, दुर्देशा करना । 
उसने विगड़कर कहा, “मुकदमा लड़ाते-लड़ाते पलस्तर ढीला कर दूंगा if 
पलस्तर ढीला होता : पस्त होना, दशा विगड़ना । 
दो लड़कियों का विवाह करने के बाद उसका पलस्तर ढीला हो गया है । 
पल्ला छड़ाना : पिण्ड छुड़ाना, छुटकारा पाना | 
जब कभी उससे भेंट हो जाती है तब उससे पल्ला छुड़ाना कठिन हो जाता है । 
पल्ला Beat : पिण्ड छूटना, पीछा छूटना, छुटकारा मिलना | 
चलो थोड़ा कष्ट सहा, उससे पल्ला तो छूट TAT । 
पल्ला छोड़ना : पिण्ड छोड़ना, पीछा छोड़ना | 
ऐसे सद्गुरु को एक बार पा जाने पर उसका पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। 
पल्ला भुकना (या भारी होना) : किसी पक्ष का धिक बलवान होना । 
भ्राजकल उसका पल्ला भारी है; इसलिए कोई उससे कुछ नहीं कहता | 
पहला पकड़ता : 1. AAA लेना, सहारा लेना, अनुकरण करना | 
सतकंता का पल्ला पकड़े बिना उसे सांस तक लेते डर लगता है । 
पल्ला पसारना : किसीके सामने दामन फैलाना, भीख मांगना | 
वह ऐसा स्वाभिमानी है कि किसीके सामने पल्ला नहीं पसार सकता। 
पलले पड़ना : 1. हाथ लगना, मिलना | , 
जनम गयो बादिहि वर बीति। 
परमारथ पाले न परयो HS, अनुदिन भ्रधिक अनीति ॥ Fo 
2. भाग्य में होना, हिस्से में आना । 
हाय रे भाग्य ! तुम-जेसा निष्ठुर पति पल्ले पड़ा । 
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पल्ले बांधना : 1. किसीसे विवाह कर देना । 
महेन्द्र ने इन्दु से कहा, “क्या यह बात तो नहीं कि पूर्वजन्म में हम और 
तुम एक दूसरे के शत्रु थे, या विधाता ने मेरी प्नभिलाषाों और मनसूबों का 
सर्वनाश करने के लिए तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया है?” Fo च० 
2. ज़िम्मे देना, सिर ASAT । 
आपने इन विद्यार्थियों को मेरे पल्ले क्‍यों बांध दिया ? 
यसली ढीली करना (या तोड़ना) : बहुत पीटना । 
तो भला हो नीच ढीला किस तरह । 
की गई पसली अगर ढीली नहीं ॥ अ० सि० Fo 
चसली फड़कना : जी में जोश गाना, उमंग आना | 
परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी की पसली फडक उठी l 
पसीना गुलाब होना : किसीका बहुत आदर-सत्कार होना । 
दहेज का घन लेकर जव वह ATS थी तव उसका पसीना भी गुलाव था | 
पसीने की कमाई : परिश्रम करके कमाया हुग्रा धन। 
कैसा सन्तोषमय जीवन था, अपने पसीने की कमाई खाते थे और सुख की नींद 
सोते थे। प्रे० च० 
चसीने की जगह खून बहाना: किसीसे इतना स्नेह करना कि उसकी थोड़ी-सी 
तकलीफ दूर करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालना। 
काशी के पण्डे, प्रागूवाल और इसी पंथ के अन्य धार्मिक गण तो बदलू शास्त्री 
के पसीने की जगह अपना खून बहाने को उद्यत रहते थे। 
पसीने-पसीने होना : पसीने से तर-बतर होना | 
यमुना हांफ रही थी । पसीने-पसीने हो गई थी । प्रे च० 
पस्त करना : दबा देना, हरा देना । 
उसने अपने सव शत्रुओं को पस्त कर दिया | 
पस्त होना: दब जाना, हार जाना | 
उसका पराक्रम देखकर उसके सव UT पस्त हो गए। 
पहरा देना : रखवाली करना | 
वह दिन भर झपने खेत पर पहरा देता है । 4 
पहुरा पड़ना : रखवाली के लिए चौकीदार या सिपाही तंनात होना । 
सरकारी AAA पर पहरा पड़ता है । 
पहरा बदलना : नये रखवाले का नियुक्‍त होना और पुराने की BET STAT । 
वहां हर चौथे घण्टे पहरा बदलता रहता है। i 
aga बैठना : रखवाली या देखरेख के लिए सिपाहियों की नियुक्ति होना । 
उस गांव पर पहरा बैठा है, कोई कहीं ग्रा-जा नहीं सकता | 
पहरा बैठाता : किसी वस्तु या व्यक्ति की निगहवानी के लिए उसके प्रासपास 
पहरेदार बेठाना । र 
मजिस्ट्रेट ने झगड़े के खेत पर पहरा बंठा दिया है । ह 
बहरे में देना : निगहबानी सिपाहियों के सुपुर्दे करना, हिरासत में देना । 
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अपराधी के भागने का डर था इसलिए जिलाधीश ने उसे पहरे में रख दिया है। 
पहलू दबाना : सेना या किले पर किसी शरोर से हमला करना | 
शत्रु ने हमारा वायां पहलू दवा लिया । 
पहलू बचाना : भिड़ंत बचाते हुए कतराकर निकल जाना | 
भेले में वह मेरे समीप तो ग्रा गया था, परन्तु पहलू बचाकर निकल गया। 
पहाड़ उठाना : भारी काम सिर पर लेना | 
तुम्हे भ्रपनी शक्ति देखकर काम लेना चाहिए; इस तरह पहाड़ मत उठाया करो । 
पहाड़ कटना : विपत्ति दूर होना; भारी काम पुरा होना | 
भुझ पर हज़ारों रुपयों का ऋण था । आपकी कृपा से वह पहाड़ कट गया । 
पहाड़ टूटना : अचानक कोई भारी विपत्ति आ पड़ना । 
बेठे-बेठाए बेचारे पर पहाड़ टूट पड़ा । हि० श० सा० 
पहाड़ से टबकर लेना : बहुत बलवान आदमी से भिड़ना | 
तुम जानते हो कि वह कितना धनवान और शक्तिशाली है; फिर उससे क्यों 
भिड़ता चाहते हो ? पहाड़ से टक्कर लेना बुद्धिमानी नहीं है । 
पहेली बुक्ताना : अपनी बात को ऐसे शब्दों में कहना कि वह जल्दी सुनने वालों 
की समभ में न AIT । 
तुम्हारी तो आदत ही पहेली बुझाने की पड़ गई है; सीधी वात कभी मुंह से 
निकलती ही नहीं । हि० To सा० 
पांचों उंगलियां घी में : सब तरह से ग्रानन्द या लाभ होना। 
इससे यह न समभिए कि सभी थानेदारों या सभी सिपाहियों की सदा इस तरह 
पांचों ग्रंगुलियां घी में रहती हैं। go भा० Fo । 
पांचों झंगुलियां बराबर नहीं होतीं : सब मनुष्य समान नहीं होते । 
मेरा बल, मेरा गुण" "जीवन के निकट रहने, जीवन से ही लगे रहने में है। जो 
खण्डो की विषमता के प्रति अधिक सचेत हैं, उन्हें एक परिचित ग्रामीण कहावत 
की याद दिलाना चाहता हूं पांचों उंगलियां बरावर नहीं होतीं । Fo रा० To 
पांचों सवारों में नाम लिखाना : अपने से बहुत ऊंचे दरजे के लोगों में मिलना या 
उन्तसे अपनी तुलना करना | 
किसी समय चार शाही सवार हथियार वांधे खूब सज-घजकर कहीं जा रहे थे | 
एक निहत्था मनुष्य एक सडियल ceg पर सवार हो उनके पीछे हो लिया। 
जब उससे किसीने पुछा कि तुम कहां जाते हो ? तब वह बोला--“हम पांचों 
सवार दिल्ली से ग्राते हैं ।” 
उसने देश के लिए कोई त्याग नहीं किया था श्रौर न कोई सेवा की थी । सन्‌ 
1942 में तीन महीने जेल काटकर उसने भी पांचों सवारों में अपना नाम 
लिखा लिया | 
पांव श्रड़ाना : वेकार दखल देना | 
तुम उसके हर काम में क्यों पांव अड़ाया करते हो ? 
पांव उखड जाना : लड़ाई में न जम पाना, भाग जाना । 
यवनों के श्राक्रमण से तुम लोगों के पांव उखड़ गए थे । go eo Ao 
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पांच कट जाना : चलने-फिरने में असमर्थ होना । 
क्या तुम्हारे पांव कट गए हैं कि हर एक चीज़ मुझसे लाने को कहते हो? 
पांव का खटका : पैर की झाहट । 
उसके पांव का खटका पाते ही मैं जग गया । 
पांव की जूती : तुच्छ सेवक | 
अगर उन्हें प्रेम की भूख थी, तो मुझे प्रेम की भूख कुछ कम न थी । जो चीज़ 
वह मुझे न दे सके, वह मुझसे न पाकर वह क्‍यों Tavs हो गए ? क्या इसी- 
लिए कि वह पुरुष है आर पुरुष चाहे स्त्री को पांव की जूती समझे, पर स्त्री 
का धर्म है कि वह उसके पांव से चिपटी रहे ? Fo च० 
पांव की बेड़ी : किसीके कार्य में विघ्न डालने वाला व्यक्ति या वस्तु । 
मैं तुम्हारे पांव की बेड़ी नहीं बनना चाहती, मेरे लिए केवल तुम्हारी स्नेह- 
दृष्टि काफी है । प्रे० च० 
पांव गाड़ना : जमकर खड़ा रहना; लड़ाई में डटा रहना । 
दौड़ करके जाति हित में दान में । 
पांव कँसे वह भला सकता गडा ॥ 
चल दबे पाँग्रो ही परग दो चार ही । 
पांव दववाना जिसे अपना पड़ा ॥ Wo fao उ० 
पांव धिसना : चलते-चलते थक जाना | 
यहां दौड़ते-दौड़ते पांव धिस गए, पर तुमने रुपया न दिया 1 हिं० श० सा० 
पांव जमना : स्थिति दृढ़ होना, स्थिर हो जाना । 
युद्ध-क्षेत्र में हमारे पांव जम गए तो शत्रु हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। 
पांव जमाना : दृढ़तापूवंक स्थित होना; जमकर खड़ा होना। 
रावण के दरबार में श्रंगद पांव जमाकर खड़े हो गए । 
पांव ada पर न पड़ना : बहुत अभिमान होना; प्रत्यन्त प्रसन्न होना । 
एक दिन हम दोनों सिनेमा देखने गए। उस दिन रूपरानी बहुत खुश थी । 
उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे। बात-वात पर मुस्कराती थी । चारों भोर 
विजयी भाव से देखती थी । सु० 
पांच डिगना : पैर फिसलना, स्थिर न रहना । 
यदि इस वार तुम्हारे पांव डिग गए तो फिर कोई तुम्हारा विइवास न करेगा। 
पांव तले से ज़मीन निकल जाना : बहुत अधिक घबरा जाना, होश उड़ जाना। 
पांचवें दिन डाक से गायत्री की रजिस्ट्री चिट्ठी आई । सिरनामा देखते ही ज्ञान 
शंकर के पांव तले से ज़मीन सरक गई। प्रे० Ao 
पाँव तोड़कर बैठना : अचल होना, हटने का नाम न लेना। 
सब घरों में खड़े बखेड़े हैं । 
फूट है पांव तोड़कर बैठी ॥ Ho fao Jo 
पांव तोड़ना : 1. बहुत दूर चलकर AT थकाना। 
मैं क्यों इतनी दूर जाकर पैर तोडूं ? हिं० Wo सा० 
2. बहुत दोइ-धूप करना, घोर प्रयत्न करना | 
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UT पुस्तक का प्रकाशक ढूंढ़ते उसने बहुत पांव तोड़े पर सफल न हुः्रा। 
3. कठोर दण्ड देना | 
यदि फिर वहां जाझोगे तो पांव तोड़ दूंगा । 
पांव घोकर पीना : ग्रत्यधिक झाव-भगत करना; चरणामृत लेना । 
हाथ घो वे ग्राज पीछे हैं पड़े । 
जो हमारा पांव घो पीते रहे॥ Ho fo Fo 
पेर पकड़ना : 1. पैर छूकर दीनता और विनय प्रकट करना | 
गहौ राम पांय, सुख पाय करे तपी तप, 
सीता जू को देहि, देव दुंदुभी बजावहीं के | तु० 
2. पैर छूकर नमस्कार करना | 
जब विश्वामित्र जी वहां पहुंचे तब सब लोगों ने उनके पैर पकड़े । 
ata पड़ना : 1. अत्यन्त दीनता से विनय करना | 
द्वार द्वार दीनता कही काढि रद, परि पाहूं । तु० 
2. पैरों में गिरना; साष्टांग दंडवत करना । 
अति सप्रेम सिय qta परि, बहुविधि देहि असीस । 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह, जब लग महि झहिसीस ॥ To < 
3. गति होना, जाना । ; 
कोप भवन सुनि सकुचेउ राऊ | भय बस WIGS परे न पाऊ॥ Fo 
पांव पर पांव रखकर बेठना (या सोना) : कुछ काम न करना, वेखवर रहना । 
है मुसीवत का नगारा बज रहा । 
पांव पर रख पांव हम हैं सो रहे॥ Wo fae Go 
पांव पसारना : 1. पैर फैलाना । 
तेतो पांव पसारिए, जेती लांबी सौर 1 वृ० 
2. आराम से सोना । 
शत्रु देश पर चढ़े चले झा रहे थे, परन्तु राजा साहब को खबर न थी, वह पांव 
“Tat सो रहे थे। 
3. मर जाना | 
तीन महीने की बीमारी के बाद कल उसने पांव पसार दिए । 
4. झाडम्बर बढ़ाना, ठाट-बाट करना | 
यदि थोड़ा-सा भी पांव पसारोगे तो ऋण-सागर में gafra लगाझोगे । 
पांव पोटना : छटपटाना, परेशान होना | 
पीटने वाले न मानें लीक के । 
पीटते हैं पांव तो पीटा करें ॥ Ho सिं उ० 
पांव पुजना : 1. बहुत ग्राव-भगत या झादर-सत्कार करना । 
पास-पड़ोस में उनका बहुत मान है। लोग पांव पूजते हैँ । 
2. विवाह में कन्यादान के समय कन्याकुल के लोगों का वर को पूजना और 
कन्यादान में योग देना । 


पिछले साल जब उसकी पुत्री का विवाह हुआ तब उसने तथा उसके कुटुम्बियों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पानी उतारना | 209 
eee 
ने वर का पांव पुजा । : 
पाँव फूलना : 1. थक जाना । 
बदरिकाश्रम की यात्रा में चलते-चलते उसके पांव फूल गए । 
2. डर से व्याकुल होना | 
जब उनको मालूम हुआ कि उनके गांव में डाकुओं ने छापा मारा है तब उनके 
पांव फूल गए । 
यांव फलाना : अधिक पाने का यत्न करना, पाकर श्रधिक का लोभ करना। 
साईं ऐसी हरि करी, बलि के द्वारे जाय । 
पहिले हाथ पसारि के, बहुरि पसारे पांय ॥ गि० क० रा० 
पांव बढ़ाना : जल्दी-जल्दी चलना, चाल तेज़ करना । 
पांव बढ़ाश्नो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। 
थांब भारी होना : गर्भवती होना । 
इतनी रात गए भुनिया को घर से निकालना उचित नहीं । पांव भारी है, कहीं 
डर-डरा जाए तो और ग्राफत हो । To च० 
थांब में मेंहदी लगना : कहीं जाने में प्रशक्त होना (व्यंग्य) 1 
सारा गांव हमारी गाय देखने झाया। हीरा और भोला ही के पांव में मेंहदी 
लगी हुई थी ! मगर ord कैसे ? जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय ग्रा 
गई। प्रे० Ao 
यांव में सनीचर (या घनचक्कर) होना: जो एक जगह न रह सके । 
वह तो किसी कालिज में एक वर्ष से ज्यादा ठहरता ही नहीं | उसके पांव में 
सनीचर है । 
QT गरम करना : 1. घूस देना 
भ्रपराधी ने जज साहब का पाकेट गरम कर दिया । 
2. घूस लेना । 
भ्राजकल ग्रधिरुतर पदाधिकारी ATT पाकेट गरम कर रहे हैं। 
“पाखंड फलाना : किसीको ठगने के लिए विशेष प्रकार का ढकोसला करना | 
उस साधु ने कैसा पाखंड फैला Cat है ! हि० To सा? 
थाटी पढ़ना : पाठ पढ़ता, सबक सीखना | 
तुम कौन-सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पर देहु छटांक नहीं । घ० 
पाटी पढ़ाना : पाठ पढ़ाता, सवक सिखाना | 
तुम इस भोले-भाले बच्चे को क्या पाटी पढ़ा रहे हो? 
aye पढ़ना : कुछ सीखना, विशेषकर कोई बुरी वात । 
झाजकल वे जुए का पाठ पढ़ रहे हैं। feo To Mo 
are पढ़ाना : कुछ सिखाना, विशेषकर कोई बुरी बात। 
मेरी इच्छा है कि इस जगद्विजेता का ढोंग करने वाले को एक पाठ पराजय का 
भी पढ़ा दिया जाए | To Bo To 
चानी उतारना : अपमानित करना | 
दाढ़ीजार ने सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने पानी उतार लिया। प्रेश्च० 
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पानी करना : किसीका क्रोध शान्त करना | 
मैंने दो बातों में उसे पानी कर दिया । हिं० To सा० 
2. प्रत्यन्त सरल कर देना | 
उसने इस कठिन समस्या को पानी कर दिया । 
पानी काटना : 1. मेंड़ काटकर पानी बहा देना । 
न जाने किसने मेरे घान के खेत का पानी काट दिया । 
2. तैरने में हाथ से पानी हटाना । 
देखो मल्लाह्‌ कैसी सफाई से पानी काटता चला झा रहा है। 
पानी का बुलबुला : क्षण मंगुर वस्तु | 
यह शरीर पानी का बुलबुला है। मिटते देर न लगेगी | fao go 
पानी की तरह रुपया बहाना : ग्रन्धाधुन्ध खर्च करना | 
वह धनी घर में पली है, रुपया पानी की जगह बहा सकती है । To To 
पानी को लकीर : क्षणिक वस्तु । 
अद्भुत सृष्टि का फिर वही चिरप्रसन्न विधाता बनकर बहू को ऐसे भूल गया 
जैसे वह पानी की लकीर थी | Ro Fo Fo 
पानो के मोल : बहुत सस्ता | 
वहां इतने ग्राम हुए हैं कि पानी के मोल विकते हैं। 
पानी जाना : प्रतिष्ठा नष्ट होना | 
रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सव सून । 
पानी गए न Harty, मोती मानुस चून ॥ To 
पानी देवा न नामलेवा : वंश का बिलकुल नाश हो जाना । 
उसके वंश में न कोई नामलेवा रहा न पानी देवा । हि० श० सा० 
पानी न मांगना : तुरन्त मर जाना | 
इस मुल्क के कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि उनका काटा आदमी पानी 
नहीं मांगता | शि० To 
पानी-पानी होना : बहुत लज्जित होना । १ 
हमें निश्‍चय है कि आप पानीदार होंगे. तो इस बात के उठते ही पानी-पानी 
हो जाएंगे 1 प्र ० ना० मि० 
पानी पीकर जाति पूछना : कोई काम कर चुकने पर उसके भ्रौचित्य पर विचार 
करना। 
जो कहिए सो कीजिए, पहले कर निरधार । 
पानी पी घर पूछनो, नाहिन भलो विचार ॥ वु० 
पानी पी-पी कर कोसता : इतनी देर तक कोसना कि गला सूख जाने के कारण 
बीच-ब्रीच में पानी पीता पड़े; बहुत अधिक झौर देर तक कोसना । 
मेरे सामने विदेशी दूतावासों में काम करने वाले कितने ही छद्मप्रगतिवादी 
घूम जते हैं जो मुझे पानी पी-पी कर कोसते थे और अब बढ़िया से बढ़िया 
विलायती शराबों के जाम पर जाम चढ़ाते हैं | उ० ना० To 
पानी फिरना : नष्ट हो जाना, चौपट हो जाना । 
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श्री चन्द्र अपनी सारी कल्पनाओं पर पानी फिरते देखकर किशोरी की चायलसी 
करने लगा | To To To = 
पानी फेरना : चौपट कर देना । 
जव मैं दिन-रात मेहनत करके कमाता हूं तो स्वभावत: मेरी इच्छा होती है कि 
उस द्रव्य का सबसे उत्तम व्यय हो, परन्तु तुम्हारा फूहड़पन और पुराने विचार 
मेरे. सारे परिश्रम पर पानी फेर देते हैं। i 
पानी बांधना : 1. बांध या मेंड़ बनाकर पानी को रोक रखना। 
हम लोगों ने जो पानी बांध रखा था; वही wa सिंचाई के काम आता है। 
2. मंत्र या जादू आदि द्वारा बढ़ते या बरसते हुए पानी को रोक देना । 
बुढ़िया ने सरल विज्ञता से कहा--“बेटा, जड़ियां तो ऐसी-ऐसी होती हैं कि 
चाहे आग बांध लो, पानी बांध लो, मुरदे को जिला दो भर AEE को घर aS 
मार डालो | Fo Fo 
पानो भरना : किसीको भ्रत्यन्त आदर की दृष्टि से देखना और उसकी सेवा- 
VAT करना | 
गायत्री की यह आकांक्षा पूरी हुई तो वह फूली न समाएगी झौर जो कहीं रानी 
की पदवी मिल गई तो वह मेरा पानी भरेगी । प्रे० च० 
पानी सें श्राग लगाना : असम्भव कार्य कर डालना; जहां झगड़ा होना भ्रसम्भव 
हो वहां झगड़ा लगा देना । 
यदि नाम जमीला है मेरा, पानी में आग लगा दूंगी । 
तू मेहर बड़ी चालाक बनी, तुझको मैं नाच नचा दूंगी ॥ Yo wo सिं० 
पानौ में फंकना (बहाना या डालना) : नष्ट करना, बरबाद करना | 
तुमने साफ डेढ़ सौ रुपये पानी में डाल दिए 1 To च० 
पानी सें रहकर भगर से बैर करना : शक्तिशाली ग्राश्रयदाता से वैर करना | 
पानी में रहकर मगर से वेर करना जिस तरह मूखेता है उसी तरह दुनिया में 
रहकर रुपये से शत्रुता करना हिमाकत है । पां० Fo श० To 
पानी रखना : प्रतिष्ठा या सम्मान की रक्षा करना | 
भाई ने भी छोड़ दिया-- 
पर रखा देश का पानी है। 
पाठक ! पढ़ लो उसी वीर की 
हमने लिखी कहानी है । ato ना० Ito 
पानी लगना : 1. स्थान विशेष की जलवायु के कारण स्वास्थ्य बिगडना । 
लागइ अति पहाड़ कर पानी । विपिन विपति नहि जाय बखानी ॥ Fo 
2. नए मनुष्यों के संग थवा परिस्थिति का प्रभाव पड़ना | 
मुझे मालूम हो गया है कि शहर का पानी तुझे भी लगा, तूने पनी सहेलियों 
का रंग पकड़ा । प्रे० Fo 
3. पानी इकट्ठा होना । 
बरसात में यहां बहुत पानी लगता हैं। 
4. दांत में पानी से कष्ट होना | 
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मेरे दांत में पानी लगता है। 
थानी लेना : बेइज्जत करना, प्रतिष्ठा नष्ट करना | 
सुन्दर नयन निहारि लियो कमलन को पानी | Fo 
यानी से पतला : बहुत फीका, जिसमें मिठास कम हो । 
यह शरबत तो पानी से भी पतला है। 
पाप उदय होना : संचित पाप का फल मिलना | 
कोई भारी पाप उदय हुआ है तभी उसको इस बुढ़ापे में लड़के का शोक सहना 
पड़ा है। हि० श० सा० 
याप HEAT : पाप का नाश होना। 
साहि तनय सिव ! तेरो gaa पुनीत नाम, 
घाम घाम सबही को पातक कटत है | Yo 
2. झगड़ा दूर होना, जंजाल BEAT | 
वह आप ही यहां से चला गया अच्छा हुआ, पाप कटा | go To Ao 
साप कमाना : ऐसे दूषित या निषिद्ध काये करना जिसका परिणाम बुरा हो। 
यही नहीं । तुम उदासीन रहकर झौरों को भी उदासीन करने का पाप कमाती 
हो | Fo भा० To 
पाप का घड़ा भरकर फूटता है : पाप जब बहुत बढ़ जाता है तव पापी का नाश 
हो जाता है। 
कंस ने भ्रनेक दुष्कर्म किए | जब उसका मअत्याचार पराकाष्ठा को पहुंच गया 
तब श्रीकृष्ण ने श्रवतार लेकर उसका विनाश कर दिया। सच है, पाप का 
घडा भरकर Heat है । 
थापड़ बेलना : 1. कठोर परिश्रम करना | 
ग्रापसे किसने कहा था कि इस काम में ग्राप इतने पापड बेले ? हि० To सा० 
2. कठिनाई या दुख से दिन काटना । 
थोड़े दिनों में रियासत जेरवार हो जाएगी और एक दिन वेचारे लल्लू को ये 
सब पापड़ बेलने पड़ेंगे | To च० 
यार उतरना : 1. भव बंधन से मुबत होना, संसार से छुटकारा पाना | 
किन्तु देव कब समभोगे, हैं यही स्वगे, जीवन, संसार | 
यही पुण्य है एक जगत का, उतरेंगे इससे ही पार॥ गो० सि० Fo 
2. किसी काम से छुट्टी पाना, सफलता प्राप्त करता | 
कई वर्ष निरन्तर परिश्रम करने के पश्चात्‌ वह शब्द कोश लिखने के कठिन 
कारये के पार उतर गया । 
3. मतलब साधकर किनारे हो जाना | 
तुम तो ले देकर पार उतर गए बोझ मेरे सिर पड़ा । हि० Ao सा० 
यार उतारना : 1. कष्ट या दुख से उद्धार करना | 
ग्रंतरजामी एक तुम, झातम के श्राघार। 
जो तुम छोड़ो हाथ तौ, कौन उतारी पार॥ क० 
2.दुसरे किनारे पहुंचाना । 
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बस तीर मारहु लखन पै, जव लगि न पाय पखारिहुउं । 
तव लगि न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारिहउं ॥ Fo 
पार पाना : 1. समाप्ति या अन्त तक पहुंचना, किसी काम को पूरा कर सकचा। 
शेष सारदा सहस श्रुति कहत न पावें पार । Fo 
पार पाना (किसी से) : परास्त करना, जीतना। 
विनय ने कहा--सोफी, मैं तुमसे तकं में पार न पा सकूंगा । प्रे० च० 
पार लगाना : 1. उद्धार करना। 
भक्त ने प्रार्थना की--भगवन्‌ मेरी नैया पार लगा दो। 
2. नदी आदि के दूसरे किनारे पहुंचा देना । 
थोड़ी देर में नाविक नाव को पार लगा देगा । 
3. काम पूरा करना | 
मैं उद्योग करूंगी वश भर, ईश्‍वर पार लगावेगा। 
आशा है मेरा भूला मन, कभी राह पर झावेगा॥ Jo Wo सिं० 
पारा चढ़ना : क्रोध आना | 
तारा ने ये बातें कुछ क्रोध से कहीं । चाची का पारा चढ़ गया | ज० Ro To 
पारा मिलाना : किसी वस्तु को इतना भारी करना मानो उसमें पारा भरा हो। 
जब मैं उसकी लाठी उठाने लगा तो ऐसा मालूम हुआ मानो उसमें पारा मिलाया 
गया हो। 
पाला पड़ना : काम पड़ना, साबिका होना । 
या तो गांव से इस्तीफा दे दूंगा या सारे गांव को ही जला डालूंगा । वे लोग 
भी क्या याद करेंगे कि किंसीसे पाला पड़ा था । प्रेश च० 
, पाले पड़ना : चंगुल में फंसना, वश में आना । 
झाज करउं खल काल हवाले। परेहु कठिन रावन के पाले ॥ Fo 
पास फटकना : निकट जाना | 
वे लोगों के रीति-रिवाज जानने के लिए are हैं, लोग उनके पास भी न 
फटकेंगे | Fo 
पासा पड़ना : भाग्य झनुकूल होना । 
युद्ध में मित्र राष्ट्रों का पासा पड़ गया और धुरी राष्ट्र हार गए। 
यासा पड़े सो दाघ, राजा करे सो न्याव : भाग्यवश मनुष्य के ऊपर जोबीतती 
है उसे सहना पड़ता है । 
यहै बात सबही FE, राजा करे सु न्याव | 
ज्यों चौपर के खेल में पासो परे सु दाव ॥ Fo 
पासा पलटना : 1. भच्छे से मन्द भाग्य होना । 
अभी तक तो इस शहर में वही सबसे धनी समझा जाता था, परन्तु अब उसका 
पासा पलट गया है। 
2. युक्ति थवा तदबीर का उलटा फल होना । 
वह बहुत तिकड़मी है । किन्तु इस बार उसका पासा पलट गया है। 
3, स्थिति को उलट देना | 
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मैं झाज ही पासा पलट सकती हूं। जो झूला ऊपर उठ रहा है उसे एक ही झटके 
में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूं । ज० शं० To 
पिण्ड छुड़ाना : साथ छुड़ाना, जान छुड़ाना, पीछा छुड़ाना | 
यांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा श्रानन्द मिलता था कि खाने-पीने की 
सुधि न रहती थी । श्रीकण्ठ का पिण्ड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था । प्रे० च० 
favs Beat : साथ, जान, या पीछा Sear । 
भगवत्‌-कृपा से ही काम-क्रोधादि से पिण्ड छूट सकता है 1 वि०:ह० 
'पिण्डापानी देना : श्राद्ध और तर्पण करना | 
आजकल के नवयुवक अपने पूर्वजों को पिण्डापानी नहीं देते । 
पिण्डे पिण्डे मतिभिन्ना : भिन्न-भिन्न मनुष्य भिन्न-भिन्न बुद्धि के होते हैं। 
इससे यह न समकिए कि सभी थानेदारों या सभी सिपाहियों की सदा इस तरह 
पांचों ग्रंगुलियां घी में रहती हैं । यहां 'स्थाली पुलक न्याय' चरितार्थ नहीं होता, 
बल्कि ‘five पिण्डे मर्तिभिन्ना' यह कहावत लागू होती है । ह० भा० Fo 
fra उबलना (या खोलना) : बहुत क्रोध ग्राना । 
तुम्हारी बातें सुनकर मेरी पित्त खौलने लगती है। 
'पित्त गरम होना : क्रोधी स्वभाव होना । 
भी तुम जवान हो । इसीसे तुम्हारा पित्त इतना गरम हुँ । हि० श० सा० 
पित्ता पानो करना : बहुत परिश्रम करना | 
इस काम में वह बड़ा पित्ता पानी करेगा । हि० श० सा० 
ater करना : |. किसी वात के लिए किसीको तंग करना | 
अव तो तुम इस काम के लिए मेरा पीछा न करते तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार 
मानता | हि० श० सा० 
2. खदेइना | 
उन्होंने चोर का पीछा तो किया पर पकड़ न सके । 
योछा छुड़ाना : पिण्ड छुड़ाना, जान छुड़ाना। 
प्रेमशंकर किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, पर इसका कोई उपाय 
नहीं सुता था। प्रेश च० 
पीछा छूटना : पिण्ड छूटना, छुटकारा पाना । 
जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपये दान कर दिए । जिसके यहां से कोई विमुख नहीं 
लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे छूट सकता है ? To च० 
पीछा छोड़ना : पिण्ड छोड़ना | 
मैं तो बिना गीत सुने झाज तुम्हारा पीछा नहीं Sst । प्रे० च० 
पीछा दिखाना : भागना | 
कुल दो ही घंटे की लड़ाई के बाद शत्रु ने पीछा दिखाया | हि० ao सा० 
पीछा देना : किसी काम में पहले साथ देकर फिर किनारा करना | 
उसने कहा था कि मुकदमे में मैं तुम्हारी गवाही करूंगा, पर समय MÀ पर 
पीछा दे दिया । 
पीछा पकड़ना : 1. भ्राश्नय लेना | 
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मैंने आपका पीछा पकड़ा है कि मुझे भी कुछ मिल जाए। 
2. साथ TRETT | 
ठगों ने यात्रियों का पीछा पकड़ लिया। 
पीछे छूटना : पिछड़ जाना । 
श्र विषयों की तो मैं नहीं कह सकता, पर रचनाम्यास में तुम उससे बहुत 
पीछे पड़ गए हो । हि० To सा० 
पोछे छूटना (किसीके) : किसीकी स्थिति, काये झादि का पता लगाने के 
निमित्त अथवा उसकी निगरानी के लिए नियुक्त किया जाना। 
ag प्रसिद्ध क्रांतिकारी था, अतएव उसके पीछे बहुत से गुप्तचर छूटे हुए थे। 
AA छोड़ना : !. किसीको पकड़ने के लिए दौड़ना । 
शिकारी ने हिरण के पीछे अपने कुत्ते छोड़ दिए | 
2. किसी रहस्य का पता लगाने के लिए गुप्तचर नियुक्त करना । 
सरकार ने उनके पीछे गुप्तचर छोड़ दिए हैं। 
'पीछे छोड़ना (किसीको) : किंसीको पिछाड़ देता; किसीसे झागे बढ़ जाना। 
कविता के क्षेत्र में उसने सब साथियों को पीछे छोड़ दिया है। 
AA पड़ना : 1. किसी काम को कर डालने पर तुल जाना। 
हमारे मंत्री महोदय शिक्षा-सुधार के पीछे पड़ हैं। 
2. किसी व्यक्ति को हैरान करने या उसे हानि पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील 
रहना | 
गोमती ने एक दिन दाल में मसाले के साथ थोड़ी-सी लाल मिर्च भी डाल दीं। 
पंडित जी ने दाल कम खाई। पर गोदावरी गोमती के पीछे पड़ TE प्रे० Fo 
afte चारपाई से लग जाना: बीमारी के कारण ग्रत्यन्त कमजोर हो जाना। 
बेचारा तीन महीने से बीमार पड़ा है, पीठ चारपाई से लग गई हे । 
'पीठ ठोंकना : शावाशी देना । 
सुहृद्गण लाल डिग्गी पर कमला की प्रतीक्षा कर रहे थे । देखते ही गद्गद हो 
गए और पीठ ठोंकी । To च० 
पीठ दिखाना : लड़ाई के मैदान से भागना | 
जिनकी माता हैं, जिनकी बहनें हैं, जिनकी कन्याएं हैं, वे इस पवित्र क्षेत्र में 
पीठ न दिखलावें । रा० Ao Fo 
dite देना : 1. विमुख होना, मुंह मोडता, मुंह फेरना । 
सन्मुख ह रघुनाथ के, देहु सकल जग पीठ। 
तजे कॅचुरी उरग कह, होत अधिक अति दीठ ॥ तु० 
2. लेटना। | 
बेचारा सारी रात रोगी के पास बैठा रहा, चारपाई पर पीठ भी न दी। 
पीठ पर हाथ फेरना : शावाशी देना, हिम्मत बढ़ाना | 
महेन्द्र ने इन्द्र से कहा - अगर मैं भ्रपने सेवक की डांट-फटकार FE, गौर 
तुम उसकी पीठ पर हाथ फेरो, तो मैं इसके सिवा और क्या समक सकता हूं 
कि तुम मुझे कलंकित करना चाहती हो। प्रे० च० 
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पीठ पर होना : सहायक होना | 
पीठ कैसे लग नहीं जाती भला । 
है हमारी पीठ पर कोई नहीं | Wo fo To 
पीठ फेरना : 1. भाग जाना | 
रावण ने चाहा कि लौट लक्ष्मण को घेरे 
गरजे प्रमु--धिक भीरु ! पीठ जो मुझसे फेरे Ho To To 
2. लौटना, वापस जाना | 
दारोगा जी ने इधर पीठ फेरी उघर बाबू हरि बिलास ने अपना इस्तीफा लिखना 
आरम्भ किया | To च० 
पीठ में धूल लगना : हार होना । 
Hart शरोर से ऐसी कोई बात न करूंगा जिससे पीठ में घूल लगे । प्रे०्च० 
पीठ में धल लगाना : हराना । 
कभी किसी माई के लाल ने मेरी पीठ में धूल नहीं लगाई | To च० 
पीठ लगना : कुश्ती में चित किया जाना, पछाड़ा जाना । 
कुर्ती में मंगला सिंह की पीठ लग गई। 
पीठ लगाना : कुर्ती में चित कर देना, पछाड़ देना। 
गामा ने अपने प्रतिद्वन्द्दी की पीठ लगा दी। a 
पीर, madi, मिइती, खर : सब काम करने वाला व्यक्ति | ५ 
असल में मैं भृत्यहीन हूं, इसीसे पीर, बावर्ची, भिरुती, खर सब कुछ मुझे खुद 
ही बनना पड़ता है | शि० 
` परतला बांधना : किसीकी बदनामी फैलाना । 
हौं प्रव लौं करतूति तिहारिय चितवत हुतो, न तौ तुलसी पूतरा बांधिहै | Jo 
पुतली फिर जाना: 1. आंखें पत्थरा जाना । 
उसकी पुतली फिर गई है, बस, थोड़ी देर का मेहमान है। 
2. घमंड होना । 
जबसे उसे नोकरी मिली है तव से उसकी पुतली फिर गई है। 
पुल टूटना : अधिकता होना, जमघट होन।। 
देखने के लिए आदमियों का पुल टूट पड़ा । हि० श० सा० 
पुल बांघना : भरमार करना, झड़ी लगाना | 
झाक्चर्य ऐसे लोगों पर होता है जो 'देव' कवि के एक नया संचारी ‘oa’ बढ़ाने 
पर वाह-वाह का पुल वांधते हैं और 'देव' को एक बड़ा भारी कवि समभते 
हैं। रा० Fo Yo 
पूत सपूत तो क्यों घन संचय, पूत कपूत तो क्यों घन संचय : यदि पुत्र योग्य है 
तो उसे पितो के घन की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वह स्वयं धन पैदा कर 
लेगा और यदि वह कपूत है तो पिता के संचित धन को व्यर्थ उड़ा देगा। 
रहा बाल-बच्चों का प्रन । उसके लिए मैंने सन्तोष कर लिया है कि 'पुत 
सपूत' AT संचय । Jo रा० 
पुता करिए सोई, जालें हंड्या qaga होई: वही काम करना चाहिए जिससे 
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ae मिले। 
पूज्य पिताजी मुझको यही उपदेश í 
BL, ही उपदेश दिया करते थे कि 'पुता .करिए सोई, 
पेट काटना : 1. भरपेट भोजन न देना; जीविका मारना | 
काटिए पेट मत किसी का भी । 
पेट की बात पेट में रखिए॥ झ० feo wo 
2. भर पेट भोजन न करना । 
ऋण-ब्याज और देन-पोत के भार से लदे हुए कृषक अपने पेट काट कर बनियों 
के हाथ अनाज बेचने लगे | To Fo दा० 
पेट का गहरा : भेद न प्रकट करने वाला । 
क्यों कहें वे न पेट की बातें | 
हैँ न जो लोग पेट के गहरे ॥ Ho fro To 
पेट का धंधा : जीविका उपार्जन का काम। 
हम साधारण व्यक्ति सदा पेट के धंधे में लगे रहते हैं, भगवद्‌ भक्ति क्या करेंगे? 
पेट का पानी न पचना : कोई बात बिना कहे या विना पुछे न रहा जाना। 
जब तक वह सब बातें मुपे कह नहीं देता तब तक उसे पेट का पानी नहीं 
पचता 
पेट का पानी न हिलना : ज़रा-सा भी परिश्रम न पड़ना | 
तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूं रोर तुम्हारे पेट का 
पानी भी न हिले। 
पेट का हल्का : He स्वभाव का, गम्भीरता रहित । 
जीवन ने सदन से कहा--भैया, तुम्हीं लोगों की गुलामी में उम्र बीत गई । 
ऐसा पेट का हल्का होता तो एक दिन न चलता | Ro Fo 
पेट का हाल : मन की बात, गुप्त बात । 
अब बीरबल रागिणी के गले में हाथ डालकर अपनी भाषा में उससे भ्रपने पेट 
का हाल कहने; लगा | Fo Alo उ० 
पेट की घ्राग : भूख । 
जूठन को छोड़कर वह भाग जाना चाहता है, परन्तु पेट की श्राग उसे फिर वहीं 
खींच लाती है । To fao eo 
पेट खाली ईमान खाली : खाली पेट या दीन मनुष्य ईमानदारी नहीं कर सकता | 
आप इन लोगों को व्यर्थं ईमानदारी का भाषण सुना रहे हैं। देखते नहीं बेचारे 
कितने फटे हाल हैं ? जब तक इनको झाथिक दशा नहीं सुधरती तब तक यह 
ईमानदार नहीं बन सकते | कहावत प्रसिद्ध है--पेट खाली ईमान खाली। 
पेट गिरना : गर्भपात होना । 
लाज सिर पीट-पीट कर रोई। 
गिर गए पेट पेट वाली का ॥ Wo सि० To 
पेट गिराना : पेट का बच्चा शिराना, गर्भपात कराना । 
उन्होंने कहा--'भग्गो ने पेट गिराया है।' च० Fo 
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पेट चलना : 1. दस्त ATAT | 


चले पेट mag बहु रोवे, खीर कलमुंही बहुत नेक नहि सोवे || To वा० 
2. गुज़र होना | 
“च्छा, तुम लोग क्या करते हो ?” मिरजा ने पूछा । 
“यही गाती है इसीसे हम दोनों का पेट चलता है।” ज० Wo To 
पेट पर लात मारना : जीविका से वंचित करना, रोज़ी छीनना। 
पंडितानी ने दरवाजे में खड़े होकर गरीबों के पेट पर लात मारने वालों को भैरव 
वाबा को सौंपा | य० पा० 
पेट पालना : जीविका कमाना । 
धमं के नाम पर लोग पेट पालने लगे हैं । 
पेट पीठ से लगना : बहुत दुबंल हो जाना । 
वेचारेका बुरा हाल है। उसका पेट पीठ से लग गया है। 
पेट फूलना : |. पेट में वायु का प्रकोप होना । 
कल से मेरा पेट फूल रहा है, चैन नहीं पड़ता । 
2. बहुत अधिक हंसने के कारण पेट में हवा. भर जाना । 
तुम्हारी बातें ऐसी होती हैं कि हंसते-हंसते पेट फूल जाता है। 
3. किसी बात को कहने, जानने रादि के लिए बेचैन होना । 
उस बात को जानने के लिए तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है ? उससे तुम्हारा कोई 
प्रयोजन नहीं है । 
पेट में घुसना : रहस्य जानने के लिए मेल बढ़ाना । 
उसमे सतर्क रहना; वह तुम्हारे पेट में घुस कर तुम्हें घोखा देगा । 
पेट में चूहे कूदना : बहुत भूख लगंना । 
बारह बज गए थे; विद्यार्थियों के पेट में चूहे कूद रहे थे; इसलिए वे आगे पढ्ने 
को तेयार नहीं थे । 
पेट में दाढ़ी होना : बचपन में ही बहुत चतुर होता | 
उस बच्चे की बातें सुनकर लोग चकित हो जाते थे। उसके पेट में दाढ़ी थी । 
पेट में पानी न पचना : विना दूसरों से कहे रहा न जाना । 
भेरे बारे में कुछ चिन्ता न करो भैया, यहां पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। हां, 
कहीं बुढ़िया से न कह देना, नहीं तो उसके पेटमें पानी न पचेगा | To च० 
पेट में बात न पचना : किसी वात को गुप्त न रख सकना । 
इनके पेट में बात नहीं पचती । रां० रा० 
पेट रखना : बात छिपाना । 
राजेश्‍वरी ने कंचन के जाने की कुछ चर्चा ही नहीं की । मुझसे बात छिपाई, 
पेट रखा | To Fo 
पेट रहना : TH रहना । 
जिस दिन से गोबर भुनियां के घर गाय लाने गयाहै उसी दिन से दोनों में 
ताक-भांक होने लगी । पेट न रहता तो भ्रभी बातन खुलती; मगरजब पेट रह 
गया, तो मुनिया लगी घबड़ाने। प्रे० च० 
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पेश श्राना : वर्ताव करना । 
ii T यर सम्मान से दुनिया का कोई पति अपनी स्त्री से कम पेश आया 
प 
पेश करना : 1. भेंट या उपहार देना। 
उसने अपने मालिक को एक छाता पेश किया। 
2. सामने रखना । 
राजा साहब ने स्वयं ग्रतिथियों के सामने पान पेश किए। 
पेश पाना : जीतना । 
कोटा ने कहा--तुम ऐसे आकाशारोही बैद्य से क्योंकर पेश पाम्नोगे ? To Fo 
पेशाब से चिराग जलना : अत्यन्त प्रतापी होना | 
उस गांव के सब लोग उससे डरते थे, उसके पेशाब से चिराग जलता था | 
पतरा बदलना : चाल या व्यवहार बदलना । 
लाला पुरा घाघ था । मौका देखकर उसने पंतरा बदल दिया | 
पेर उखड़ जाना: टिक न सकता, भाग जाना | 
राणा की सेना के पैर उखड़ जाते | Fo शं ० Ao 
पैर जमना : भली भांति स्थापित या सुव्यवस्थित होना, हिसाब-किताव बेठना, 
स्थिर होना, दृढ़ होना । 
बनारस आते ही लाला पर चारों प्रोर से वौछारें पड़ने लगेगी, उनके वहाँ पैर 
ही न जमने पाएंगे | To च० 
थेरःफंलाकर सोना : निरिचिन्त रहना | 
बादशाह के बाग की रखवाली करने वाले पैर फैलाकर सोते थे, वे समझते थे 
कि यहां भला कौन ग्रा सकता है? Ho Fo च० 
'पेर भर जाना : थक जाना | 
मन ही मन प्रणाम कर आगे, चढ़ने लगे चढ़ाई पर। 
जी भर गया, गईं भर आंखें, श्रम से गए पेर भी भर ॥ Yo Ao सि० 
oat के नीचे से जमीन लिस क जाना : किकत्तंव्यविमूढ़ हो जाना, बहुत घबरा 
जाना । 
चन्दा के परों के नीचे से ज़मीन खिसक गई । रां० रा० 
योल खुलना : किसीका छिपा gar दोष प्रकट होना | 
बाबू व्यामाचरण ने ऐसी बाल की खाल निकाली कि थानेदार साहव की पोल 
खुल गई प्रेश च० 
योल खोलना : किसीके छिपे हुए दोष प्रकट करना । 
जब गोसाई जी प्रमु-कृपा की प्रतीक्षा करते-करते हैरान हो गए तब खिसियाकर 
भगवान्‌ से कहने लगे--सुनो, Aa मैं तुम्हारी सव पोल खोल देता हूं । वि०ह्‌० 
यो फटना : प्रातःकाल आकाश में लाली छाना, सवेरा होता । 
झरुण-शिखा ने प्रातः ध्वनि की, पौ फटने ही वाला है। 
च्यारी ने भी करवट बदली, होने लगा उजाला है ॥ Jo भ० सि० 
थो बारह होता : जीत का दांव पड़ना, लाभ का शवसर मिलना । 
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जिसका पौ बारह होगा, पावेगा पुरस्कार चुम्वन | 
जो हारेगा पाएगा, श्रालिंगन का गाढ़ा बन्धन | Yo भ० fao 
पोने सोलह प्राना : अधिकांश | 
परन्तु ध्यान से देखने से उन लोगों की बातों में पौने सोलह भ्राना झूठ निकलता 
है। दुर्गा प्रसाद 
प्यादे से फरजी भयो, टेढ़ो-टेढ़ो जाय: जब छोटा मनुष्य बड़ा पद पा जाता है, 
तब वह इतराकर चलता है। 
ग्राजकल सोफिया मिस्टर क्लाकं के साथ सूरदास से अकसर मिला करती थी ॥ 
वह नित्य उसे कुछ-न-कुछ देती, और उसकी दिलजोई करती । मुहल्ले वाले 
समभते थे, यह वड़े साहव से हम लोगों की शिकायत करता है । भ्रन्योक्तियों 
द्वारा यह भाव भी प्रकट करते--'सैयां भए कोतवाल HA डर काहे का ?' 
“प्यादे से फरजी भयो, टेढो-ठेढो जाय।' प्रे० च० 
. प्यासा कुएं के. पास जाता है, Fat प्यासे के पास नहीं जाता : जिसे किसीसे 
काम होता है वही उसके पास जाता है, जिसे गरज नहीं होती वह कहीं नहीं 
जाता | 
भेरी गरज है तब मैं ग्रापके पास झाया हूं आपको क्या पड़ा है कि मेरे पास 
mat? प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं ATA के पास नहीं आता । 
प्रत्यक्षस्य प्रमाणं किम्‌ : जो चीज़ सामने हाज़िर है या साफ दिखाईसड रही है 
उसे सिद्ध करने की झावश्यकता नहीं होती । 
आप हमारे सम्मुख वर्तमान हैं । यह प्रत्यक्ष है। इसको सिद्ध करने के लिए 
प्रमाण की कोई ग्रावश्यकता नहीं है । प्रत्यक्षस्य प्रमाणं किम्‌ ? 
प्रथम ग्रासे मक्षिकापातः : किसी कार्य के भ्रारम्भ में ही विघ्न हो जाना | 
ज्यों ही मैंने यह पुस्तक लिखना आरम्भ किया त्यों ही एक महाशय झा धमके 
और हांकने लगे । मैंने मन में विचार किया--्र थम ग्रासे मक्षिकापातः | 
प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं : भ्रधिकार पा जाने पर सव लोग भ्रभिमान करने. 
लगते हैं । 
उस देश में मुट्ठी-भर भ्रादमियों ने सबके पाप-पुण्य, घमं-ग्रधमं, सुख-दुख, 
जीवन-मरण को भ्रपने काबू में कर रखा था । वे मुट्ठी-भर भादमी विदेशी नहीं 
स्वदेशी थे । “प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं ? ” प्रायः ऐसा देखा जाता है कि 
अधिकार पा जाने पर स्वदेशी-विदेशी दोनों प्रकार के निरंकुश शासकों का 
रूप एक ही प्रकार का हो जाता है । पां० Fo श० Fo 
प्राण उड़ जाना: हक्‍का-वक्का हो जाना, बहुत भयभीत हो जाना । 
उसके देखने ही से उसमें के बच्चों का प्राण उड़ गया | गदाधर सिह 
प्राण खाना : बहुत परेशान करना | 
क्यों रे मोरो, इस समय नहीं बोलते? रात को तो बोल-बोल के प्राण खाए 
जाते थे 1 हि० . 
प्राण गले (या मुंह) तक ग्राना : 1. मरणासन्न होता । | 
उप्तका प्राण गले तक झा गया है । भ्रब वह थोड़ी देर का झौर मेहमान है। 
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८. तंग झाना, बहुत दुख होना । 
हाय हाय ! इसकी बातों से तो प्राण मुंह को चले ग्राते हैं । go 
आण छूटना : बहुत व्याकुल होना | 
ज्यों ही तुम्हें कोई काम सौंपा जाता है त्यों ही तुम्हारे प्राण छूट जाते हैं । 
2. मर जाना। 
दो दिन को ज़िन्दगी है, न जाने कब प्राण GE । जी० पी० श्री० 
आण छोड़ना : मरना | 
राम राम करि छांडेसि प्राना । सुनि मन हरषि चलेउ हनुमाना ॥ तु० 
त्राण डालना : जीवन का संचार करना | 
नेता जी सुभाष चन्द्र वोस के शब्दों ने जनता में प्राण डाल दिया। 
आण देना : 1. मरना | 
रोते-रोते उसने प्राण दे दिए । 
2. किसीको बहुत चाहना, बहुत धिक प्रेम करना । 
साधु-संन्यासी तक तो पैसों पर प्राण देते हैं । प्रे Fo 
3. किसी के किसी काम से aga दुखी या रुष्ट होकर मर जाना। 
पिता ने पुत्र के वेश्यागमन पर प्राण दे दिया । 
आणों पर खेलना : ऐसा काम करना जिसमें प्राण जाने का डर हो। 
आई चलाचली की वेला, 
उजड़ा झाकर्षण का मेला | 
है प्रियतम प्राणों पर खेला, 
तू भी बैरिन जाग री ॥ मा० ला० Fo 
आण हथेली पर लिए रहना : मरने के लिए तैयार रहना । 
सैनिक का भी जीवन क्या है, प्राण हथेली पर ले। 
कमर कसे ही रहता हर दम, नाते सारे तज Fil Yo Ao fio 
आरण में प्राण आना : संतोष होना, जी ठिकाने होना । 
हाय हाय, झ्रब मेरे प्राण में प्राण आए । Zo 
आण सूख जानाः अत्यन्त भयभीत होना । 
राय साहब ने ज्ञानशंकर को तीब्र ममंभेदी दृष्टि से देखा । ज्ञानशंकर के प्राण 
सूख गए | Fo च० 
आण हरना : 1. मार डालना | - 
कौन के प्राण हरे हम, यों दुग काननि लागि मतो चहँ बूकन 
, अत्यधिक दुख देना । ; 
मिलत एक ps दुख देहीं । बिछुरत एक प्राण हरि लेहीं ॥ तु० 
ग्राणों के लाले पड़ना : जान जोखिम में होना । 
भुवनमोहिनी के तो प्राणों tor ed % | श्रीना० सि० 
पर ग्रा बनना : जान जोखिम is 
pee te की प्रीति प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है, भौर यहां तक बढ़ गई है 
कि क्षण मात्र के वियोग में ही उनके प्राणों पर वन आती है । ज० दा० To 
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Gat लगना : 1. जाल फैलना | 
तुम्हें सतक रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ फंदा लगा हुआ है | 
2. घोखा चल जाना | 
इनपर तुम्हारा Gal नहीं लगेगा | fFo To सा० 
फंदे में श्राना : जाल में फंसना | 
वह बड़ी दुरुचरित्र स्त्री है। उसके HS में पड़ोगे तो नष्ट हो जाओगे । 
फक हो जाना (रंग) : घबरा जाना, चेहरे का रंग फीका पड़ जाना । . 
हमें देखते ही उनके चेहरे का रंग फक हो जाता है । हि० श० सा० 
फटकना पछोरना : ग्रच्छी तरह से देखना-भालना या जांच-पड़ताल करना | 
देश देश हम बागिया, ग्राम ग्राम की खोरि। 
ऐसा जियरा ना मिला, जो लेइ फटकि-पछोरि 11 क० 
फटे में पांच देना : दूसरे की विपत्ति अपने ऊपर लेना । 
विशाल सिंह बड़ा वीर और उदार मनुष्य था । वह गांव वालों के फटे में पांव 
देने के लिए सदा उद्यत रहता था । 
फटे हाल होना : बहुत गरीब होना | 
मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटे हाल हैं | To च० 
फफोले फोड़ना : अपने दिल की जलन प्रकट करना, जली-कटी सुनाना । 
तुम्हारे दारिद्रय गौर इससे ग्रधिक तुम्हारे प्रेमविहीन व्यवहार ने मुभमें 
असंतोष का अंकुर जमा दिया और चारों श्रोर पाप-जीवन की मान-मर्यादा, 
सुख-विलास देखकर इस अंकुर ने बढ्ते-वढ़ते सारे हृदय को छा लिया । उस 
समय इस फफोले को फोड़ने के लिए जरा-सी ठेस भी बहुत थी। प्रे० च० 
qadt कसना : हंसी उड़ाना, चुटकी लेना। 
दो-एक सुहृदय महाशयों ने दवी ज़बान से फब्तियां भी कसीं, पर ईजाद हुसेन 
के तेवर ज़रा भी मेले न हुए । To Fo 
फरियाद सुनना : प्रार्थना पर ध्यान देना । 
सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद । 
कह कबीर ता दास की कोन सुने फरियाद ॥ Fo 
फल चखाना : दण्ड देना, बदला देना। 
यह धर्मे का दम्भ है, व्यंग्य है। मैं इसका फल चखा दूंगा | ज० Go To 
फल पाना : 1. दण्ड पाना, बदला पाना । 
भले भवन श्रब वायन दीन्हा | पावहुगे आपन फल कीन्हा ॥ Fo 
उद्धत पर्वतेष्वर अपने गर्वे का फल भोगे | To Bo To 
2. पुरस्कार पाना, सुख पाना | 
थी भ्रभी याद मैं करती, तुम खूब समय से झाए। 
हो प्रेम जहां पर सच्चा, फिर हृदय न क्यों फल पाए ? To wo सि० 
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'फाँसी खड़ी होना : प्राण जाने का डर होना । 
जाते क्यों नहीं, क्या वहां फांसी खड़ी है? हि० To सा० 
फांसी ASAT : पाश द्वारा प्राणदण्ड पाना । 
उसने एक मनुष्य की हत्या की थी । श्रतएव उसे फांसी चढ़ना पड़ा। 
फांसी देना : गले में फन्दा डालकर मार डालना | 
जज के फैसले के भ्रनुसार जल्लाद ने ATT को फांसी दे दी । 
फाग खेलना : ।. होली का रंग, गुलाल झादि डालना । 
तेरे आवेंगे arg सखी हरि, खेलन कौं फागु री। सूर 
रितु आए को खेल, कन्हैया सव दिन खेलत फाग। Fo 
2. ्रामोद-प्रमोद करना | 
अपने घर में आग लगाकर 
TET खेलते हैं मतवाले | Alo ला० द्वि०' 
फाड़ खाना : 1. काटने दोड़ना, झल्लाना | 
मैं उसके पास नहीं जाऊंगा; कोई बात पूछते ही वह फाड़ खाता है । 
2. भयानक जान पड़ना । 
सैकड़ों स्त्रियों का जमघट था, परन्तु एक विरजन के विना घर फाड़े खाता 
at | So Fo 
फावडे को फावड़ा कहना : सच्ची बात कहना । 
तुमने फावड़े को फावड़ा कह दिया | To च० 
फावड़ा बजाना : खोदकर गिरा देना | 
वह जरा चूं करे तो मकान पर फावड़ा बजा दूं । हि० श० सा० 
फिकरा कसना : व्यंग्य करना, कटाक्ष करना | 
लाला धनीराम मुझे मुप्नाफ करेंगे । मैं उनपर फिकरा नहीं कसता प्रे० च० 
फूंककर पहड़ उड़ाना : असम्भव काम करने का प्रयास करना। 
पुनि पुनि मोहि देखाव Hore | चहत उड़ावन फूंकि पहारू || तु० 
` फूंक डलवाना : भाड़-फूंक करवाना; मन्त्र-तन्त्र करवाना । 
HET नज़र न उतार सका, इसलिए श्व किसी मौलवी से फूंक डलवाना ज़रूरी 
हो गया । To Fo 
फूंक निकल (या सरक) जाना : 1. मर जाना। 
मोटर से टकराते ही वृद्ध यात्री की फूंक निकल गई। 
2. अत्यन्त भयभीत हो जाना । 
एकाएक सिह को सामने ss उसकी फूंक निकल ae 1 
रंक-फुंककर पर रखना: व “समझ कर काम करना | i 
T | देखो, किसीसे लग मत मोल लेना । परदेस की बात है। फूंक- 
फूंककर पैर रखना । प्रे० च ० 
फूट-फूट कर रोना : विलख-विलखकर रोना, करुण विलाप करना । 
ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय-विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को 
बड़ी रलानि हुई । वह फूट-फूटकर रोने लगा। प्रे To 
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फूटी झांखों न देख सकना : देखकर जलना या चिढ़ना, देखना भी असह्य होना । 
जाति-सेवकों में तुम्हें सैकड़ों आदमी ऐसे मिलेंगे जो स्वार्थ के पुतले हैं, और 
सेवावेश बनाकर गुलछर उड़ाते हैं । वह निःस्पृह श्रात्माओं को फूटी ata 
नहीं देख सकते | To Fo 
फूटी कौड़ी भी न मिलना: कुछ भी न मिलना । 
वह शहर में रुपया कमाने गया था पर उसे वहां फूटी कौड़ी भी न मिली । 
फूलकर कुप्पा हो जाना : अत्यधिक हर्ष या गवे होना। 
झपने विवाह की बात सुनकर वह फूलकर कुप्पा हो गया | 
फूल भड़ना : (किसीके मुंह से) प्रिय और मधुर बातें निकलना | 
भरत फूल मुंह ते वहि केरी । जा० 
फूल CART रहना : Aga कम खाना (व्यंग्य) | 
वह खाती नहीं तो FAT फूल सूंघकर रहती है ? हि० श० सा० 
फूला-फूला फिरना : झानन्द में मग्न होकर या गवे से इतराते हुए चलना । 
कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भकत कवि चले हैं वह हास-विलास की 
तरगों से परिपुर्ण अनन्त सौन्दर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमावलम्बन के 
सम्मुख मनुष्य-हृदय निराले प्रेमलोक में फूला-फूला फिरता है | रा० Fo Yo 
फूला न समाना : ग्रत्यधिक प्रसन्न होना, हुर्षातिरेक होना । 
राम विलास महतो पुत्र को रामायण पढ़ते देखकर फूले न समाते थे । To च० 
फूलों की सेज : सरल तथा सुखदायक पदार्थ । 
झापको न्याय का समर्थन करने के लिए कुछ नुकसान उठाने पर तैयार रहना 
चाहिए, क्योंकि सन्मार्गे फूलों की सेज नहीं है । प्रे० च० 
फूलना फलना : घन-धान्य से सम्पन्न होना। 
अचल को देखकर चित्त कातर हो रहा है। इसे फूलते-फलते देखना मेरे जीवन 
की सबसे बड़ी लालसा थी | To Zo 
फेर खाना : सीधा न जाकर इधर-उधर घूमकर अधिक चलना । 
मैं तो इसी रास्ते जाऊंगा, उधर उतना फेर खाने कौन जाए? हि० o Ao 
फेर पड़ना : चक्कर पड़ना, घुमाव का रास्ता पड़ना । 
उधर मत जाझ्रो, बहुत फेर पड़ेगा, मैं सीघा रास्ता बताता हूं । हि० श० सा० 
फेर में डालना : झ्समंजस में डालना। 
तुमने तो उसे बड़े फेर में डाल दिया 1 हि० ao सा० 
फेरे होना : ब्याह की भावरें होना। 
शुभ घड़ी शुभ दिन हुए जब फेरे। सैयां ने मेरी aig गही री ॥ भ्रज्ञात 
फोकट का ° 1. बिना परिश्रम का। 
उसे कल फोकट का एक हज़ार रुपया मिल गया । 
2. विना मूल्य का, मुफ्त का । 
` क्या यह फोकट का है जो यों ही दे दें ? हि० श० सा० 
फोकट में : मुफ्त में, बिना श्रम और व्यय के | 
' हम लोग फोकट में हलुझा, पुड़ी ale मोहन भोग उड़ाएं । जी० पी० श्री ० 
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WAT क्या जाने प्रदरक का स्वाद: जव किसी मनुष्य के हाथ कोई ऐसी चीज़ 
पड़े जिसका स्वाद या गुण वह न जानता हो तब कहते हैं। 
गुणवानों के गुणों का मूल्य गुणग्राही ही जान सकते हैं, सूख और रसिक पुरुष 
नहीं, अतएव कोई मूर्ख यदि गुणवान्‌ की निन्दा करने लगे तो बुरा मानने की 
कोई बात नहीं, क्योंकि 'वन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद ?' 
"बंदुक दागना : बंदूक चलाना | 
जव यहां का काम खत्म हो जावेगा हम लगातार तीन बंदूक दागेगे | वु०ला०व० 
करा जी से गया खाने वाले को स्वाद ही न आया: किसी मनुष्य का दूसरे के 
लिए मर मिटना और तिसपर भी दूसरे का उसके प्रति कृतज्ञ न होना । 
at! तुमने विश्‍वासघात किया। प्यारे, तुम्हारे निर्देयीपन की भी कहानी 
चलेगी । हमारा तो कपोत ब्रत है। हाय ! स्नेह लगाकर दगा देने पर भी सुजान 
कहलाते हो 1 बकरा जान से गया पर खानेवाले को स्वाद न मिला । हाय ! 
यह न समझा था कि यह परिणाम करोगे । Fo 
ABE की मां कब तक खेर भनावेगी: दुष्चरित्र या झपराघी मनुष्य को एक न 
एक दिन दण्ड अवश्य मिलता है । 
यों अगर चालान हो गया, तो पांच साल से कम की सज़ा न होगी । मान लो इस 
वक्त देवीदीन तुम्हें बचा भी से तो बकरे की मां कब तक खंर मनाएगी ? Toxo 
खिया उघेडना : पोल खोलना, भण्डाफोड करना | 
एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की झौर उसका बयान छाप दिया । दुसरे 
ने जोहरा का बयान छाप दिया । इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उघेड 
दी । प्रे Fo 
wast झांकना : निरुत्तर हो जाना | 
मेरे weal को सुनकर वह बगले झांकने लगे । 
2. बचाव का रास्ता SSA । 
सुनते ही यह, लगा सबों का जी, डर से करने धक धक । 
कुछ तो बगलें win झाक कर, चुपके ही से गए सरक || Jo भ० fao 
ANA बजाना : भ्रत्यधिक प्रसन्नता प्रकट करना, खूब खुशी मनाना । 
कर्म बेचने वाले, ईमान बेचने वाले, सन्तान बेचने वाले बगलें वजाते फिरते हैं, 
कोई उनकी गोर कड़ी ग्रांख से देख नहीं सकता। प्रे० च० 
बगावत का झण्डा उठाना (या बुलन्द करना) : विद्रोह करना | 
जहांगीर-पुत्न खुरंम ने जब झपने पिता के विरुद्ध बगावत का झण्डा उठाया 
तो शाहज्ञादे के दमन करने का भार बादशाह ने रावरत्न को ही सौंपा । 
अगुला भगत : वह दुष्ट व्यक्ति जो ऊपर से सज्जन दीख पड़ता है। 
इस बगुला भगत को देखकर, भौर उसकी बात को सुनकर जय नारायण की 


आत्मा जल गई । च० से० 
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बछडा Gt ही के बल कूदता है: जिसका सहायक शक्तिशाली व्यक्ति होता है 
वह अण्ड-बण्ड काम करता है और बढ़-बढ़ कर वाते करता है। 
मिदुआ किसानों के खेतों से बेघड़क चने, मटर, मूली, गाजर उखाड़ लाता 
था । अगर कोई टोकता तो उससे लड़ने को तैयार हो जाता था | सूरदास को 
नित्य उलाहने मिलने लगे । लोग यहां तक कह जाते थे कि सूरदास ने ही उसे' 
सिर चढ़ा रखा है | वछड़ा खूंटे के ही वल कूदता है । प्रे० च० 
बछिया का ताऊ : मूर्ख व्यक्ति । 
किसान डरता-डरता घोड़े के निकट गया। घोड़े ने ग्रनजान आदमी देखते ही 
तेवर बदलकर कनौतियां खड़ी कीं । किसान डर कर लौट आया । तव 
साईस ने उसे ढकेलकर कहा --निरे बछिया के ताऊ ही हो । प्रे० च० 
aw टूटना : महान्‌ विपत्ति पडना । 
विश्नोई पर जैसे बच्च टूटा हो । रा० श० 
बट्टा लगना : कलंक लगना, कमी होना । 
अमर ने ver लिए-लिए कहा--मज्ूरी करने से म्युनिसिपल कमिइनरी की 
शान में बट्टा नहीं लगता | To च० 
बट्टा लगाना : कलंक लगाना, दाग लगाना । 
रमा अपने पिता पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि वह उनके 
नाम को बट्टा लगा रहा है । प्रे० च० 
बड़ी-बड़ी बातें करना : डींग मारना, शेखी मारना | 
वह ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करता हुँ मानो करोड़पति हो। 
बड़े बाप का बेटा : धनी-मानी का पूत्र । 
उसीकी भांति कितने यन्य लोगों ने भी देश की सेवा की हूँ; पर अव उन्हें 
कोई नहीं पूछता । वह भ्रव देश का अग्रणी नेता माना जाता हे । बड़े बाप काः 
बेटा जो ठहरा । 
बढ़ के हाथ मारना : खूब लाभ या झानन्द उठाना | 
बाबुझओों ने समझाया कि बढ़ के हाथ मारा है। वा० Fo Wo 
बढ़-चढ़ कर होना : श्रेष्ठ होना | 
भेरी परिचित कुमारियों में भी कितनी ही सौन्दर्य की दृष्टि से उससे कहीं बढ़ 
चढ़ कर हैं | चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
बढ़-बढ़कर बोलना : अभिमान की बातें करना, डींग मारना; गुस्ताखी 
करना। 
वास्तव में, हम बातें ज़रूर बढ़-वढ़कर मारते थे, लेकिन स्त्री-पुरुष सम्बन्धा 
के बारे में हममें से ज़्यादातर डरपोक थे । ह भा० Jo 
बतीसी दिखाना : ऐसे ग्रणिष्ट ढंग से हंसना कि दांत दिखाई पड़ने लगे । 
तुम्हें यह नहीं मालूम कि कब हंसना चाहिए और कव नहीं; हर समय बतीसी 
दिखा देते हो । 
बतीसी बजना : सर्दी से दांतों का बजना। 
ऐसी सर्द हवा चल रही थी कि हमारी बतीसी बजने लगी । 
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बद भ्रच्छा, बदनाम बुरा : वद ग्रच्छा है परन्तु बदनाम होना बुरा है। 
यदि अध्यापक विवाहित नहीं होता तो उसके विषय में लोग सनक बातें कहा- 
सुना करते हैं। झापने सुना है 'बद म्रच्छा, वदनाम बुरा ।' श्री भारती 

बधिया बैठना : बहुत घाटा होना । 
ag जी के पास धन है, इलम है, वह अफसरों से दो-दो बातें कर सकती हैं। 
हर तरह का नुकसान सह सकती हैं हमारी तो वधिया बैठ जाएगी | Fo च० 

बधाई वजना : पुत्र-जन्म आदि पर वाजा, विशेषकर शहनाई बजना, ग्रानन्द 
मनाया जाना । 
राजमहल में वजी बधाई, खुशियां छाईं भांसी में । सु० Fo चौ० 

बन में मोर नाचा किसने देखा : किसी गुणी का ऐसे स्थान में गुण दिखलाना 
जहां उसका समभने वाला कोई न हो। 
एक वार देहात में कुछ लोग इकट्ठा थे। संयोग से भूषण जी भी वहां पहुंच 
गए उन्होंने एक सुन्दर कविता सुनाई पर वह किसीकी समझ में न भ्राई | 
इसलिए किसीके मुंह से प्रशंसा का एक दाव्द न निकला । इसीको कहते हैं” 
कि बन में मोर नाचा किसने देखा । 

बनिया मारे जान, चोर (या ठग) मारे भ्रनजान : बनिया जान-पहचान वाले को 
आर ठग अनजान को ठगता है। 
तुम्हारा वांछित उद्देश्य यही है कि नादे का बड़ा भाग किसी-न-किसी हीले से 
श्राप हज़म करो । तुमने इस लोकोक्ति को प्रमाणित कर दिया कि बनिया मारे 
जान, चोर मारे श्रनजान।' To च० 

बरस पड़ना: Aga अधिक क्रुद्ध होकर डांटने-डपटने लगना | 
ज्यों ही मैं उनसे मिलने गया त्यों ही वह मुझ पर बरस पड़े । 

बरावर करना : उड़ा देना, समाप्त कर देना | 
उन्होंने दो ही बरस में भ्रपने बड़ों की सब कमाई बराबर कर दी | हि०श०सा० 

बल खाना : 1. घाटा सहना | 
यद्यपि इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें कितनी ही वार हानि उठानी पड़ी थी; 
कितना ही बल खाना पड़ा था, तथापि उन्होंने प्रब तक प्रतिज्ञा का पालन 
किया था। प्रे च० 
2. कुंचित होना, घुमाव के साथ टेढ़ा होना । 
बिरह-वेदना से क्षुब्ध वचनावली के भीतर जो भाव की धारा भनेक बल खाती 
बहुत दूर तक चली चलती है, उसमें पाठक अपनी सुधःचुघ के साथ कुछ काल 
के लिए मग्न हो जाते हैं। 

बला का : THT का, हद दर्ज का | 
चह वला का विदूषक है। 

बला सोल लेना : जानबूझ कर झंझट या झमेले में फंसना । 
पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के ग्रारम्भ तक लाकर, 
उसके झागे की प्रवृत्तियों का सामान्य झौर संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़” 
देने का था; क्योंकि वर्तमान लेखकों गौर कवियों के सम्बन्ध में कुछ लिखना 
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अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था | Wo Fo Yo 
-बलाएं लेना : किसीकी बला, रोग-व्याधि अपने ऊपर लेना । मंगल कामना करते 
हुए प्यार करना । 
सास-ससुर मेरी बलाएं लेते थे | कहते थे, वह बहू नहीं, साक्षात्‌ लक्ष्मी है । Fo 
बला से: कुछ चिन्ता नहीं । 
मेरी बला से चाहे तुम पास होओ चाहे फेल । 
safe चढ़ना : बलिदान होना, मारा जाना | 
देश की स्वतंत्रता के लिए ग्रगणित लोग बलि चढ़ गए । 
बलि चढ़ाना : बलिदान देना, देवता के उद्देश्य से घात करना | 
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग बकरों की वलि चढ़ाया करते हैं । 
“बलि जाना : त्योच्छावर होना, निछावर होना । 
तात जाउं वलि बेगि agg । जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ Fo 
-बलिहारी जाना : निछावर होना, कुरवान होना | 
दादू उस गुरुदेव की, मैं बलिहारी जाऊं । दा० 
-बलँया लेना : 1. किसी का रोग-दुख अपने ऊपर लेना, मंगल-कामगा करते हुए 
प्यार करना । 
कहुँ मोहि मैया, कहाँ “मैं न मैया भरत की 
बलैया लैहों, भैया ! तेरी मैया केकेयी हैं 1” Go 
2. बलिहारी जाना, निछावर होना | 
मैं आपकी बलैया लेता हूं, कृपा कर अपनी माया समेट लो । वि० Fo 
“बस करना : समाप्त करना, आगे कुछ न करना | 
बस न हमारौ, करहु बस, बस न लेहु प्रिय लाज । 
बसन देहु, ब्रज मैं BA, वसन देहु AAMT ॥ Fo ला० भा० 
-बस नमाज़ हो चुकी मुसल्ला बढ़ाइए : काम हो गया; भब आप लोग जाइए | 
जब परीक्षा के लिए ग्रावेदन-पत्र भरा जा चुका ग्रौर विद्यार्थी कक्षा में बैठे ही 
रहें तब भ्रध्यापक ने कहा--बस, नमाज़ हो चुकी मुसल्ला बढ़ाइए | 
बहता पानी, रमता जोगी : घुमक्कड झादमी कभी एक जगह पर नहीं रुकता । 
राणाजी पर बाहर ब्राने-जाने के लिए कोई प्रतिवन्ध न था । फकीर जो ठहरा । 
बहता पानी, रमता जोगी | इनका कोई कुछ करे भी क्या करे ? वु०्ला०व० 
बहती गंगा में हाथ धोना : ।. किसी ऐसी बात से लाभ उठाना जिससे सब 
लोग लाभ उठा रहे हों । 
~ रमा की झामदनी तेजी से बढ़ने लगी । आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा । 
सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या 
जलपान की इच्छा होती, तो रमा के पास चले जाते, उस बहती गंगा में सभी 
हाथ धो सकते Tl To च० 
2. चलते काम में यश लेना | 
हे सत्याग्रही हनुमान ! भेरी तो राम-कृपा से कभी न कभी वन ही जाएगी, 
पर यदि गभी तूने मेरी सुन ली, तो तुझे भी बहती गंगा में हाथ धोने का पुण्य 
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मिल जाएगा। fao go 
बहत्तर घाट का पानी पीना : अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करना। 
(बुरे अर्थ में प्रयुक्त 1) 
वह जो है मालती, जो वहत्तर घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है, 
शादी नहीं करेगी; इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है, भौर बंधन में जीवन 
का पुरा विकास नहीं होता। प्रे० च० 
aga जोगिन मठ उजाड : जहां बहुतों का साझा होता है वहां काम प्रवश्या 
खराब हो जाता है। 
जब हम AHA थे तब थोड़ा-सा कमाकर अपना काम चला लेते थे, पर जब 
हमने काम बढ़ाने के लालच में बहुतों को मिला लिया तब पिछला भी खराब 
हो गया | इसीसे तो कहा है--बहुते जोगिन मठ उजाइ। Ho Fo Fo 
बाछें खिलना : बहुत हषित होना । 
डोला अन्दर पहुंचा दिया गया । नवाब की are खिल रही थीं। झ०ला०्ना० 
बां क्या जाने प्रसूत की पीर : जिस व्यक्ति को जिस वात का भ्रनुभव नहीं है उसे 
उसके वारे में कुछ ज्ञान नहीं होता । 
पंडित जन को ख्रय-मरम, जानत जे मतिधीर। 
कबहूं ate न जानई, तन प्रसूत की पीर । वृ० 
बांडा ATT गाप गए, चार हाथ पगहिया भो लेते गए : भ्रपने आप नष्ट होना 
झौर थोड़ी हानि दूसरों की भी करना । 
वकील साहब का हुक्म है कि झाज ही यहां से चली जाश्रो । सारे देशभर में 
बदनाम कर दिया । तुमको लाज नहीं है, उनको तो झपने नाम की लाज है। 
बांडा झाप आप गए, चार हाथ पगहिया भी लेते गए । प्रेश Fo 
बांस पर चढ़ना : बदनाम होना । 
तुम्हारे कारण परिवार से अलग हुए और दुनिया के सामने बांस पर चढ़े, सो 
अब तुम भी मुझे छोड़े जाते हो। 
बांस पर चढ़ाना : बदनाम करना । 
उन्होंने मुझे तरह-तरह के उपनाम दिए मौर बांस पर चढ़ाया | 
atdi उछलना : 1. अत्यधिक प्रसन्न होना । 
परीक्षा में सफलता का समाचार पाकर उसका दिल बांसों उछलने लगा । 
2. अत्यधिक व्यग्र होना | 
प्रतापचन्द्र रेलगाड़ी पर से उतरा । उसका कलेजा बांसों उछल रहा था और 
Mes HS -पोषण का भार उठाना | 
aig गहना (या पकड़ना) : 1. भरण-पीषण 
cit ने a से कहा, “तुम तो बदनामी से बच जाओगे, लेकिन मेरी 
उरू कैसे बचेगी ? है कोई महतले में ऐसा, जो किसीकी इज्जत-आवरू देखे, 
तो उसकी aig पकड़ ले? To च० 
2, शरण में लेना, रक्षा करता | 
तुम तो समरथ साइयां, दुढ़ करि पकरो बांह। 
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घुरही लै पहुंचाइया, जनि छांड़ो मग मांह ॥ Fo 
3. विवाह करना । 
तुमने उस स्त्री की बांह पकड़ी है, इसलिए उसका भरण-पोषण करना तुम्हारा 
कत्तव्य है। 
aig चढ़ाना : 1. कोई काम करने के लिए तैयार होना । 
यदि तुम aig चढ़ाओगे तो ईश्वर की कृपा से सव कुछ हो जाएगा | 
2. लड़ने को तैयार होना । 
ज्यों ही मेरे मुंह से यह शब्द निकले त्यों ही उसने aie चढ़ा लीं और मेरी 
झोर लपका | 
aig टूटना : सबसे बड़े सहायक का मर जाना, भाई का मर जाना । 
जव उसके भाई की मृत्यु हो गई तब उसने विलखकर कहा--मेरी aig ae 
गई, अव मैं संसार में ग्रसहाय हो गया । 
Sig देना : सहारा या ग्राश्रय देना | 
कीन्ह सखा सुग्रीव प्रमु, दीन्ह aig रघुवीर । Fo 
'बाग-बाग होना : बहुत प्रसन्न होना । 
हुम मिलने की देर थी। कर्मचारियों के तो हाथ खुजला रहे थे। वसुली का 
हुक्म पाते ही बाग-बाग हो गए। Fo Fo ९ 
बाघ और बकरी का एक घाट पानी पीना : छोटों और बड़ों सवके Te एक 
सा व्यवहार होना, किसीपर अत्याचार न होना | 
चन्द्रगृप्त मौर्ये के शासनकाल में न्याय-व्यवस्था बड़ी कठोर थी; बाघ और 
बकरी एक घाट पानी पीते थे। 
are खिलना : बहुत प्रसन्न होना । 
ललन सिंह ने कहा, “मैया शानसिह, ईश्वर की कृपा हुई तो श्रव की लग्न में 
भाभी जी गा जाएंगी । मैंने सब बातें ठीक कर ली हैं।” शान सिह की are 
खिल गईं 1 Fo च० 
NT झाना : 1. छोड़ना, दूर रहना, वचना | 
उस शोकावस्था में भी मैं लज्जावती पर व्यंग्य करने से बाज़ न झाया । Tomo 
2. खोना, छोड़ देना | 
हम दस रुपये से वाज आए। हि० श० सा० 
बाज़ार गमं होना: 1. वाज़ार में खूब क्रय-विक्रम या चहल-पहल होना | 
झाजकल लगन के दिन हैं, इसलिए सोने-चांदी का वाजार गर्म है । 
2. खूब काम चलना, काम की अधिकता होना। 
इतने दिनों तक नगर में नर-हत्या झौर न्याय-हत्या का बाज़ार गर्म था । प्रे० च० 
बाज़ार तेज़ होना : भाव चढ़ना, बहुत मांग होना । 
आजकल खाद्यान्न का वाज़ार बहुत तेज़ है । 
बाजी बदना : शतं लगाना। 
दोनों पहलवान 500 रुपये की बाजी बद कर ग्रखाड़े में उतरे | 
बाजी मारना : दांव जीतना, वदी हुई पातं में विजय प्राप्त करना । 
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mA को अपने गाने पर अभिमान था पर इस क्षेत्र में भी विरजन बाजी ले 
Tg l Jo Fo - 
बाट जोहना : प्रतीक्षा करना । 
झज दुःख-दावानल से दग्ध भारतभूमि घनश्याम की पक्‍्ममृत वर्षा की बाट 
जोहती g lao सि० Bo 
, बात श्राना : प्रसंग आना, चर्चा छिडना । 
यदि तुम्हारी बात आई तो मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा | 
बात Boat : चर्चा छिड़ना | 
जब अध्यापकों के वेतन की बात उठी तब To कूंजरू ने सरकार की नीति का 
ज़ोरदार खंडन किया। 
'बात उठाना : चर्चा चलाना। 
इस समय यदि विठ्ठलदास 100 रुपये मासिक का लोम दिखाते तो भी सुमन 
खुश न होती, किन्तु एक वार जो बात खुद ही उठाई थी उससे फिरते हुए 
शाम झाई | To च० 
चरात उठा न रखना : हर प्रकार का प्रयत्न करना | 
प्रभाशंकर ने AS को वरी कराने के लिए कोई बात उठा नहीं रक्खी | To च० 
बात SEAT: चारों ओर चर्चा फैलना । 
झूठी ही यह बात उड़ी है, राधा कान्ह कहत नर नारी | 
रिस की वात सुता के मुख सों, सुनत हंसी मन ही मन भारी ॥ Fo 
बात उड़ाना : चारों गोर चर्चा फैलाना। 
अब समुझी मैं बात सवनि की, HS ही यह बात उड़ावति। 
सूरदास सुनि सुनि ये बातें, राघा मन झति हरप बढ़ावति ॥ Zo 
चात उड़ा देना : बात टाल देना । 
यह ऐसी बात नहीं है जो यों ही उड़ा दी जाए | ज० Wo To 
बात उलटना : 1. भ्रपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण करना | 
मैं उसे बात दे चुका हूं; उसको उलट नहीं सकता | 
2. दूसरे की बात के विरुद्ध कुछ कहना। ; 
ग्ापकी बात उलटने का मैं GA साहस कर सकता हूं ? 
चात घ्रौर बाप एक है: जो अपने बाप का पुत्र होता है वह अपनी प्रतिज्ञा का 
झवदश्य पालन करता है । ; Ee 
मैं किसीसे न बोलूंगा। जो कसम कहो, खा जाऊं। अगर जवान खोलूं तो समझ 
लेना, इसके असल में फर्क है । बात MI बाप एक है। प्रे० Fo 
जात काटना : 1. किसीके कथन का खंडन करना | 
मेरी बात क्‍यों काटते हो ele ae 
; बोलते समय बीच में बोल उ 
me |! बस ! ! ! अब बहुत न बहको, बात काट वेगम बोली। 
“तुत्रियत को तो जरा संभालो, जी भर गया, बहुत हो ली ।” Jo Wo fae 
बात का घनी : प्रतिज्ञा पालक, जो कहे उसको करने वाला । 
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ज़ालिम खां बात का धनी था प्रे० च० 
बात का बतंगड़ करना : किसी छोटी बात को बहुत बढ़ा देना । 
लड़कों ने शरारत की थी, डांट देते, झगड़ा मिटता, क्यों ज़रा सी बात का 
adag बनाया ? To Fo 
बात की बात में: तुरन्त, क्षण-भर में । 
मेरे पास अच्छे घोड़े हैं जो हमें बात की वात में वहां पहुंचा देंगे । 
बात को गांठ (या गिरह) में बांघना : वात याद रखना | 
एक तुच्छ बात को गांठ वांधकर सब समय उसीकी रट लगाना क्या श्रापकेः 
लिए उचित है? इ० Fo जो० 
बात खाली जाना: प्रार्थना या वचन निष्फल जाना । 
हमारी वात खाली न जावेगी; वह कल भ्रवश्य MANT | हि० No सा० 
बात खुलना : रहस्य प्रकट होना । 
ठाकुर को ज्ञात है कि यदि कसाई को अपने यहां ठह्राने की बात खुल गई तोः 
वह सबका घुणास्पद बनेगा । प्रे० च० 
बात खोलना : रहस्य खोलना, भेद प्रकट करना । 
यदि गाप वह वात खोलेंगे तो ArT भी जाएंगे | ल० ना० मि० 
बात चलना : प्रसंग आना, चर्चा छिड़ना । 
fate fate बूझत कहि कहा, कह्यो संवारे गात । 
* कहा करत देखे कहां, ली चली क्यों बात ॥ fao 
बात चलाना: प्रसंग लाना; चर्चा छेड़ना; प्रस्ताव करना । 
अजौ न आए सहज रंग, विरह-दूबरें गात 1 
बहा कहा चलाइयत, ललन चलन की बात ॥ बि० 
“बात जाना : साख जाना, एतबार जाना | 
रुपया-पैसा हाथ का मेल है, झाता-जाता रहता है किन्तु बात गए बात फिर: 
नहीं बनती | बा० Fo Wo 
बात टलना : कथन का अन्यथा होना | 
प्रापने जो कहा था वही हुआ । भला झापकी बात टल सकती है? 
बात टालना : 1, सुनी-अ्रनसुनी कर देना । 
मैंने उनसे कई बार पूछा किन्तु उन्होंने मेरी वात टाल दी । 
2. बात न मानना, कही हुई बात पर न चलना | 
मैने तुम्हारी कोई वात टाली है जो इस समय शंका करती हो । कै० ना० Wo: 
बात दुह्राना : 1. उलटकर ग्रशिष्टतापुर्वंक जवाब देना । 
तुम बहुत भ्रसिष्ट हो । तुम्हें बड़ों की बातें नहीं दुह्रानी चाहिएं । 
2. पूछी हुई बात फिर कहना । 
जो बात तुमने कल कही थी उसे फिर से Surat | 
बात न प्राना: मुंह से शब्द न निकलना । 
बेचारा ऐसा घबराया था कि उसके मुंह से वात न भ्राती थी । 
बात न करता : अभिमान के कारण न बोलना । 
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मैं उसके यहां नहीं जाऊंगा । वह तो सीधे मुंह वात भी नहीं करता । 
चात न पूछना : ग्रादर न करना, उपेक्षा करना, तुच्छ समझना । 
जबसे तू आई है तव से नायक तेरे रूप-गुण से ग्राकपित होकर सोत की वात 
भी नहीं पूछता । ज० दा० र० 
बात पकड़ना : हुज्जत करना, दोप निकालना, नुक्ताचीनी करना । 
अगर वह समझती कि यह मेरे हैं तो मेरी एक-एक वात क्यों पकड़ती, TN- 
जरा सी बातों पर क्यों गुप्तचरों की भांति तीब्र दृष्टि रखती ? प्रे च० 
बात पचना : किसी से कोई बात न कहना | 
जो कुछ अच्छी वात होती तो मेरे मुंह से जीते जी न निकलती, पर यह्‌ बात 
मेरे पेट में नहीं पच सकती | इंशा झल्ला खां 
बात पटना : सौदा पटना, लेन-देन का मामला तै होना । 
दारोगा और मुनीम में वात पट नहीं रही थी शायद | Go ना० to 
बात पर जाना : 1. किसीके कहने का भरोसा करना । 
वह बहुत झूठा आदमी है । उसकी वात पर जाग्रोगे, तो बहुत पछताझोगे। 
2. किसी की वात का ख्याल करना । 
ag निरा लड़का है; उसकी वात पर मत जाओ । 
बात पर बात निकलना : एक वात के उत्तर में दूसरी वात और दूसरी के 
उत्तर में तीसरी बात कहना | 
बात पर वात निकलने लगी, विवाद की नौबत म्रा पहुंची, फिर व्यंग्य की बारी 
आई और एक क्षण में दुवंचनों का प्रहार होने लगा । प्रे० च० 
बात पलटना : कहकर मुकर जाना | 
जो बात मैंने कही है, उसको पलट नहीं सकता | 
बात पी जाना : बुरी वात सह लेना । 
इस समय तो वह तुम्हारी बात पी गया है, पर बाद में बदला अवश्य ले लेगा । 
बात पूछना : खोज-खबर लेना, आदर करना, परवाह करना | 
जो पे कहुं कोउ पूछत बातो । तौ तुलसी बिन मोल बिकातो ॥ Fo 
बात फेरना : बात पलटना | 
देखिए बात है श्रगर रखना | 
भूल कर तो वात को न फेरे | Ho सिं उ० 
बात फॅलना : बात सव लोगों को मालूम हो जाना | 
अव तक उमानाथ ने सुमन के ग्रात्मपतन की वात जाह्नवी से छिपाई थी । वह 
जानते थे कि स्त्रियों के पेट में वात नहीं पचती । वह किसी न किसी से अवद्य 
. ही कह देगी रौर वात फेल जाएगी | Fo च० 
बात azat : 1. झगड़ा होना, विवाद होना । 
देवदत्त कुछ भी न वोल सके । इस समय उनके ग्रधिक बोलने से वात बढ़ 
जाने का भय था। प्रे० च० 
2. मामले का तूल खींचना । 
अब वात बहुत बढ़ गई है, समझाना-बुझाना व्यर्थं है । हि० To सा० 
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बात बढ़ाना : 1. विवाद या झगड़ा करना | 
इससे भाई शेर ग्रफगन तुम, रज-निदेश उपेक्षा कर । 
बात बढ़ाओ नहीं व्यर्थ तुम, नहीं समर का यह AANT || Yo Ho सि० 
2. मामले को तुल देना | 
चौधरी ने दोनों दलों को समझाया, “खैर श्रव तक, जो हुआ सो हुआ, अब 
झदालत में जाकर बात क्यों बढ़ाते हो?” 

बात बदलना: पहले एक वात कहकर फिर उससे विरुद्ध दूसरी वात कहना | 
उसका विश्वास मत करो; उसे वात बदलते देर नहीं लगती । 

बात बनना : प्रयोजन सिद्ध होना, काम TATT 
खोज मारि रथ हांकहु ताता । आन उपाय बनहि नहि वाता ॥ Fo 

बात बनाना : झूठी ग्रौर व्यर्थं की वात कहना, बहाना करना | 
रामेइवररी उत्तेजित होकर बोली, “बातें बनाना आपको बहुत आता है ।” 
वि० ना० शा० कौ० 

बात बनाना (या संवारना) : काम बनाना, परिस्थिति को अनुकूल बनाना । 
चतुर गम्भीर राम महतारी । वीच पाय निज वात संवारी ॥ Fo 

बात-वात सें: हर बात में। 
मानव-प्रकृति अलंकार से झनुराग करती है, मनुष्य वात-बात में नूतनता और 
चमत्कार लाने का प्रयत्न करता है। Wo वा०दी० 

बात-त्रात में बात निकालना : हर वात की आलोचना करना । o 
कंर महाशय को यह उत्तर पाकर आइचयें तो हुआ परन्तु सुनते आए थे कि 
लखनऊ वाले वात-बात में वात निकाला करते हैं। To Fo 

बात बिगडना : काम नष्ट होना, काम विगड़ना | 
तुलसी जाने बात बिन, विगारत हर इक बात। 
अनजाने दुख बात के, जानि परत कुशलात ॥ Fo 

बात बिगाड़ता : काम बिगाडना | 
मिलेइ मांक विधि बात बिगारी | जहं-तहं देहि केकि गारी ॥ Fo 

बात मारना : प्रसली चीज़ को छिपाकर इघर-उघर की वात कहना | 
वह कुछ कह रहा था; मेरे वहां पहुंचते ही उसने वात मार दी। 

चात रखना : वचन पुरा करना, हठ करना | 
सब पंडितों ने अमावस्या बताई। तब राघव चेतन ने द्वितीया कहकर सिद्ध 
यक्षिणी के बल से अपनी वात रखनी चाही । Wo च० Yo 

बात रहना : 1. प्रतिष्ठा वनी रहना | 
यह सव गाप लोगों की श्रौर डाक्टर साहब की कृपा का फल है जो मेरी बात 
रह गई। Ho प्र० द्वि० 
2. वचन का पालन होना । 
विद्यावती ने सारी कथा सुनाने के बाद ज्ञानशंकर से कहा, तुम्हें ज्वाला सिह 
के यहां चले जाना चाहिए था, चाचाजी की बात रह जाती। प्रे० च० 

बात लगना : बात भ्रप्रिय या खराब मालूम होना। 
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श्रद्धा ने कुछ जवाब न दिया । यह वात उसे लग AE | To च० 
बात हारना : प्रतिज्ञा करना, वचन देना । 
मैं ज्ञानशंकर से वात हार चुका हूं। प्रव लखनपुर जाना पड़ेगा | To च० 
चात उड़ाना : गप-शप करना । | 
नित्य ही संध्या को उपवन में, सुरभि-परिपूरित शुद्ध पवन में । 
उड़ाया करता है वह वाते, कोन TAHT उसकी घातें ॥ Ho eo Jo 
बातों का धनी : सिर्फ जवानी जमा-खर्च करने वाला | 
उसके चक्कर में मत फंसना; वह केवल बातों का धनी है। 
बातों-बातों में : बातचीत करते हुए, बातचीत के सिलसिले में । 
बातों ही बातों में ag fats खड़ा हुआ । feo To सा० 
बातों में शाना : कहना मान लेना; कथन या व्यवहार से धोखा खाना | 
शंका हुई, कहीं डिप्टी साहव इसकी बातों में न ग्रा गए हों। प्रेश Fo 
बातों में उड़ाना : इधर-उधर की वात्‌ या हंसी में टालना । 
जब कभी मैं आपसे कोई प्रार्थना करता हूं तत्र AMT उसे बातों में उड़ा देते हैं। 
बाएं हाथ का खेल : वहुत सरल काम । 
किसी पद्य का उलटा अर्थ करना उनके वाएं हाथ का खेल है | रा० Fo Yo 
बारह बाट करना : तितर-वितर करना; नष्ट करना | 
मोहि लगि ag gore तेहि ठाटा। घालेसि सव जग वारह बाटा ॥ Fo 
बारह बाट जाना : तितर-बितर होना, नष्ट-ञ्रष्ट होना । 
लंक AGU चर्चा चलति, हाट बाट घर घाट। 
रावन सहित समाज wa, जाइहि बारह बाट ॥ Fo 
बारह बरस में घ्रे के भी दिन फिरते हैं: कभी न कभी सबके गच्छे दिन याते 
हैं। दे० घूरे के दिन eoe | 
कड़े से भी ant पहुंचा, अपना अदुष्ट गिरते गिरते, 
दिन बारह वर्षों में, घूरे के भी सुने गए हैं फिरते ! Fo To Jo 
बाल की खाल निकालना : सूक्ष्म आलोचना करना; छोटी- छोटी बातों पर 
तके करना | 
जो पुरुष नैयायिकों के साथ बैठा हुआ बाल की खाल निकालने ही में कुशल 
हो, उसमें वह नेतृत्व शक्ति कहां जिसके सामने सिर भुक जाते हँ To च० 
बाल खिचड़ी होना : वाल अधपके होना, बुढ़ापा ग्राना । 
ताहिर अली के सिर के बाल भी खिचड़ी हो गए हैं । प्रेश च० 
बाल धूप में पकाना : बूढ़ा होकर भी अनु भवहीन होना। 
झोह ! आपको इतना भी नहीं मालूम है? क्या आपके बाल धूप में पके हैं ? 
बाल बांका न करना : तनिक भी हानि न पहुंचाना । 
जाको राखे साइयां, मारिन सकिहे कोय । 
बाल न बांका करि सके, जो जग AL होय ।। Fo 
बाल बांका न होना : तनिक भी हानि न होता । 
बालिका ने वक्र दृष्टि से पिता को देखा और हंसकर कहा, “ATT निर्चिन्त 
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होकर प्रस्थान करें, किले का वाल भी बांका न होगा | To Fo 
बाल-बाल बचना : विपत्ति में पड़ते-पड़ते बच जाना । ; 
भाग्य विधाता ! तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है! तुमने मुझे मृत्यु के मुंह 
से निकाल लिया । मैं बाल-वाल बचा प्रे० च० 
बावन तोले पाव रत्ती : बिलकुल ठीक । 
सभी वाते बावन तोले पाव रत्ती वन आई है । Fo भा० उ० 
बाप्ती कढ़ी में उबाल भ्राना : 1. बुढ़ापे मे जवानी की उमंग उठना | 
साठ वर्ष के तोताराम ने फिर व्याह किया; वासी कही में उवाल आया | 
2. किसी चीज़ का समय बिलकुल बीत जाने पर उसको करने की इच्छा होना । 
पचास वर्ष के हो गए | अब अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो । वासी कढ़ी में उबाल 
आ रहा है। 
बिच्छू का मन्त्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले : भ्रपनी योग्यता तथा 
शक्ति के बाहर काम करना । 
अब घर जाओगे ही नहीं ! यह हिमाकत है । वुढिया को बकने दो । हम सब 
तुम्हारी पाकदामनी की गवाही देंगे। मगर यार हो तुम झहमक वस झौर 
क्या कहूं ? विच्छू- का मन्त्र न जाने, सांप के मुंह में उंगली डाले। वही हॉल 
तुम्हारा है। प्र ० च० 
बिजली गिरना : बिजली का झाकाश से पृथ्वी की ओर आना; किसी चीज़ का 
बिजली के निशाने में पड़ना । ue 
बेचारे यात्री पर बिजली गिर पडी 1 
बिन घरनी घर भूत फा डेरा : स्त्री के विना गृहस्थी का काम सुचारु रूप से 
नहीं चलता | 
होरी ने भोला से कहा--पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, विन घरनी घर भूत का 
डेरा | कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? To Fo 
बिना दाम गुलाम बनाना : किसीका बहुत बड़ा उपकार करके उसे अत्यन्त 
आभारी बनाना | 
हुजूर ने बेगार चन्द करके बिना दाम गुलाम वना लिया है । Fo Fo 
बिना पेंदी दा लोटा : जो मनुष्य झपनी राय पर दुढ़ नहीं रहता । 
उसको TAT समझा दिया जाता है वह वसा ही करने पर तैयार हो जाता है। 
वह सचमुच विना पंदी का लोटा है। 
बिना रोए बालक मां से दूध नहीं पाता : बिना मांगे कोई कुछ नहीं पाता | - 
इस जमाने में जव तक कड़े न पडो, कोई नहीं सुनता । बिना रोये तो वालक 
भी मां से दूध नहीं पाता । प्रे० च० 
बिल खोजना (या ढूंढ़ना): बहुत व्याकुल होकर शरण या रक्षा का उपाय ढूंढ़ना। 
जिसने सिह से पंजा लिया था, वह चूहे को देखकर विल खोज रहा है । प्रे०च० 
facet के गले में घंटी बांधना : खतरे का काम करना। 
श्रापसे चाबी हृथियाने के कई उपायों पर हम लोग विचार कर चुके हैं । पर 
बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी । मालती जोशी 
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बिल्ली के भागों छींका cet: संयोग से कोई ग्रच्छा काम हो जाना । 
रायः Met श्रपनी लड़की के व्याह के लिए जिसके पास जाते, वही वड़ा-सा 
मुंह खोलता; मगर हाल में एक बड़ा अच्छा अवसर हाथ AT गया था। कुर 
(दिग्विजय fag की पत्नी यक्ष्मा की भेंट हो चुकी थी, और कुंश्रर साहव अपने 
उजड़े घर को जल्द-से-जल्द वसा लेना चाहते थे।"" राय साहव ने समफा-- 
बिल्ली के भागों Stat टूटा | प्रेश च० 
बिल्ली को ख्वाब में भी fees नज्ञर प्राते हैं: बुरे मनुष्य को सदा बुराई ही 
दिखाई पड़ती है। 
सुखनन्दन लाल निस्सन्तान मर गए । घर में कुहराम मचा हुआ था। मित्र, 
सम्बन्धी तथा पड़ोसी एकत्र थे । सव शोक मना रहे थे। परन्तु उनका भांजा 
इस कमरे से उस कमरे में जाता था और ग्रल्मारियो, और तिजोरियों की 
चाभियां एकत्र कर रहा था। उसके इस आचरण को देखकर एक व्यक्ति के 
मुंह से निकल पडा--विल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े नजर ग्राते हैं । 
बिल्ली को पहले ही दिन मारते हैं: खतरनाक व्यक्ति को आरम्भ में ही दण्डित 
कर देना चाहिए । 
कुछ क्षण वाद जैन ने कहा, “गुप्ता जी, विल्ली को पहले ही दिन मारने की 
फिलॉसफी झाज फेल हो गई 1” Xo रा० 
'बीच में कूदना : अनावश्यक हस्तक्षेप करना | 
मैं तो इनसे पूछता था । तुम क्यों बीच में कूद पड़े ? To eo To 
बीच में पड़ना : 1. झगड़े निपटाने के लिए पंच बनना। 
बहुत दफे इन दोनों को समझा दिया कि हम लोगों के बीच में मत पड़ो। 
जी० पी० श्री० 
2. जिम्मेदार बनना । 
वह चीज़ मेरी है। यदि वीच में पड़ोगे तो हानि उठानी पड़ेगी । 
बीच रखना : भेद करना, छिपाना, दुराव रखना, पराया समभना | 
कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा । लछिमन राम चरित सब भाखा ॥ तु० _ 
बीड़ा उठाना : कोई काम करने का भार लेना | 
प्रत्येक उम्मीदवार अपना-अपना ढोल पीट रहा था, मानो संसार के कल्याण का 
उसीने बीड़ा उठाया है । प्रे० Ao 
'बीडा देना : कार्य का भार सौंपना | 
कंस नृपति ने शकट बुलाए लेकर वीरा दीन्हों । 
झाय नम्द गृह द्वार नगर में रूप प्रगट निज कीन्हों I Fo 
बीती ताहि बिसारिए, प्रागे की सुधि लेहि: ग्रतीत को भूलकर भविष्य की 
चिन्ता करनी चाहिए | 
रामचन्द्र ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, “जो हुआ सो gar । बीती ताहि 
बिसारिए, आगे की सुधि लेहि ।” च० से० 
बुरा मानना : नाराज होना । 
मान AAT तुम बुरा परवा नहीं | 
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पर नहीं है मानता जी बे कहै ॥ Ho सिं Fo 
बुलबुल होता: अत्यन्त प्रसन्न होना । , 
यह हजरत छोटी-छोटी THAT पर गिरते हैं । जहां आसानी से सौ रुपये मिल 
सकते हैं वहां पांच रुपये में बुलबुल हो जाते हैं । To Ao 
q तक न लगना : जरा भी खवर न होना । 
इस विषय की झभी उसे वू तक नहीं लगी । Zo भा० To 
बुटी छानना : भंग पीना | 
हम तो भ्रब बूटी BAT | Fo ला० Fo 
बुडा बंश कबीर का उपजे पूत कमाल : जव किसी के वंश में नालायक पुत्र 
उत्पन्न होता है तव यह कहावत कहते हैं । 
एक मनुष्य बड़ा भक्त और संयमी था AIL उसका वेटा उतना ही दुष्ट और 
कुंचाली था | उसे देखकर किसीने पूछा कि यह किसका बेटा है जो इतना दुष्ट 
है । दूसरे व्यक्ति ने कहा कि फलाने का । तब वह बोला, “बूड़ा वंश कबीर 
का उपजा पूत कमाल ।' द्वारका प्रसाद 
Ga की तरह कांपना : डर से थर-थर कांपना | 
यह लड़का ग्रापको देखते ही बेत की तरह कांपता है। हि० श० सा० 
बेत खाना: बेत से पिटना। 
जो करे काम बेत खाने का | 
पीठ Waa है वही खाता। Wo fa To 
बेगार टालना : बिना मन लगाए, लापरवाही से कोई काम करना | 
काम करते हो या बेगार टालते हो ? Wo To वा० 
बेड़ा ड्बना : काम विगड़ना, विपत्ति में पड़कर नष्ट हो जाना | 
ताकी पूरी क्यों परे, गुरु न लखाई वाट। 
ताको बेड़ा वूडि है, फिर फिर श्रवघट घाट 1) क० 
बेड़ा पार करना : संकट से छुड़ाना या पार लगाना । 
करनसिह ने बाबू हरिबिलास से कहा--हमने इधर कुछ दिनों से पंचायत स्थापित 
की है। पर कोई ऐसा सरपंच नहीं मिलता था जिसपर जनता का विइवास हो। 
झापको परमात्मा ने उसका वेड़ा पार करने के लिए भेजा है। प्रे०च० 
बेड़ा पार होना: संकट से छुटकारा होना । 
पद्म सिह ने कहा, “मुझे यही चिता लगी रहती है कि उस ग्रभागिन कन्या का 
बेड़ा केसे पार लगेगा ।” प्रे० च० 
बेतुको हांकना : ऊटपटांग वातं करना, वेसिर पैर की बात करना | 
सम्य समाज में बैठकर तुम्हें बेतुकी नहीं हांकनी चाहिए। 
बेपर को उड़ाना : व्यर्थं अथवा निराधार बातें करना। 
यह सभा वाले जो कुछ न करें वह थोड़ा । इन सवों को बैठे-वैठे ऐसी वेपर की 
उड़ाने की सूती है। प्रे० च० 
‘Saat का लोटा : दे० 'विना पेंदी का लोटा! । 
| चेबात की बात : व्यर्थं की बात! 
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शर्माजी ने कहा, “क्या सदन वहां तुम्हारा कंगन उठाने गया था? बेबात की 
बात करती हो। प्रे० Fo 
बेभाव की पड़ना : बहुत पिटना । 
जानते हो कि नहीं रानी जी को? निकाले भी जाझोगे ate गरदन भी नापी 
जाएगी । ऐसी बेभाव की पड़ेगी कि चांद गंजी हो जाएगी। प्रे० च० 
बेमोत मरना : झत्यन्त दुखी होना । 
हमारी हालत. यह हो गई कि बिना इनको देखे चैन नहीं । एतवार के दिन तो 
मैं बेमौत मर जाता था। खाना-पीना सव हराम हो जाता था। Sito पी० श्री० 
बेलाग बात कहना : साफ या यथार्थ बात कहना | 
बड़ी बहू ने कुटिल नेत्रों से ज्ञान शंकर को देखते हुए कहा--मैं तो वेलाग बात 
कहती हूं, किसीको भला लगे या बुरा | To Fo 
बेसिर पैर की बात : ऊटपटांग वात। 
घत्‌ ! क्या वेसिर-पैर की वात कहते हो, सुबह-सुबह | Tio ना० To 
बेठा वनिया क्या करे, इस कोठी का धन उस कोठी करे: जव कोई खाली 
झादमी व्यर्थं का काम करता है तब इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। 
वह वेकार था। इस झआलमारी से किताव निकालकर दो-चार पन्ने पढ़ता था, 
फिर उस झालमारी से कोई पुस्तक निकालकर चित्र देखता था। इस प्रकार 
उसके पिता की सब किताबें भ्रस्त-व्यस्त हो गईं | उसका यह काम देखकर उसकी 
माता ने कहा, “बैठा बनिया क्या करे, इस कोठी का बन उस कोठी HL” 
बेठे बिठाए : 1. भ्रकारण, व्यर्थे । 
बैठे बिठाए यह झगड़ा मोल लिया । हि० To सा० 
2. अचानक | 
बैठे बैठाए यह आफत कहां से झा पड़ी । हि० Ao Ao 
बेर मोल लेना : व्यर्थं शत्रुता करना | 
किसीको ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे 
झौर तुमसे बैर मोल ले? प्रे० च० 
बोझ उठाना : कोई कठिन काम करने की जिम्मेदारी लेना । 
बह इन लोगों के पालन-पोषण का बोझ नहीं उठा सकता | 
बोझ उतरता : किसी कठिन काम से फुरसत पाना; चिन्ता दूर होना । 
आज उसका रुपया दे दिया, मानो बड़ा भारी बोझ उतर गया | हि०श०सा० 
बोर उतारना: 1. चिता या खटका मिटाना। 
धीरे-धीरे महाजन का रुपया देकर बोक उतार दो । हि० To सा० 
2. बेगार टापना | 
तुमने कुछ काम तो किया नहीं; हां, बोर अवश्य उतार दिया है। 
बोटी-बोटी फड़कना : सर्वांग में स्फूति का अनुभव होना, अंग-अंग फड़कना | 
यकायक मुद में जान प्रा गई। निराशा के ग्रंधियारे में सूयं निकल झाया । 
मेरे हृदय में बिजली दौड़ गई | वोटी-बोटी फडक उठी । sito पी० श्री० 
बोतल पर बोतल चड़ाना : बहुत अधिक शराव पीना । 
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बह बोतल पर बोतल चढ़ाता गया और अन्त में बेहोश हो गया। 
बोरिया-बंधना उठाना : जाने की तैयारी करना | 
सुर्के भी वकालत से नफरत हो गई है। मैंने यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त दी है। 
मंजूर हो गई तो बोरिया-बंधना समेटकर उधर की राह लूंगा । प्रे० Fo 
बोल मारना : व्यंग्य करना, ताना मारना । 
भूप ने कहा--न मारो वोल, 
दिखाऊ कहो हृदय को खोल | Ho qo Jo 
बोलती बन्द करना : निरुत्तर कर देना । 
झापके बयान ने तो पुलिस वालों को निरुत्तर कर दिया । प्रे० च० 
बोलती बन्द हो जाना : निरुत्तर हो जाना | 
मिल गए भ्राज बोलने वाले । 
बोलती बन्द क्‍यों न हो जाती ॥ झ० सि० उ० 
एक चुभती हुई कहावत के सामने सारी दलीलें हेय पड़ जाती हैं और तमाम 
बहस-मुसाहिबों की बोलली वन्द हो जाती है। 
बोलबाला होना : बहुत अधिक मान-प्रतिष्ठा होना | 
समक में तो इतनी वात झा गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है। 
संसार में इसी का बोलबाला है। ज० शं० To 
बोलो बोलना : किसीको लक्ष्य करके उपहास याः लक्ष्य के शब्द कहना | 
केसा व्याह ? ब्याह किसका ! तू करने चली ठिठोली । 
देख जमीला हमजोली हो बोल रही है बोली ॥ Jo Ho सि० 
ब्रह्मा उतर AG : चाहे जो कुछ हो | 
अब ब्रह्मा भी उतर आएं तो मुझे विचलित नहीं कर सकते | Fo च० 


F 


भंडा फूटना : भेद खुलना | 
अंत में एक दिन भंडा फूट गया। Ko TTo Tio 
भंडा फोडना : भेद प्रकट करना । 
मोटेराम ने फेंक्राम को वोलने का श्रवसर न दिया। डर था कि यह तो सारा 
भंडा फोड़ देगा । Fo Fo 
भइ गति सांप छछूंदर केरी : किसी काम को न करते बनना न छोड़ते बनना; 
दोनों स्थितियों में हानि की झाशंका होना । 
सनातन घमं पर शास्त्री जी की उत्कट श्रद्धा थी । परन्तु अपने परम प्रिय मित्रों 
से वाद-विवाद करते समय जव वे स्वधर्मे के दोष अस्वीकार न कर सकते: 
निरुपाय हो रहते--तब स्वघमं-दोष स्वीकार करने के पहले 'हां-नही' के विचार 
से उनकी दशा 'भइ गति सांप छछूंदर केरी” सरीखी हो जाया करती । ह०भा०उ० 
भगदड़ पड़ना: लोगों का इघर-उघर भागना | 
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te 
राजपूतों की वीरता के कारण शत्रुदल में भगदड़ मच TE 1 go ato wo 
'भगवान के राज में देर है, ग्रंधे र नहीं : ईश्वर के यहां से हमारे सारे कर्मो का 
फल श्रवश्य मिलता है, चाहे उसमें देर भले ही हो । 
Beret में सुनी-सुनाई वातों पर पर्दा डालते हुए मुंशीजी बोले, “भगवान के राज 
में देर है, अंधेर नहीं, जगपती भैया l” कम० 
'भगवान जब देते हैं तब छप्पर फाड़कर देते हैं: जिसपर भगवान की कृपा होती 
है । उसे हर प्रकार से लाभ होता है। 
दोनों जगह सफल होने की मुझे स्वप्न में भी ara न थी। भय यही था कि 
कहीं दोनों जगह विफल न होऊ । कहावत सुनी थी कि भगवान जव देना 
चाहता है तब छप्पर फाड़कर देता है । ह० To ब० 
"भगीरथ प्रयत्न : महाप्रयास, भारी प्रयत्न | 
भेंसा घुटनाया, पर उस दशा में भी वह अपने शत्रु को पीठ से गिराने के लिए 
भगीरथ प्रयत्न कर रहा था.। श्री TTo ko 
"अय बिन होइ न प्रीति : विना भय के प्रीति नहीं होती । 
अधिकारी-वर्ग भी 'भय विन होइ न प्रीति! के पूर्ण ग्रनुयायी और दंड-विधान 
के घोर समर्थक थे | To रा० 
भरी थाली में लात मारना : लगी लगाई रोजी छोड़ना | 
तुम जानते हो कि ग्राजकल कितने शिक्षित व्यक्ति बेकार पड़े हुए हैं । ईश्वर 
की कृपा से तुम्हारी नोकरी लग गई है । भरी थाली में लात मत मारो | 
भरभ खुलना : भेद खुलना। 
जहां भरम खुल गया कि लाख की भलमंसी खाक में मिल जाती है । प्र०्ना०मि० 
भरम गंवाना : वेइज्जती कराता । 
इहै समुक्ति सुनि रहौं मौन ही, कहि भ्रम कहा गंवावों । तु० 
भरी गंगा में कहना : गंगा की शपथ खाकर कोई वात कहना | 
जगधर ने जवाब दिया, “सूरे, प्रगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपये नहीं 
हैं, तो भी मैं न मानूंगा it” So च० 
भांग खा जाना : नशे में होने की-सी वाते करना। 
बूढ़े पंडित जी आंखें फाड़कर वोले, “प्राप भांग तो नहीं खा गए हैं?" प्रे०च० 
'भांजी मारना : बाधा डालना। 
चाचा, तुम बीच में भांजी मत मारो, मैं इस समय बिता कुछ खाए यहां से टलूंगा 
नहीं | fao ना० श० कौ० 
भांवर देन! : विवाह के समय वर झौर वधू का रिन की परिक्रमा करना। 
कंग्ररु कंग्ररि कल भांवरि देहीं । नयन लाभु सब सादर लेहीं ॥ Fo 
-भागतों के प्रागे गौर मारतो के पीछे : कायर सबसे झागे-आगे भागते हैं पर 
रणक्षेत्न में सबसे पीछे रहते हैं । 
भई, मैं तो इसीसे तीन-चार दिन दरवार में नहीं गया । सुना वे लोग लड़ने 
जाएंगे | मैंने कहा -जान थोड़ी ही भारी पड़ी है। यहां तो सदा भागतों के 
के झागे झौर मारतों कें पीछे | Fo 
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भागते भूत की लंगोटी भलो: जब सभी कुछ जाने का डर हो तब उसमें से जो 
ही मिल जाए वही भ्रच्छा है । 


तुम्हारी ज़मीन के लिए एक हज़ार मिलते हैं, ले लो; भागते भूत की लंगोटी 


ही भली | प्रे० च० 

भाग्य का फेर : भाग्य का चक्कर, भाग्य का दोष, दुर्भाग्य की बात । 
क्या कहूं, मेरे भाग्य का फेर है । नहीं तो एक गंवार छोकरा, जिसको चपरास=. 
गीरी करने का भी ढंग नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यों न अकड़ता । प्रे०च ०. 

भाग्य खुलना : भाग्य अच्छा होना । 
जोग न विराग-जाग, तप न तीरथ त्याग, 
एही अनुराग भाग खुले तुलसी के हैं। तु० 

भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्‌ : भाग्यं से ही मनुष्य को सुख मिलता 
है, विद्या या पौरुष से नहीं | 
मुझे दुःख है कि आजकल वे कुछ कठिनाई में हैं किन्तु “भाग्यं फलति सवंत्र न 
विद्या न च पौरुषम्‌ 1” Jo Tro 

भाग्य फूटना : दुर्भाग्य होना, भाग्य का प्रतिकूल होना | 
जब तू गाली वकती थी तव भली थी । इस गुंडे के बहकावे में आ गई ! हाय! 
भेरा भाग्य फूट गया | Fo ला० Fo 

भाग्य में बदा होना : भाग्य में लिखा होना । 
हाय ! नहीं मालूम बिरजन के भाग्य में क्या बदा है। प्रेश च० 

भाड़ फोंकना : तुच्छ या अयोग्य काम करना; व्यर्थं परिश्रम करना । 
बारह वषं में दिल्ली में रहे, भाड़ झोंकते रहे । 

भाइ में जाना: नष्ट हो जाना । 
वत्स समुद्र ! तुम नहीं जानते कि कितना गुरुतर काम तुम्हारे हाथ में है ॥ 
मगध राष्ट्र का उद्धार इस साधु के हाथों से करना ही होगा | जब राजा ही 
उसका अनुयायी है तो फिर जनता क्यों न झाड़ में जाएगी | ज० Ao To 

भाड़ में झोंकना : नष्ट करना, चूल्हे में डालना, त्याग करना । 
झोंक दो उन मतलबों को भाड़ में । wo सि० To 

भाड़ लोप कर हाय काला करना : व्यर्थं काम करके कष्ट झेलना | 
ज्ञान शंकर अपने पिता के परिवार-पालन पर भुंभलाया करते। भ्राज से तीस 
साल पहले वह AMT हो गए होते तो आज हमारी दशा ऐसी खराब न होती, 
चचा के सिर जो पड़ती उसे झेलते, खाते चाहे उपवास करते. हमसे तो कोई 
मतलब न रहता । बल्कि उस दशा में हम उनकी कुछ सहायता करते तो वह 
इसे ऋण समते, नहीं तो ATT भाड़ लीपकर हाथ काला करने के सिवाए 
शोर क्या मिला | To च० 

भाड़े का टट्टू : 1. वह भ्रादमी जिसे रुपया देकर जो चाहे काम ले लो । 
We के cent से यह काम कदापि नहीं हो सकता | 

a 3 2 उजरत पर काम करने वाला, अस्थायी व्यक्ति । 

. यह तो भाडे का eee है, गाज है कल नहीं । इसको काम वनने या विगड़नेः 
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की क्या चिन्ता होगी ? 

भात खाना : बिरादरियों में बेठकर भोजन करना | 
श्राज कोई इनके यहां भात खाने न जाएगा | जी० पी० श्री० 

भात देना : बिरादरी को खिलाना। 
भैरो ने कहा--श्रन्धे ने मेरी झाबरू बिगाड़ दी । विरादरी में यह वात फैलेगी, 
तो हुक्का बन्द हो जाएगा, भात देना पड़ जाएगा | To च० 

भानमती का कुनबा जोड़ना : भांति-भांति की छोटी-वड़ी चीज़ें एकत्र करना + 
घ्म में श्रलंड विश्वास. होने के कारण भक्तिन के निकट कल्पवास बहुतः 
महत्त्वपूर्णं है। पर वह जानती है कि मेरी 'भानमती का कुनवा' जोड़ने की 
प्रवृत्ति उसे मोहमाया का बन्धन तोड़ने का अवकाश न देंगी | म० दे० qo 

भानमती का पिटारा : भानमती एक जादूगरनी का नाम है जिसके पिटारे में” 
झादचर्यंजनक वस्तुएं थीं । इसलिए 'भानमती के पिटारे' से तात्पर्य है 
श्रादचर्यंजनक वस्तुओं का संग्रह । 
यदि अपने ग्रन्थ (दलेल-प्रकाश) को थान कवि ने भानमती का पिटारा 
न बनाया होता और एक ढंग पर चले होते तो इनकी वड़े कवियों की-सी" 
ख्याति होती, इसमें संदेह नहीं । Wo Fo Yo 

भार उठाना : अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेना | 
होती आज बहू यदि मेरी, तो सुविधा होती बहुतेरी । 
सभी व्यवस्था कर देती वह, मेरा भार उठा लेती वह ॥ Ro To To 

भार उतरना : किसी काम का पुरा होना । कत्तव्य के ऋण से मुकत होना | 
सैनिक ने कहा--मैंने भ्रभी तक दुगे की रक्षा की है। आप झा AT भ्रव मेरा 
भार उतर गया। ; 

भार उतारना : वोर हल्का करना । 
पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अवतार लिया करते हूँ । 

भार देना : बोक रखना, ज़िम्मेदारी देना | 
मंजुल मंजरी पै हो मलिन्द विचारि के भार सम्हारि क॑ दीजिए । प्रताप 

भारी होना : किसीसे प्रबल होना, जबरदस्त होना । 
हम तीनों तीन सौ पर भारी हैं; गांव के गांव ढोल बजाकर लूटते g l प्रे० Ao: 

भिड़ के छत्ते को छेड़ना : दुष्टों या फसादी ्रादमियों से छेड़-छाड़ करना । 
चलो, जाने भी दो, अपना काम करो । इन दुष्टों से कुछ कहना भिड़ के छत्ते 
को छेड़ना है । 

भिन्नरचिहि लोकः : संसार में लोगों की प्रकृति तथा रुचि भिन्न-भिन्न होती है L 
“भिन्तरुिहि लोकः", “जेते जग में मनुज हैं तेते गहै विचार।' किसीको 
गाना प्यारा लगता है तो किसीको बजाना और किसीको श्रामोद-प्रमोद ही 
से प्रेम होता है। Fo Ato उ० 

भीगी बिल्ली : भय या स्वार्थ से अति नञ्ज या दीत बना हुआ व्यक्ति । 
यह पत्र देखते कमल भीगी विल्ली बन गया | To च 


भीतर-बाहर एक करना : जल्दी-जल्दी भीतर से बाहर आना और बाहर से. 
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भीतर जाना | 
महराजिन के बेटी माधवी छींट का सुन्दर लहंगा पहने, आंखों में काजल 
लगाए, भीतर वाहर एक किए हुए थी। प्र० च० 
भीतर ही भीतर: मन ही मन । 
कुलवती स्त्रियां प्रपनी विपत्ति-कथा नहीं कहतीं, भीतर ही भीतर जलती हैं 
पर ज़वान से हाय नहीं करतीं । प्रेश च० 
भौम के हाथी : कहते हैं कि एक वार भीमसेन ने सात हाथी झाकाश्ष में फेंके 
थे । वे ग्राज तक वायुमंडल में घूमते हैं। इसलिए इस मुहावरे का तात्प है 
जाकर न लौटने वाले पदार्थ । 
Wa मत भयो भीम के हाथी सुपने WTA ग्रपार | 
Ya उतरना : प्रचंड क्रोध का शान्त हो जाना, Aer का दूर हो जाना । 
बड़ी वात, किसी प्रकार तुम्हारा भूत तो उतरा। 
‘Aa का पकवान : 1. भ्रमवदा दिखाई देने वाला पदार्थ । 
नितप्रति safa बदी सुखदाइ | 
मिले न इक दिन कोन सुभाइ ॥ 
fred भई गाथ जो गाई। 
सांची हो तन भूत मिठाई॥ हि० लो० Flo 
2. सरलता से मिला हुआ धन जो शीघ्र नष्ट हो जाए। 
उसने रिश्वत लेकर लाखों रुपये जमा किए थे पर वह सव उसीके जीवन में 
नष्ट हो गया मानो भूत की मिठाई हो । 
"भूत Agar (या सवार होना) : 1. aga भ्रधिक क्रुद्ध होना | 
यों तो मनोहर गऊ है, किन्तु as न जाने उसके सिर कैसे भूत सवार हो 
गया । प्रे० च० 
2. aga अधिक भ्राग्रह करना । 
जव तुम्हें किसी वात का भूत चड़ता है तब दूसरे की सुनते ही नहीं । 
'भूनो भांग भी न होना भूत : कुछ भी न होना, म्त्यन्त कंगाल होना । 
घर में भूनी भांग नहीं, उसपर इतना घमंड | To च० 
भेड़ को खाल में भेड़िया : देखने में सरल तथा भोला-भाला पर वास्तव में 
खतरनाक | 
जो कांग्रेसमेन भेड़ की खाल में भेडिए बने शिकार कर रहे हैं, उन्हें निकाल 
वाहर करना चाहिए । श्रीरा० zo 
भेस के ्रागे बीन बजाना : मूर्ख के सामने बुद्धिमानी की वाते करना । 
अब ऐसे पंडित के art सिधाई करना वसा ही था जैसा भेस के आगे वीन 
AMAT । जी० पी" श्री० 
Wie चढ़ाना (या टेढी करना) : क्रुद्ध होना, त्यौरी चढ़ाना । 
जब उसके झाते पर रोक-टोक लगने लगी तव मानी ने भौंहें टेढी कर जवाब दे 
दिया। य० पा० 
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संज़िल मारना : लम्बी यात्रा पूरी करना । 
सैनिक कड़ी मं ज़िल मारने के वाद कुछ खा-पीकर गाफिल पड़े हुए थे । प्रे ०च० 
मंत्र चलना : युक्ति सफल होना | 
ज्ञानशंकर को ज्ञात हो गया कि मेरा मंत्र न चला | To च० 
मंत्र देना : 1. परामशं देता । 
श्रव सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारउं मुनिद्रोही ॥ तु० 
2. शिष्य बनाना | 
संन्यासी जी किसीको मंत्र नहीं देते थे । 
मंत्र मारना : जादू करना, मोहित करना | 
` यह मनुष्य पक्का जादूगर है। इसने मुझपर ऐसा मंत्र मारा कि मैं अपने को 
बिलकुल भूल गई | To च० 
weet निगलना : जान-वूझकर कोई ऐसा अनुचित कृत्य करना जिसके कारण 
बाद में हानि हो । 
विधाता कह रहा है, यह विवाह मंगलमय न होगा । ऐसी दशा में आप ही 
सोचिए, जिस काम का आरम्भ ही झमंगल से [हो, उसका भ्रन्त मंगलमय 
हो सकता है? नहीं, जान-बूझकर मक्‍खी नहीं निगली जाती । प्रे० च० 
सकक्‍खी मारना : बेकार रहना, कुछ न करना | 
गोवर ने कहा-- इच्छा हो तो मेरे साथ चलो । अच्छी जगह है। जंगी वोला— 
चलूंगा क्यों नहीं ? यहां पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूं । To च० 
मक्षिका स्याने मक्षिका : जैसी की तैसी नकल या अनुवाद | 
हाजी साहब ने अनुवाद में “मक्षिका स्थाने मक्षिका' वाली कहावत चरितार्थे 
कर दी। पा० ना० सि० 
सज्ञा उड़ाना : आनन्द करना; भोग विलास करना | 
बह कुंजों में सलीम के संग, छिप-छिप के मजे उड़ाती है । 
कल मैंने आंखों देख लिया, नित वातों में बहकाती है । गु० Wo सि० 
मज्ञा किरकिरा होना : मज़ा बिगडना; झानन्द नष्ट होना | 
महाराज चौंक पड़े हाथ का गिलास हाथ ही में रह गया। मन मसोसकर 
वोले--वे तो कहते थे, हम पंजाब जा रहे हैं। सारा मजा किरकिरा हो गया ६ 
ब फिर वही उपदेश सुनने पड़ेंगे | Fo 
मज्ञा चखना : किए हुए अपराध का दण्ड पाता । 
अजी, भागे क्यों, ठहरो, कुछ मजा तो चखते Tat | To Ao 
सज़ा चखाना : किए हुए अपराध का दण्ड देना | ae 
उन दिनों सूरदास ने हम लोगों को कितना बदनाम किया। तभी से मुझे उससे 
घृणा हो गई थी | मैं उसे मज़ा चखाना चाहती थी । To च० 
मज़ाक उड़ाना : उपहास करना, हंसी उड़ाना । 
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मैंने उसके इस दुरंगे फैशन का मज़ाक उड़ाना शुरू किया । प्रे० Fo 
मति मारी जाना : वुद्धिभंश होना, अक्ल मारी जाना । 
हाय ईश्वर ! मेरी मति क्यों मारी गई | To च० 
मतलब गांठना : स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम बनाना | 
वकील ate नीति के पंडित अपना मतलव गांठने के लिए खूब वागाडम्बर 
फैलाकर इस जघन्य रीति का समर्थन करते हैं | म० To द्वि० 
सत्या टेकना : नमस्कार करना, सिर भुकाना | 
महात्मा गांधी के सामने बड़े से बड़े विद्वान्‌ मत्था टेकते थे । 
सन श्रटकना : किसीसे प्रेम होना । 
मुझे इसका दुःख नहीं है कि यह महाशय क्यों इतनी रात गए ग्राते हैं, या 
उनका मन और किसीसे झटका FUT है । प्रे० च० 
भन कच्चा करना : साहस छोड़ना, दिल छोटा करना | 
इस वर्ष असफल हो गए तो क्या हुआ ? मन कच्चा मत करो। अगले वर्ष 
अवश्य उत्तीर्ण हो जाओगे | 
-मन करना : इच्छा होना, जी चाहना । 
मनु न मनावन कों करे, देतु रुठाइ-रुठाइ | 
कौतुक लाग्यौ cat प्रिया, awg रिझवत जाइ॥ fao 
सन का मेला : खोटा, कपटी, धूते, घोखेबाज़ | 
वह मुख से तो खूब मीठी-मीठी बातें करता है, पर मन का बहुत मेला है। 
सन की सन हो में रहना : इच्छा पूरी न होना। 
त्रिशूल, ag और धनुष-वाणों की डींगें तो बहुत सुनी थीं, परन्तु करतब कुछ 
देख न पाया ! मन की मन ही में रह गई । वृ० ला० Fo 
सन के मोदक खाना : काल्पनिक आनन्द लेना | 
मैं पुरुषार्थं तो कुछ करता-धरता नहीं; मन के ही मोदक खा रहा हूं । वि०ह० 
सन के हारे हार है, मन के जीते जीत : साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए; भारी 
से आरी विपत्ति पड़ने पर भी पुरुषार्थ से काम लेना चाहिए । 
“मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।” इसलिए प्यारे युवको ! यदि तुम 
सफलता को वश में करना चाहते हो तो किसी झवस्था में भी साहस को अपने 
हाथ से न जाने दो । 
सन खट्टा होना : अच्छा न लगना, घृणा होना । 
शहज़ादी ने कहा-मेरे चढाव पर कंगन नहीं प्राया था, उस वक्‍त मन ऐसा 
खट्टा हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दू । Fo Fo 
सन खिलना : भ्रत्यधिक et होना । 
खिल उठा मन, खिल उठी दिल की कली | ग्र सि० To 
सन गिरना : उदास होना | 
झग्तिदत्त का मन गिर TAT | व ० ला० qo 
सन चंगा तो कठोती में गंगा: यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल 
` मिल सकता है। 


es 
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सुखिया--मेरे पास एक रुपया है। वह मुझसे ले लो; पर मुझे एक छत भर 
ठाकुर जी के चरनों पर गिर लेने दो । 
पंडित जी--भरी पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं कि चरन 
पर गिरना ? सुना नहीं है “मन चंगा तो कठौती में गंगा ?” To च० 
सन चलना : इच्छा होना । 
बीमारी में किसी चीज़ पर मन नहीं चलता | हि० श० सा० 
'मन चुराना : प्रेमाकृष्ट करना, मुग्ध करना | 
हो न हो किसी युवक ने तुम्हारा मन चुराया है। Fo Alo To 
सन छोटा करना : निरुत्साह या निराश होना | 
कादिर ने दुखहरन से कहा, “कौन जानता है ठाकुर जी की क्या मरजी है ? 
बुराई से भलाई करते हैं। इतना ATA छोटा करो | To Fo 
मन टटोलना : मन की थाह लेना। 
Wal, कुछ झामोद-प्रमोद की बातें करके उसका मन टटोलें | हिं०्श० सा० 
AA टूटना : साहस SEAT, हताश होना | 
न्त में मुंशी जी का मन टूट गया, झौर फिर कुछ न बोले । प्रे० च० 
म्न डोलना : 1. मन का विचलित होना | 
मरम वचन जब सीता वोला | हरि प्रेरित लछिमन मन डोला । Fo 
2. इच्छा होना, लालच उत्पन्न होना। 
अतुल धनराशि देखकर उसका मन डोल गया । 
'सन देना : किसी पर झासक्त होना। 
कोउ कहै हरि नाहीं हम चीन्हो । विनु चीन्हैं उतकों मन दीन्हा । सू० 
सन फटना : अरुचि, विरक्ति या घृणा हो जाना। 
उसने कहा--तुम लोगों से मेरा मन फट गया है। 
सन बढ़ना : हौसला, उत्साह या साहस बढ़ना | 
सुनि मन धीरज भयल हो रमैया राम। 
मन afg रहल लजाय हो रमैया राम ।। Fo 
-सन बढ़ाना : हौसला, उत्साह या साहस बढ़ाना | 
कह देते, “भाई, भी रुपये नहीं हैं, तव तक किसी तरह काम चलाझो।' 
इस तरह मन बढ़ाना कौन-सी अच्छी बात है ? Ho च 
सन भरना : 1. तृप्ति होना, मन भ्रघाना। 
तुम्हें सन्तान की लालसा न हो पर मुझे तो है। दूघ-पुत से किंसीका मन भरते 
आज तक नहीं सुना | प्रे० च० 
2. तुष्टि या समाधान होना । 
झापने झाइवासन दे दिया । मेरा मन भर गया । मैं झर कुछ नहीं चाहता। 
सन,सानना : 1. अच्छा लगना, पसन्द ATT । 
सप्त प्रबंध सुभग सोपाना | ज्ञान नयन निरखत मनमाना | Fo 
2, निरचय या प्रतीति होना । 
के fag सपथ न अस मन माना । सपथ बोलु बाचा परमाना ॥ जा० 
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3. प्रेम होना | 
नन्दलाल सौं मेरो मन मान्यौ, कहा करंगो कोउ | Jo 


aa अब लगि tee कुमारी । मन माना कछ तुमहि निहारी ॥ Fo 
4. सन्तोष होना, तृप्ति होना । 
मधुकर कहि कैसे मन ATA | 
जिनके एक प्रनन्य ब्रत सूक क्यों दूजो उर ATS 11 Jo 
AA मारना: मन को वश में करना | 
धिकार नहीं मेरा कुछ था, बस आज्ञा पालन करना था। 
बस इंगित ही पर जनक देव के, मन मारे पग धरना था । गु० Wo सि० 
मन मिलना : दो मनुष्यों की प्रवृत्तियों का एक समान होना, प्रीति होना। 
जब मिलाने से नहीं मन मिल सका। 
तब मिलीं दो जातियां तो क्या मिलीं ॥ ग्र fro उ० 
सन में झाना : इच्छा होना | 
निसिहूं दिन ये करत झचकरी, मनहिं कहा धौं ग्रायो ! सू ० 
मन में agat : प्रिय लगना, पसन्द भ्राना । 
तू मोहन-मन गडि रही, गाढ़ी गड़नि गुवालि। 
उठे सदा नटसाल ज्यों, सौतिनि के उर सालि ॥ वि० 
मन में चोर होना : मन में कोई घोखा-फरेब होना | 
मां ने कुछ इस ढंग से कहा जैसे वह बेटे के मन की थाह लेना चाहती हो कि 
उसके मन में कोई चोर हो तो वह स्वयं ही उसे प्रकट कर दे | To wo के 
सन में तका करना (या कराना) :किसीके मन में बात अच्छी तरह बैठना या बैठाना।: 
हमने यह बात उनके मन में नक्शा करा दी है। हि० ao सा० 
मन में बसना: प्रिय लगना, पसन्द आना | 
मन में न बस्यो Wa बालक जौ 
तुलसी जग में फल कोन जिए । Fo 
मन में बेठना : ठीक प्रतीत होना, पसन्द ATAT | 
उसके मन में यह वात वैठ गई थी कि यह चमत्कार दाराव न पीने के कारण 
हो सका है। गु० द० 
मन में भावे get हिलावे : कोई वात किसीके मन में तो ग्रच्छी लगे परन्तु ऊपर 
"से मना करे तब ऐसा कहते हैं । 
नायक कुछ कहता है जिसपर नायिका 'मन में भावे मुड़ी हिलावे' न्याय से 
निषेध करती है। ज० दा० To 
सन में सेल होता: मन में बैर या दुर्भाव होना । 
में ईद्वर की साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल 
नहीं है । प्रे० Fo 
मन में रखना : ! गुप्त रखना | 
अभी यह बात मन ही में रखना; किसीसे कहना मत। हि०्श ० सा० 
2. स्मरण रखना | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मरे को मारना | 249 


हमारी सव बातें मन में रखना, भूल मत जाना । हि० Ao सा० 
मन मेला होना : दुखी होना । 
पठए बालि होहि मन मैला । भागउं तुरत तजउं यह सँला ll Fo 
सन मोटा होना : अप्रसन्न होना; खिन्न होना । 
' विरजन के इस हठ से सुवामा का मन मोटा हो गया | Xo Fo 
मन रखना : इच्छा पुरी करना; सान्त्वना देना। 
राय साहब शंकर का मन रखने के लिए इधर-उधर की बातें करने लगे [Toxo 
सन लगाना : 1. प्रेम करना | 
एक दिन रसखान श्रीमद्‌भागवत का तर्जुमा पढ़ रहे ये। उसमें गोपियों के 
अनन्य और श्रलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसीसे क्यों न मन 
लगाया जाए जिसपर इतनी गोपियां मरती थीं । रा० च० Yo 
2. ध्यान देना, चित्त लगाना । 
यदि तुम पढ़ने में चित्त लगाते तो परीक्षा में भ्रसफल न होते। 
सन से उतरना : 1. याद न रहना। 
तुम्हारी बात मेरे मन से उतर गई थी। 
2. मन में भ्रनादर या तिरस्कार हो जाना । 
थोड़े ही दिनों में बह सवके मन से उतर गया। 
सन हरता : मन मोहित करना | 
मंडप विलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे । तु० 
सन ही मन : ग्रन्दर ही अन्दर, हृदय में । 
ललिता मुख चितवत मुसुकाने । 
झाय हंसी पिय मुख अवलोकत, दुहुनि मर्नाह मन जाने ॥ सू० 
सनमानो घरजानी करना : जो इच्छा हो वह करना, स्वेच्छाचारी होना । 
यदि राजा ग्रयोग्य हो तो मंत्री मनमानी घरजानी करने लगता है 1 का०प्र०गु० 
सरता क्‍या न करता : विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य सब कुछ कर सकता है। 
भोला उग्र होकर बोला--अगर तुम हाथ में गंगाजली लेकर कह दो कि मैंने 
रुपये दे दिए तो सब कर लूंगा। होरी ने उत्तर दिया--कहने को तो मन 
चाहता है, मरता क्या न करता; लेकिन कहूंगा नहीं । प्रे० च० 
सरने की भो छुट्टी न होना : तनिक भी भ्रवकाश न होना । 
अव रानी हो गई हैं, क्या इतना गवे भी न होगा? यहां तो मरने की भी wat 
न थी, जाता क्यों कर ? To च० 
सर भिटना : प्राण दे देना, मर जाना, श्रम करते-करते विनष्ट हो जाना । 
सबने मर मिटने की ठान ली थी । 
सरम्मत करना : पीटना । 
डाक्टर साहब माली को दूर से देखते ही उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत 
HE । प्रे ०च० 
सरे को मारना : निर्बल को सताना, भ्रति दुखित को और दुख देना । 
जो ग्रस करों तदपि न बड़ाई। मुयेहि बधे कछु नाहि मनुसाई ॥ To 
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मलार गाना: बहुत प्रसन्न होकर कुछ कहना, विशेषकर गाना | 
आप दिन-भर घर पर बैठे मलार गाया करते हैं। हि० श० सा० 
मशाल लेकर SAT: खूब अच्छी तरह ढूंढ़ना | 
उसने मशाल जलाकर ढूंढ़ लिया है, सुरेश का कहीं पता नहीं है । 
a भीगना : मूछों का निकलना झारम्भ होना | 
पहलवान युवक भी कहार था , उसकी मसें ग्रभी भीगती थीं । प्रे च० 
मसान जगाना : तंत्र के अनुसार शमशान पर बैठकर शव की सिद्धि करना । 
परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदानु। 
कपट सयानि न कहत कछु, जागति मनहुं मसान ।। Fo 
मस्तक ऊंचा करना : किसीका सम्मान वढ़ाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना | 
प्रेमचन्द जी ने अपनी प्रशस्त प्रतिभा से अन्य भाषा-भाषियों के सम्मुख 
हमारा मस्तक ऊंचा किया है। दु० ला० भा० 
मस्तक भुकाना : 1. अधीनता स्वीकार करना, हार मानना | 
शौर्ये-सहित मैं ग्राज शत्रु से बदला शीघ्र चुकाऊंगा । 
या मर जाऊंगा, पर पल को मस्तक नहीं झुकाऊंगा | रा० च० Fo 
2. सादर स्वीकार करना । 
जिस धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के प्रति मनुष्यता ने सदा मस्तक 
झुकाया, राज उसीको अपने रहने की भिक्षा मांगनी पड़ रही है। म०दे०व० 
3. प्रणाम करना । द 
सबने शिवालय में मस्तक भुकाया और प्रार्थना की । 
मस्तक नीचा करना : सम्मान घटाना, वेइज्ज़ती करना । 
सुमन, तुम्हारे इस कर्म ने ब्राह्मण जाति ही का नहीं, समस्त हिन्दू जाति का 
मस्तक नीचा कर दिया प्रे० Fo 
मस्तक पर हाथ होना : कृपादृष्टि होना, छत्रछाया होना | 
कृष्ण मन्दिर में प्यारे arg, पघारो निर्मयता के साथ! 
तुम्हारे मस्तक पर हो सदा, कृष्ण का वह शुभचिन्तक हाथ ॥ go Fo चौ० 
सस्ती भड़ना : घमंड या एठ दूर होना, अकल ठिकाने झाना | 
नौकरी Seq ही उसकी मस्ती कड गई | 
मस्ती भाड़ना : घमंड या TS दूर करना | 
जमींदारी-उन्मूलन ने उनकी सारी मस्ती भाड़ दी । 
महाजनो येन गता: स पन्थाः : जिस मागं से महापुरुष गए हैं हमें उसी मार्ग का 
अनुसरण करना चाहिए | 
ग्राम्य नारी तथा ग्रामीण नर के जीवत का परिचय केवल उन्मत्त काम-कला- 
सम्बन्धी नतंनों के बैकग्राउंड में प्राप्त करने की प्रेरणा उन्होंने श्रपने गुरुग्नो से 
पाली है। “महाजनो येन गताः स पन्थाः” की नीति का श्रनुसरण करना 
हमारे तरुण प्रग्रपन्थी कवियों के लिए स्वाभाविक था । इ० Wo जो० 
महाभारत मचना : खूब लड़ाई-झगड़ा होना | 
दोनों भावजें रात-दिन झुनिया को जलाया करती हैं । घर में महाभारत मचा 
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रहता है । To Fo 
महाभारत मचाना : खूब भगड़ा-मंभट करना | 
ग्रापको मेरा यहां रहना Taare, यह मैं उसी दिन जान गई थी जब मैंने 
महरी को नई साड़ी दे दी थी, और आपने महाभारत मचाया था । Fo Wo 
मांग Sagat : विधवा होना । 
जव वह केवल बीस वर्ष की थी तभी वेचारी की मांग उजड गई । 
मांगना भला न बाप सों, जो पति राखें राम (या जो विधि राले टेक) : मांगना 
बहुत बुरी चीज़ है; इसलिए किसीसे कुछ न मांगना चाहिए । 
अगर माल हाथ लगा तो कुछ दिन मौज से खाया ale यदि पकड़े गए तो 
सम्मानपुर्वक जेल की चारदीवारी में सुरक्षित रहकर ena और पसीने 
की कमाई खाई । वहां न तो कोई जरियामाश पूछेगा और न कोई भिखमंगा 
PET । इस पेशे के लोगों को कभी दूसरों के आगे दीन होकर हाथ नहीं 
` पसारना पड़ता । “मांगिवो भलो न वाप सों जो विधि राखे टेक 1” गु० रा० 
माई का लाल : सपूत, साहसी, उदार, दानी | 
लखु काल सों लाख में, कोई माई को लाल | 
कहु केते करवाल कों, करत कंठ-कलमाल ॥ fao हिं० 
सात करना (या देना) : हराना । 
महाराज ने मदरासियों को भी मात कर दिया। प्रे० च० 
मात खाना : हार जाना। 
तुर्की की बाजी में मात खाकर झव जमनी भ्रोर इटली ने अरव देशों पर अपना 
दांव लगाया है | Fo Fo Yo 
साया घिप्तना : ग्रनुनय-विनय करना; खुशामद करना | 
तुम्हारे जैसे अनेक लोग उसके दरवाज़े पर माथा घिसते रहते हैं । 
साथा टेकना : भूमि से सिर लगाकर प्रणाम करना, आत्म-समर्पण करना | 
सम्प्रदायवादी मुसलमानों के सामने माथा SHAT स्वराष्ट्र का अपमान करना 
है, इसे मैं देख नहीं सकता। To वी० 
माथा ठनकना : पहले से ही किसी दुर्घटना या विपरीत वात के होने की ग्राशंका 
होना; गहरा खटका पैदा होना | 
कुछ ही दूर पर लक्ष्मीदत्त जी को पड़ा पाया। देखकर पहले तो माथा उनका 
झौर हृदय की गति बढ़ TE श्री रा० दा० 
'माथापच्ची करना : वहुत ग्रधिक बकना, या सप्रकाना; सिर खपाना । 
केवल पुरोहिती करने के लिए जो तुम इतनी माथापच्ची कर रहे हो, वह 
व्यर्थं है | ज० शं० To 
साथा मारना : बहुत अधिक सोचना,माथापच्ची करना । 
रस-संचार में सबसे ग्रावव्यक वस्तु है प्रालम्बन | किसी रस का ग्रालम्बन जब तक 
उपयुक्त न होगा तव तक कवि जी लाख माथा मारे उनकी कविता, रस-संचार 
तो दूर रहा, रस का कोई स्वरूप ही नहीं खड़ा कर सकती | वि०ना०प्र०मि० 
साथा रगड़ना: भ्रतुनय-विनय करना, खुशामद करना, भूमि से सिर लगाकर 
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MRO ST 
प्रणाम करना । 
श्रमरकान्त की झोंपड़ी में एक लालटेन जल रही है। पाठशाला खुली हुई है । 
पन्द्रह-बीस लड़के खड़े भ्रभिमन्यु की कथा सुन रहे हैं AAC खड़ा वह कथा 
कह रहा है। सभी लड़के कितने प्रसन्न हैं। शायद वे भी अभिमन्यु-जैसे वीर, 
वैसे ही कत्तंव्य-परायण होने का स्वप्न देख रहे हैं । उन्हें क्या मालूम, एक दिन 
उन्हें दुर्योधनों WIT जरासन्धों के सामने माथा रगड़ना पडे । प्रेश Fo ` 

भाथे टीका होना : किसी तरह की विशेषता होना । 
क्या तुम्हारे माथे टीका है जो तुम्हें सब चीज़ें दे दी जाएं ? हि० To सा० 

माथे पर बल पड़ना : ग्राक्ृति से क्रोध, दुःख या असन्तोष आदि प्रकट होना । 
युवक के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, “हम पचास में खरीदते हैं, 
लाझो ककड्यां इधर दो 1” च० Ho 

सान न मान मैं तेरा मेहमान : ज़वरदस्ती किसीके गले पड़ना । 
जब वह तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं मानते तब तुम्हें क्या गरज पड़ी है कि 
तुम उन्हें बड़ा मानो ? यह तो वही कहावत हुई कि “मान न मान, मैं तेरा 
भेहमान।” fao ना० श० Fto 

भान रखना : वड़प्पन का सम्मान रखना, प्रतिष्ठा की रक्षा करना | 
कमरी थोड़े दाम की गावै बहुते काम । 
खासा मलमल बाफता उन कर राखे मान।। गि० Fo Vo 

सानो तो देव नहीं पत्थर या मानो तो देव नहीं भीत का लेव : अपनी-अपनी 
श्रद्धा के अनुसार मनुष्य एक ही वस्तु को पुज्य या निरर्थक समभते हैं। 
भाव भाव में सिद्धि है, भाव भाव में भेव । 
जो मानो तो देव है, नहीं भीत को लेव ॥ Fo 

माया जोड़ना : धन एकत्र करना | 
सिर पर धरि न चलैगो कोऊ, जो जतननि करि माया जोरी । Zo 

माया तेरे तीन नाम, परसा, परसी, परसराम : मनुष्य के पास जितना धन 
रहता है लोग उसका उतना ही सम्मान करते हैं। 
उस पाठशाला में एक लड़का था जिसको टीकू कहते थे। “माया तेरे तीन नाम, 
परसा, परसी, परसराम” बाली वात के अनुसार विकास-क्रम में टीकू उसके 
नाम की दूसरी ही श्रेणी थी, ग्रभी वह टीकाराम नहीं वन सका था। गु० रा० 

माया मिली न राम : न इस संसार में सुख-सम्पत्ति मिली और न परलोक 
सिद्ध हुआ । 
रमाकान्त ने कांपते स्वर में कहा--“मैं तो हर तरह से लुट गया बाबूजी ! 
सात सौ रुपये कज लिए, बिरादरी में नाक रखी । ग्ब तक पैसा भी नहीं 
रहा । मुझे तो माया मिली न राम 1” च० Ho 

माया रचना : प्रपंच रचना, करामात करना, लीला करना । 
अस कहि चला रचेसि मगु माया । सर मन्दिर वर बाग बनाया ॥ तु० 

सार के आगे भूत भागता है: मार से सब लोग डरते हैं। 
रेटकिन ने दुढ़तापूर्वक उत्तर दिया--मैं इसका उत्तर देने में समथ हुं।''" जार 
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ने कहा--“नहीं कैसे वतलाएगा ? मार के भागे भूत भागता है ।” पां०वे०श०उ० 
भार खाना : पिटना | 
तब वे NA से घवराकर, नहीं छोड़ते रहे ज़मीन! 
खाकर मार लगे चिल्लाने, 'वल-वल' कर हो करके दीन । To Ho सिं० 
सारतों के पीछे site भागतों के art : डरपोक मनुष्य जो लड़ाई के समय पीछे 
परन्तु भागने के समय सवसे झागे रहता है। 
अब तक कान्स्टेवल देवता चुप थे पर लौटते समय भागने में वह भी बड़ी 
तेजी दिखाने लगे । यह उस श्रेणी के मनुष्य थे जो मारतों के पीछे और भागतों 
के झागे रहते हैं। Ao To To 
सार-मारकर चमड़ी उघेड़ देना : aga पीटना । 
इस पुस्तक के वीस पेज रोज़ पढ़ा करो'*'नहीं तो मार-मार कर चमड़ी SA 
दूगा। Ho 
मारा-मारा फिरना : व्यथं परेशान घूमना; इधर-उधर भटकना | 
मैं जड़ी-बूटियों की खोज में कहां-कहां मारा-मारा फिरा | Fo च० 
सारे (या मारूं) घुटना फूटे wie : किसी वस्तु की वास्तविकता न जानकर उसे 
दूसरी वस्तु कहना; झूठी बात कहना । 
पंडिताइन का जवाव कित्तना बेतुका था। मारू घुटना Ge aia! लेकिन 
मुझे आश्चर्यं नहीं हुआ। To Fo 
सारे सिपाही नाम सरदार का : काम करे एक आदमी, नाम हो दूसरे का। 
परिश्रम भ्रध्यापक लोग करते हैं और नाम होता है कालेज के प्रधानाचार्य 
का । इसीसे कहते हैं--मारे सिपाही नाम सरदार का | 
साल उड़ाना : ग्रच्छी-ग्रच्छी चीज़ें खाना; रुपये गायब करना | 
मरें कमाई करने वाले | संड FAS माल उड़ावें ॥ Wo सि० Fo 
साले फ्मुत दिले बेहरम : दूसरे का धन खर्च करने में कुछ दुख नहीं होता । 
जब घर बनाने के लिए डेढ़ रुपया रोज़ खर्च करके दूसरे के कुएं से पुर चलवा 
कर होज़ भरवा लेता था तव तक ही खेती खूब हरी-भरी दिखलाई देती थी । 
माली महोदय भी 'माले मुफ्त दिले बेरहम” की लोकोक्ति का भ्रनुकरण करते 
हुए पानी की कंजूसी न करते थे | To To 
झाला जपना: 1. माला के दाने गिनकर जप करना | 
जप माला छापा तिलक, सरे न एकौ काम । 
मत कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम ॥ Fo 
2. अत्यन्त स्नेह के कारण किसीको बराबर याद करते रहना | 
पर सलीम पर ऐसा जादू, उसने कुछ कर डाला है । 
जब देखो तव उसकी ही, वह जपता रहता माला है ॥ Yo Ao सि० 
माला फेरना : माला के दाने गिनकर जप करना | 
कर का मनका छांड़ि के मन का मनका फेर | Fo 
मिजाज (सातवें) भ्रासमान पर होना : बहुत घमण्ड होना | 
रानी से व्यवहार करने का यह पहला ही अवसर था.। साईं दास घबराए कि 
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जा घातमात पर होता है ae चन परं होता है । प्रेश च० 
मिज्ञाज ठोक करना : पीटना, दण्ड देना | 
बाबूजी का लिहाज़ न होता तो मैंने उस ase का मिज्ञाज ठीक कर दिया 
होता | प्रे च० i 
fasta न मिलना: घमण्ड के मारे किसीसे वात न करना, इतराना । 
wal से लोग कहने लगे हैं कि इसका मिजाज नहीं मिलता | Fo च० 
सिज्ञाज पाना : स्वभाव से परिचित होना | 
यद्यपि तुम उनके साथ दो वर्ष रहे तथापि उनका मिज्ञाज न पा सके । 
मिजाज पूछना : तबियत का हाल पूछना, कुशल प्रश्‍न करना | 
मैंने मिजाज पूछे तो उन्होंने जवाब दिया कि किसी प्रकार काम चल रहा at 
सिज्ञाज में श्राना : 1. मन में आना; ध्यान में आना; समझ में ग्राना । 
अगर ग्रापके मिजाज में ara तो श्राप भी वहां चलिए । हि० श० सा० 
2. घमण्ड करना | 
इस समय कुछ न पूछो; मिज्ञाज में ग्रा गए हैं। हि० श० सा० 
मिट्टी उठता : 1. मरना | 
लोग रात-दिन मनाया करते हैं कि इसकी मिट्टी उठे | To च 
2. लाश को जलाने या दफन करने के लिए ले जाना | 
जब वहां पहुंचा तो उनकी मिट्टी उठ चुकी थी। 
मिट्टी करना : नष्ट करता, बरवाद करना | 
उस नालायक ने अपने पूर्वजों का सारा रुपया मिट्टी कर दिया । 
मिट्टी का पुतला : मनुष्य; मानव शरीर | 
तुम अपने स्वस्थ शरीर पर इतना घमण्ड न करो। इस मिट्टी के पुतले को 
नष्ट होते देर नहीं लगती । 
मिट्टी के माधव : भोंदू, मूर्ख । 
तुम्हारे जैसे मिट्टी के माधव संसार में कुछ नहीं कर सकते । 
सिट्टी के मोल : बहुत सस्ता बिकना । 
मोल मिट्टी के विकेगा क्यों न वह । 
साख ही जिसने कि मटियामेट की 11 mo fao go 
मिट्टी खराव करना : दुर्गति करना | 
हाय, इसी सुन्दरता ने मेरी मिट्टी खराव की | Fo च० 
मिट्टी छुए सोना होना : ऐसे भाग्यशाली के विषय में उक्ति है जिसके हर काम 
में लाभ हो | 
नसीव का सिकन्दर यहां तक था कि इसके भाग से मिट्टी छूते सोना होता था, 
जिस काम को हाथ में लेता था, उसे बिना छोर तक पहुंचांए अधूरा कभी नहीं 
BISA था । वा० Fo Ho 
मिट्टी ठिकाने लगना : शव की उचित झन्त्येष्टि क्रिया होना । 
तुम्हारी कृपा से भिखारिन की मिट्टी ठिकाने लग गई । 
मिट्टी ठिकाने लगाना : किसीकी समुचित ग्रन्त्येष्टि-क्रिया होना । 
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तुम्हारे ग्रौर कोई नहीं ३ ? 
सव हैं भैया, बेटे हैं, पोते हैं, बहुएं हैं, पोतों की बहुएं हैं; पर जब अपना 
कोई नहीं तो किस काम का ? नहीं लेते मेरी सुध न सही । हैं तो अपने । मर 
जाऊंगी तो मिट्टी तो ठिकाने लगा देगे। प्रे० च० 

मिट्टी डालना : किसीके दोष को छिपाना । 
तुम्हें चाहिए कि अपने मित्र के कुकृत्यों पर मिट्टी डालो । 

मिट्टी देना : लाश को दफन करना | 
वे लोग उसकी मिट्टी देने के लिए ले जा रहे थे। 

मिट्टी पलोद करना : दुदंशा करना | 
कर न मिट्टी पलीद लें अपनी । 
गंदगी से न गंद दें फैला ।। Wo fao go 

मिट्टी पलीद होना : दुर्दशा होना । 
सच कहता हूं, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है प्रे० Fo 

मिट्टी में मिलना : नष्ट होना, वरवाद होना। 
सारा दोष साईंदास के सिर मढ़ गया और उनकी चिरकालिक कार्यकुशलता 
और परिणामदशिता मिट्टी में मिल गई। To च० 

मियां की जूती मियां की चांद : किसी मनुष्य की चीज़ से उसीको हानि Tg- 
चाना या उसीके रुपये से उसीको तंग करना । 
दीनदयाल एक हज़ार तो दे आए; पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के वदले 
झौर भारी कर दिया। वह कजं से कोसों भागते थे । इस शादी में उन्होंने 
मियां की act मियां की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल 
की सहायता ने उनका संयम तोड़ दिया । प्रे० च० 

मिली भगत : गुप्त सम्मति । 
मनोहर ने कादिर से कहा--कैसी वात कहते हो दादा ! यह सव मिली 
भगत है। प्रेश च० 

सीठा-मीठा गप, कड़वा-कड़वा थ्‌ : अच्छी-श्रच्छी चीज़ों को स्वीकार करना 
भ्रौर बुरी चीज़ों को छोड़ देना | 
प्रभाशंकर--दस हज़ार नकद ज़मानत मांगी गई है। 
बहु--ज्ञानू से कहते क्यों नहीं, कि मीठा-मीठा गप, कड्वा-कड्वा थू ? प्रेमू का 
आधा नफा कया श्रद्धा के भोजन-वस्त्रों में ही खर्चे हो जाता है ? प्रे०्च० 

भीठी छुरी : कपटी मनुष्य, जो मीठी-मीठी बातें करके लोगों को झपने जाल में 
फंसा लेता है! 
उसकी बातों में मत गाना; वह मीठी छुरी है। 

मोनमेख निकालना : छिट्रान्वेषण करना, नुक्ताचीनी करना । 
झाजकल प्रायः इसी स्वभाव के पुरुष होते हैं । उन्हें संसार चाहे कुछ कहे, चाहे 
कुछ समरे, पर उनके घरों में तो कोई मीनमेख नहीं निकालता | प्रे Fo 

मुंह उजला होना : गौरव बढ़ना । 
qa के सत्कर्मो से उसका मुंह उजला हो गया | 
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मुंह उजाले : बहुत तड़के। 
हम मुंह उजाले उठकर चले जाएंगे। 
मुंह उतरना : उदास होना; मुंह पर तेज, कान्ति झ्रादि न रहना । 
चढ़ते-चढ़ते उस पहाड़ पर बेगम का मुंह गया उतर | To Ao सि० 
मुंह का कच्चा : 1. जो व्यक्ति कोई बात गुप्त न रख सके। 
उससे कभी रहस्य की बात मत कहा करो, क्योंकि वह मुंह का कच्चा है। 
2. जो घोड़ा लगाम का भटका न सह सके | 
यह घोड़ा Ag का कच्चा है । इससे उसके मुंह में घाव हो गया है। 
मुंह का कड़ा: 1. कठोर या उद्दंडतापूर्णं बातें करने वाला, मुंहज्ञोर | 
वह लड़का मुंह का कड़ा है । इससे कोई उसे पसन्द नहीं करता । 
2. लगाम का अंकुश न मानने वाला। 
यह घोड़ा मुंह का कड़ा है, इसपर संभलकर सवारी करना | 
मुंह का कोर : बहुत सरल काम या वात। 
डेढ़ सो रुपये तब मिलते हैं जब डेढ़ सौ थान कपड़ा या डेढ़ सौ बोरे चीनी 
बिक जाए । मुंह का कौर नहीं है । Fo च० द 
WE का कौर छीनना : किसीका भाग ले लेना, किसीकी रोजी मारना | 
वकील साहब ने उनके मुंह का कौर छीन लिया था | 
मुंह का चिकना या मोठा : मिष्टभाषी । 
वह मुंह का तो चिकना है पर उसका हृदय साफ नहीं है । 
मुंह का रंग उड़ जाना: उदास हो जाना। 
आपके मुख का रंग उड़ क्यों गया है ? Yo द० 
मुंह काला करना! : अपने मुंह में कालिख पोतना । 
गाज मिलों के धुएं उठ रहे, करते से भ्रपना मुंह काला । 
चख के उजले धागों से, फैला भारत में उजियाला ॥ सो० are fro 
2. HHA करना, कलंक लेना | 
ताके बचन बान सम लागे। करिया मुख करि जाहि अभागे 11 तु० 
3. दूर होना, फिर मुंह न दिखाना। 
जा अपना AS काला कर । Yo ला० श्री० 
मुंह काला करना? : 1. कलंक का कारण होना । 
लुम भाप के आप गए, हमारा मुंह भी काला किया | हि० श० सा० 
2. किसी बुरी वस्तु या व्यक्ति को दूर करना | 
इन सवों को जो कुछ लेना-देना हो, दे-लेकर मुंह काला करो | हि० eo सा० 
3. निरादर करना । 
दीन्ही कुज्वाव दिलीपति को रु कीन्हों वजीरन को मुंह कारो । भू० 
WE काला होना : भ्रपमान होना, कलंक लगना । 
बोल उठो प्रभु को पन पारो | नातरु होत है मो मुख कारो । के० 
मुंह को खाना : भ्रपमानित होना, लज्जित होना, हारना । 
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कालेज छोड़ने के वाद कई वर्ष तक डाक्टर प्रियनाथ चोपड़ा ने निर्भीकता से 
अपने कत्तंव्य का पालन किया था; लेकिन जव कई बार पुलिस के विरुद्ध 
गवाही देने पर मुंह की खानी पड़ी तो चले गए । Fo च० 
मुंह को बात छीनना : एक आदमी जो वात कहना चाहता हो दुसरे का उससे 
पहले ही कह देना। 
तुम मेरे मुंह की बात छीन लिया करते हो, यह तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। 
'मुंह की लाली रखना : प्रतिष्ठा बचाना । 
माता-मुख-लाली प्रताप ने रख ली लहू वहाकर | इया० ना० पा० 
मुंह के बल गिरना : 1. ठोकर खाकर या फिसलकर गिर पड़ना । 
वेचारा अंधेरे में जा रहा था, अचानक मुंह के बल गिर पड़ा | 
2. धोखा खाना | 
वह वड़ा चतुर बनता था, पर अब की वार मुंह केवल गिरा है । 
3. बहुत अपमानित होना । 
बह्‌ सम्मानित व्यक्ति है, तुम्हारे ऊपर विशवास करके मुंह के बल गिर पड़ा । 
AE खुलना : 1. उहंडतापूर्वेक बातें करने की भ्रादत पड़ना । 
तुम्हारा मुंह बहुत खुल गया है, किसी दिन धोखा खाझोगे। हिँ० eo सा० 
2. कुछ कहना, बोलना । 
उनकी युक्तियों के सामने महाराज का मुंह न खुलता था | Fo 
AE खोलना : बोलना, कुछ कहना | 
श्रव मैं तो उनका पुत्र ही ठहरा, उनके सामने मुंह नहीं खोल सकता | To Fo 
ig गिरना : उदास होना; अप्रसन्न होना । 
विशम्भर का मुंह गिर गया । प्रे० च० 
WE चलाना : 1. खाना | 
तुम खाली क्यो FS हो, धीरे-धीरे मुंह चलाते चलो । हि० To सा० 
2. ज़बानदराज़ी करना | 
तुम बहुत अ्रशिष्ट लड़के हो जो उनसे मुंह चलाते रहते हो । 
Ag चाटना: प्यार करना; खुशामद करना। 
वह अपने AHA का AS चाटता रहता है। इसलिए कोई उसे नहीं डांटता- 
फटकारता | 
aig चिढ़ाना : किसी के हाव-भाव या कथन की बहुत बिगाइकर नकल करना। 
कोई मन्तू को मुंह चिढ़ाता, कोई उसपर पत्थर फेकता झौर कोई उसको 
मिठाई दिखाकर ललचाता था । प्रे Fo 
मुंह चुराना (या छिपाना) : लज्जा के मारे सामने न होना । 
गांव के सभी छोटे-वड़े महाजनों से मुंह चुराना पड़ता है। Ho च० 
मुंह चूम लेना: किंसीकी शक्ति, योग्यता का कायल होकर उसे अपने से बहुत 
बड़ा मान लेना। 
यदि तुम यह प्ररत हल कर लो, तो तुम्हारा मुंह चूम लू । 
मुंह छूना : दिखाने के लिए ऊपर से कहना (मन से नहीं) । 
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मुंह छूने के लिए वे मुझे भी निमंत्रण दे गए थे। हि To सा० 
मुंह जहर होना : मुंह बहुत कड़वा होना | 

बुखार के कारण झाज मेरा मुंह जहर हो गया है | 
मुंह जूठा कराना : चखाना, ज़रा-सा खिलाना | 

नन्द ले ले हरि-मुख जुठरावत | सू० 
मुंह जुठाना : थोड़ा-सा खाना, नाम मात्र के लिए खाना । 


खाने वँठता हूं तो कौर मुंह में नहीं जाता । उनकी सूरत श्रांखों के सामने खडी 


रहती है । मुंह जूठा करके उठ भ्राता हूं । To च० 
मुंह जोहना : ।. सुख-दुख का ख्याल करना | 
वह अपने मत की करेंगे, मेरे ग्राराम-तकलीफ की बिलकुल परवाह न करेंगे, तो 
मैं भी उनका मुंह न जोहूंगी । प्रे Fo 
2. प्राज्ञा की प्रतीक्षा करना । 


महरियां कहती हैं कि मायाशंकर अपना बिछावन तक किसीको छूने नहीं 


देते । वे वेचारियां इनका मुंह जोहा करती हैं कि कोई काम करने को कहें, 
पर इन्हें किसीसे कुछ मतलब ही नहीं | To च० 
3. HAT की आकांक्षा करना । 
दूरि के कलंक- ग्रंक-भव-सीस-ससि सम राखत है केशोदास दास के वयुख को, 
सांकरे की सांकरन सनमुख होत तोरे दशमुख-मुख जोवे गजमुख-मुख को । के ०- 
मुंह झुलसना : मुंह में श्राग लगाना (स्त्रियों की एक गाली) । 
त्री करुद्ध होकर वोलो-यहां से हट जाम्रो, नहीं तो मुंह झुलस दूंगी । 
मुंह तक MAT : लबालब होना । 
तालाब में पानी मुंह तक झा गया है। हि० To सा० 
मुंह ताकना : 1. अकमंण्य होकर चुपचाप बैठे रहना | 
सब लोग अपने-प्रपने रुपये ले आए, और प मुंह ताकते रहे हि० Ao Mo 
2. चकित या हतबुद्धि होकर किसीकी ग्रोर देखना । 
यह्‌ जवाब सुनकर दोनों तरफ के सिपाही एक-दूसरे का AZ ताकने लगे । Jo 
3. कुछ पाने की गाशा से किसीके मुंह की ओर देखना। 
सव भिखारी सेठ जी का मुंह ताक रहे थे। 
मुंह ताकते रह जाना : कुछ समक्त न पाना | 
वास्तव में ऐसी टीका्रों की आवश्यकता है जिनमें न तो मूल विषय से 
बादरायण सम्बन्ध मात्र रखने वाला अनावदयक विस्तार ही हो और न वचन 
की इतनी दरिद्रता ही कि पाठक वेचारे मुंह ताकते रह जाएं । रा० चं० शु० 
मुंह तोड़ जवाब : युक्तियुक्त कड़ा जवाब, निरुत्तरकारी जवाब | 
ह बात मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूं । इसका मुंहतोड़ जवाब मेरे पास 
। प्र० Fo te 
मुंह तोबड़ा-सा लटक जाना : असंतोष या ग्रप्रसन्नतासूचक आकृति हो जाना । 
खत पढ़ते ही मुंशी जी का मुंह तोबड़ा-सा लटक गया 1 जी० पी० श्री ० 
मुंह दिखाना : सामने भ्राना । 
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बन में तुम्हें खोकर भ्रयोध्या में न जाऊंगा कभी। 
जाकर वहां केसे किसी को मुंह दिखाऊंगा कभी Il रा० च० उ० 
मुंह देखना : 1. चारपाई से उठते ही दशन होना । 
झज मैंने किसी भले ग्रादमी का मुंह देखा था जिससे यह सौभाग्य प्राप्त BAT ।. 
2. सामने जाना | 
अव में उसका मुंह नहीं देखना चाहता | 
3. शीशे में अपना मुंह देखना । i 
ज़रा शीशे में अपना मुंह देख लो तव ऐसी बातें करना। 
4. चकित श्रथवा किकत्तंव्यविमूढ़ होकर देखना। 
क्या देख रहे हो मेरा Az, तोपो के मह दो भी फेर । इया० ना० पां० 
मुंह देखी कहना : खुशामद करना | 
जगधर ने बजरंगी से कहा--चलो भी, श्राए हो मुंह देखी कहने | To Fo 
मुंह देखे की प्रीति : दिखावटी प्रेम । 
हर्माह छांड़ि मधुवन में बैठे, वरे कूर कूबरी। 
स्वारथ लोभी मुंह देखे की, हमसों प्रीति करी 11 Fo 
मुंह धोना : किसी पदार्थ की प्राप्ति से निराश हो जाना । 
खान-पान सव कुछ खोना, निशि में भी दुर्लभ सोना | 
यही नहीं, वनचर होना, रोने से भी मुंह AMAT ॥ Fo To To 
मुंह पकड़ना : न बोलने देना। 
जब मैं वातं करता हूं तो मेरा मुंह मत पकड़ा करो | 
मुंह पड़ना : साहस होना | 
उनके सामने कुछ कहने का भी तो मुंह नहीं पड़ता । हि० श० सा० 
मुंह पर कहना : सामने या उपस्थिति में कहना । 
पीठ पीछे है बुरा कहना बुरा । 
चाहिए जो कुछ कहें मुंह पर कहें॥ Ho fao To 
We पर जाना : किसी का लिहाज्ञ करना 
मैं तुम्हारे मुंह पर जाता हूं; नहीं तो इसकी गत वना देता। हि० Wo सा०- 
मुंह पर ताला होना : वातचीत की स्वतन्त्रता न होना। 
कानों पर, मुंह पर, पग पर, था उस दुलहिन के ताला 1 
सारी स्वतन्त्रता हरकर, पिजड़े में पक्षी डाला ॥ Jo Wo सि० 
मुंहपर थूकना : निरादर करना; निन्दा करना; घृणा प्रकाशित करना। 
यदि बुरा काम करोगे, तत्र सव लोग तुम्हारे मुंह पर थूकंगे | 
मुंह पर मुहर लगना : 1. कूळ न कहना 1 
बोलते क्यों नहीं ? क्या मुंह पर मुहर लगी है? 
कुछ भोजन न मिलना | l < 
क्‍यों किसी के मुंह पर मुहर होवे लगी । 
क्यों किसी मुंह से लगा प्याला रहे ॥ Hoe सि० Jo 
मुंह पर लाना : कहना, वर्णन करना | 
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यदि are 'पानीदार' होंगे तो इस बात के उठते ही पानी-पानी हो जाएंगे और 
फिर कभी यह शब्द मुंह पर भी न लावेंगे | To ATO मि० 
मुंह पर हवाइयां उड़ना : लज्जा, घवराहट आदि के कारण मुंह पीला हो जाना | 
जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं । 
*सुंह-पेट चलना : कॅ-दस्त होना; हैज़ा होना । 
परसों उसका मुंह-पेट चल रहा था । ‘ 
"AZ फुलाना : रुष्ट होना, रूठना | 
द्वारका दास सोचने लगे -श्रव देखता हूं तारा कैसे तनी रहती है? कैसे मुंह 
फुलाए बैठी रहती है ? सु० 
म्मुंह फेरना : 1. हराना । 
इस श्रवसर पर भी राजपूत सेना ने बड़ी वीरता से लड़कर यवनों के मुंह फेर 
दिए । Fo शं० श० 
2. दया दृष्टि हटाना, रुष्ट होना | 
तेरे मुंह फेरे मो से कायर कपूत कूट, 
we लटपटेति को कौन परिगहै गो । तु० 
3. पीठ करना, जाना | 
ज्योतिषी जी के मुंह फेरते ही ag फिर अनाप-शनाप बकने लगा । 
ममुं ह फलाना : 1. अधिक दाम मांगना । = i 
मैं उसका वाग खरीदना चाहता हूं पर वह बहुत बड़ा मुंह फैलाए हुए है। | 
2. लेने के लिए अत्यन्त इच्छुक होना । 
उन दिनों सामी मुश्किल से मिलते थे, भ्रब एक टुकड़े के लिए सौ-सौ झादमी 
मुंह फैलाए हुए हैं । Fo च० 
“मुंह बन्द कर देना : चुप कर देना; निरुत्तर कर देना । 
मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, पंडितों को परास्त किया, तक से कितनो का 
We बन्द कर दिया परन्तु मन को शान्ति मिली? नहीं | ज० Bo प्र० 
“HE बन्द कर लेना : चुप हो जाना । 
उसकी अछिष्टतापूर्ण बातें सुनकर मैंने ग्रपना मुंह बन्द कर लिया। 
म्भुंह बन्द हो जाना : निरुत्तर हो जाना। | 
तारा कहती, “तू चली जाएगी तो मैं कया करूंगी ?” जमना उत्तर देती, $ 
“आपने वलमू से प्यार करेगी और कया करेगी ?” इसके जवाब में तारा का 
मुंह बन्द हो जाता । सु० 
-मुंह बनाता: ऐसी झ्राकृति बनाना जिससे अप्रसन्नता या ग्रसन्तोष प्रकट हो । 
ज्ञान शंकर, राय साहव को डालियां सजाते देखकर इस तरह मुंह बनाते मानो 
वह कोई महाघुणित काम कर रहे हैं । Fo च० R 
HE मारना : 1. चारे पर मुंह डालना, खाना | | 
नीरवता से बढ़ती जाती, ऊंटों की बड़ी कतार | 
उनमें कोई लख भाडी, चुपके से लेता मुंह मार ॥ Jo भ० सि० 
2. कान काटना, मात करना । 
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यह्‌ ग्राम कलमी रामों का भी मुंह मारता है। 
मुंह मीठा करना : 1. मिठाई खाना | 
झाज विजयादशमी है। मुंह मीठा ज़रूर करना चाहिए। जी० पी० श्री० 
2. मिठाई खिलाना । 
मैं वाहर ही से चिल्लाता हुआ दर्ज में घुसा, “मुबारक, मौलवी साहब, 
मुबारक ! अब तो मुंह मीठा कीजिए।'” sito पी० sito 
3. घूस, इनाम श्रादि के रूप में कुछ देना । 
ठाकुरदीन ने साफ-साफ कह दिया--“साहब, तखमीना किसी हिसाब से थोड़े 
ही बनाया गया है । जिसने मुंह मीठा कर दिया, उसकी चांदी हो गई; जो . 
भगवान के भरोसे बैठा रहा, उसकी बघिया बैठ गई ।” Fo Ao 
` ag मीठा कराना : मिठाई खिलाना । 
मनोहर द्वार पर ही से पुकार कर बोला, “चाची, झाज मेरा मुंह मीठा 
HUA, AT बड़ा ही शुभ समाचार लाया हूं।” fao ना० Fo को० 
मुंह में झग लगना : मुंह जलना (स्त्रियों की गाली ।) 
झब तारा को अपनी भूल का ज्ञान हुआ | रह-रहकर दिल में पछता रही थी 
कि मेरे मुंह में ant लग जाए, मुफ्त में झगड़ा खड़ा कर दिया । प्रे० Fo 
मुंह में आना : ज़बान पर आना, कहने की इच्छा होना | 
वह संयम से काम नहीं लेता; जो कुछ मूह में गाता है वक देता है। 
मुंह में कालिख पुतना : बहुत बदनामी होना, कलंक का टीका लगना । 
अरब तू कहीं की भी न रही, तेरे मुंह में कालिख पुत गई। To च० 
मुंह में खून लगना: चसका पड़ना | 
तुम्हें रुपये क्या मिल गए, तुम्हारे मुंह में खून लग गया । हि० To सा० 
ag में घी शक्कर : भापका मुंह मीठा हो! (किसी के कोई हर्ष का समाचार 
सुनाने पर कहते हैं ।) 
सुखिया--श्रभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कंसा है ? 
जियावन--्रच्छा है भ्रम्मां ! श्रव में भ्रच्छा हो गया । 
सुखिया-तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम भ्रच्छे हो जाश्रो।प्रे०च ० 
मुंह सें बान न होना : TAT होना, बोलने की सामर्थ्यं न होना। 
उमानाथ -- कृष्णचन्द्र HE रहे थे, तुमने मुझे लूट लिया, मेरी स्त्री को मार 
डाला, मेरी एक लड़की को कुएं में डाल दिया और दूसरी को दुख दे रहे हो। 
जाह्नवी -तो तुम्हारे मुंह में जवान न थी? कहा होता, क्या मैं किसीको 
नेवता देने गया था ? So Ao 
मुंह में ताला पड़ना: मुंह से शब्द न निकलना, बोलती बन्द होना । 
बिना पिए जो मधुशाला को, बुरा कहे वह मतवाला । , 
पी लेने पर तो जाएगा पड़, उसके मुंह पर ताला ॥ Fo To Fo 
मुंह में तिनका लेना : दीनता प्रकट करना; अधीनता स्वीकार करना । 
दसन गहहु तुन कंठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी ॥ Fo 
मुंह में दही जमाया होना : कुछ न बोलना, चुप रहना (प्रायः व्यंग्यात्मक) ॥ 
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बड़ी बहू ने पति की झर देखकर व्यंग्य भाव से कहा- कुछ सुन रहे हो सपूत . 


की बाते ? बोलते क्यों नहीं ? कया मुंह में दही जमाया हुआ है ? To Fo 
मुंह में दांत होता : शक्ति या साहस होना | 
इस दो भ्रक्षर के शब्द (दांत) तथा इन थोड़ी-सी छोटी-छोटी हड्डियों में उस 
चतुर कारीगर ने वह कौशल दिखलाया है कि किसके मुंह में दांत है जो पूरा- 
पूरा वर्णेन कर सके | To ना० मि० 
मुंह सें पानी भर आना : कोई पदार्थ पाने के लिए ललचना । 
सोने के कड़े को देख ब्राह्मण के मुख में पानी भर AAT । Fo Wo To 
ig में मक्खियां श्राना-जाना : भूखों मरना | 
लाला, हमारा जस मानो कि भ्राज रईसों की तरह चैन कर रहे हो, नहीं तो 
मुंह में मक्खियां आतीं-जातीं । To Fo ^ 
संह सें राम, बगल में छुरी : कपटपूर्ण व्यवहार | 
अगर पुस्तक में लेखक का सिडीशन साबित हो सके, तो खुली भ्रदालत में 
मुकदमा चलाइए, नहीं तो, धमकी देकर छोड़ दीजिए । “मुंह में राम बगल में 
छरी', मुझे पसन्द नहीं | To To 
मुंह में लगाम न होना: जो मुंह में आए सो वक देना । 
उसके मुंह में लगाम नहीं है। जो कुछ मन में भ्राता है वह बक देता है । 
ig मोड़ना : l. ग्रागा-पीछा करना, इन्कार करना | 
शरीर का वास्तविक राजा मन ही है इसी की ग्राज्ञा से शरीर तिल-तिल 
कट जाने से मुंह नहीं मोडता | मि० व० mis 
2. ध्यान न देना; उपेक्षा करना; किसी ग्रोर से प्रवृत्ति हटा लेना । 
“तोड़ रे बन्धन, किनारा छोड़, कारा तोड़ ! 
कौन यों झादेश देता, विश्व से मुंह मोड़ |” झा० प्र सि० 
3. मुंह दूसरी ओर करना । 
रूपा ने कोई उत्तर न दिया ग्रौर उसकी AIT से मुंह मोड़ लिया | Yo To 
संह लगना : हुज्जत करना, उलभना, ढिठाई से बोलना, सवाल-जवाब करना I 
साहब ने सोचा कि मूख स्त्री से मुंह लगना ठीक नहीं। fao ना० To को० 
मुंह लगाता : उद्दण्ड बनाना, सिर चढ़ाना, गुस्ताख बनाना । 
कुछ दिन और रहिए तो ग्रपने अधीनस्थ कर्मचारियों की चालें देखकर श्राप 
दंग रह जाएंगे । यह सव झापको कठपुतली वनाकर नचावेंगे। बदनामी से 
बचने का यही उपाय है कि उन्हें मुंह न लगाया जाए | प्रे० Fo 
मुंह लटकाना : मुंह फुलाना, रुष्ट होना । 
रामेश्वरी AE लटका कर बोली | To च० 
AS लाल होना: क्रोध से चेहरा तमतमा उठना | 
देखि तेग चमक, सिवा को मुख लाल भयो, 
स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे EG 
मुंह संभालना : सोच-समक कर बात करना, अपदब्द न कहना । 
थामस ने कहा--तुम दोनों जरा मुंह संभालकर बातें करो | To च० 
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MM OO त विविधा 
मुंह सिलना : 1. कुछ न बोलना; चुप रहना | 
मैंने ऐसा प्रण थोड़ा ही किया है कि चाहे कोई कुछ कह ले झौर मैं मुह को 
सिए बैठी रहूं l Jo Alo Fo 
2. बोलने से रोकना | 
महरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था प्रे० च० 
AZ सूखना : 1. प्यास से गला और जीभ सूखना 1 
उसका मुंह सूख गया है; जल्दी से पानी लाझो । 
2. दुखी या अधीर होना; घवरा जाना | 
विविध देश के नुप-तनयों से, यद्यपि सभा भरी थी । 
सुख सूखे थे सवके मानो, जनता ASA थी ॥ Wo च० Fo 
मुंह से दूध टपकना : भोला-भाला बालक होना (परिहास) । 
आप इन वातों को क्यों जानने लगे; आप के मुंह से तो भ्रभी दूध टपक रहा 
है। हि० श० सा० 
'मुंह से फूल भड़ना : वोली या वातों में बहुत मिठास होना । 
गजाधर प्रसाद बात करते हैं तो मुंह से फूल भड़ते हैं। प्रे० च० 
सुख हृदय का दपंण है: हृदय के भाव मुख पर अंकित हो जाते हैं। 
लोग कहते हैं कि भ्रधर्म से मुख की शोभा जाती. रहती है। पर इन रमणियों 
का ATT उनकी शोभा को और भी बढ़ाता है। कहते हैं मुख हृदय का दर्पण 
है पर यह बात भी मिथ्या ही जान पड़ती है। To च० 
Jest गरम करना : घूस देना | 
जो किसान कारिन्दा श्रौर नौकरो की मुट्ठी गरम नहीं करते हैं उन्हे वे मालिक 
के सामने वदमाश AT सरकश बतलाते हैं। प्रे० च० 
'सुटठी में झाना : वदा में ग्राना; पास या जेब में झाना। 
हमें तो यह सोचना चाहिए कि ये रुपये हमारी मुट्ठी में न आकर यदि जाति 
की उन्नति और उपकार में खर्च हों तो अच्छा है । प्रेश च० 
मुट्ठी में करना : धिकार या काबू में करना । 
एक पार्टी बनाकर काउंसिल को मुद्ठी में करना चाहिए । वू ० ला० Fo 
gaat में होना : वश या अधिकार में होना । 
agai परिवारों के भाग्य इस समय मेरी मुट्ठी में हैं । प्रे ० च० 
-सुफ्त की शराब काजी को भो हलाल है : मुफ्त चीज़ सबको श्रच्छी लगती है। 
जैसे पक्का मुसलमान पांच बार नमाज़ पढ़ता है, वेसे झाप पांच वार शराब 
पीते थे। मुफ्त की शराव तो काजी को भी हलाल है, फिर श्राप तो शराब के 
अफसर ही थे, जितनी चाहें पिएं । कोई हाथ पकड़ने वाला न था। प्रे Ao 
-ुफलिसी में प्राटा गोला : दुख पर दुख पड़ना । 
वैरिस्ट्री पढ़कर इन्हें यह नफा हुआ, 
बैरिस्ट्री चलती नहीं, घर-बार विका । 
-अंगरेजी ठाट अब निभेगा वयों कर, 
आटा हुआ मुफलिसी में भ्रपना गीला । रंजूर 
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सुरगो के लिए age का घाव भी बहुत होता है: गरीब के लिए थोड़ी हानि 
भी बहुत होती है। 
मेरा नुकसान थोड़ा नहीं था, “मुर्गी के लिए तकुए का घाव भी बहुत होता है” 
झौर उस पर सम्मोहन-कला-विशारद, परम भिषगाचार्य कालदेव के जादू-भरे 
हाथ का सर्व संकट हरण स्पर्श हो चुका है। To To 
मुल्ला की दोड़ मसजिद तक: सब अपनी शक्ति के अनुसार ही काम कर सकते हैं ॥ 
जब गम हुआ चढ़ा लीं दो बोतलें इकट्ठी । 
मुल्ला की दौड़ मसजिद अकवर की दौड़ यही । श्रकवर 
AS उखाइना : घमंड चूर करना; कड़ी सज़ा देना | 
क्या हमें है पड़ी उखाड़ जो 
श्राप ही जाएंगी उखड Hw | Wo सि० उ० 
मूंछों पर ताव देना: मूछों के सिरों को मरोड़ना, वीरता की अकड़ दिखाना ॥ 
धन्य, भीम ! रणधीर तू, घरि श्ररि छाती पांव। 
भरि अंजुरिनि शोणित frat, इन मूंछनि दे ताव॥ fao go 
सूंछ मुड़वाना : पुरुषत्व का दावा त्याग देना, हार मान लेना | 
अगर पांच सौ से ज्यादा पा जाएं तो मूं छ मुड़ा लें । To Fo 
मूंड मुड़ाना : सिर पर के सब वाल eat से बनवा देना | 
नारि मुई घर सम्पत्ति नासी । मूंड मुड़ाए भए संन्यासी । तु० 
मूल से ब्याज प्यारा होता है : बेटे से पोता ग्रधिक प्रिय होता है । 
महाराज शुद्धोदन के लिए वह कैसा अच्छा दिन था। कहां वह पुत्र के दर्शन को 
ही तरसा करते थे, कहां उनके पौत्र भी उत्पन्न हो गया । कहावत प्रसिद्ध है 
कि मूल से व्याज प्यारा होता है। इसी प्रकार लोग पुत्रकी श्रपेक्षा पौत्र से 
अधिक प्रेम किया करते हैं । गं० To To 
Get गाजर समझना : ग्रति तुच्छ समझना | 
परशुराम तत्कालीन राजाओं को मूली गाजर समझते थे । 
gant ढोल बजाना : बहुत खुशी मनाना | 
` रतन ने उछल कर जाल्पा से कहा--वाह तुम अपना कंगन दे दो, तो क्या 
कहना है ! मुसलों ढोल बजाऊं। प्रे० च० 
Heat को जुकाम होना : किसी आदमी का कोई ऐसा काम करना जो उसके 
स्वभाव या ग्रवस्था के विरुद्ध हो । 
रमा--मैं कहता हूं यहां से चले जाइए । 
दारोगा--अच्छा ! भ्रव तो मेंढकी को भी जुकाम होने लगा। Fo च० 
मेरे बरावर हो पड़ोसिन गोदा रोटी खाए : जब कोई किसी घनी व्यक्ति को 
देखकर यह सोचता है कि यह भी मेरे बरावर होकर दुःख सहे तब इस लोकोक्ति 
का प्रयोग करते हैं। 
पण्डिताइन बोलीं--जिनके बाल वंश न हों वे साम्यवाद की बात सोचें । मुझे: 
तो भगवान ने पांच-पांच पुत्र दिए हैं, रौर छठवां ग्रानेवाला है। मैं साम्यवाद के 
फेर में क्यों पडू ? 'मेरे बराबर हो पड़ोसिन गोदा-रोटी खाए ।' ग्रच्छा साम्य- 
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बाद है। मेरे लाल जीते रहेंगे तो मांग कर खाएंगे। Fo च० 
मेरे मन कछु भोर है विधना के कछ भोर : मनसूवा सदा पूरा नहीं होता । 
मैं भी नौकरी के चाह में डाकखाने की ग्रामदनी बढ़ाने में योग देने लगा किन्तु 
रियासत की नौकरी मेरी गरुड़गति गामिनी कल्पना और उच्छुंललतम 
स्वप्नों की दूरातिदूर सीमाझों से भी परे थी । भेरे मन कछु और है विधना के 
कछु और' की बात थी। गु० रा० 
सेल खाना : समानता होना; अनुकूलता होना । 
ब्रजवासी दास की चोपाइयों की अपेक्षा, मंचित की चोपाइयां गोस्वामी जी की 
चौपाइयों से भ्रधिक मेल खाती हैं। रा० To Yo 
सदान छोड़ना : युद्ध क्षेत्र से भाग जाना । 
राजपूत बड़े वीर होते थे; वे मं दान छोड़ना जानते ही नहीं थे । 
सैदान मारना : खेल, बाजी तथा युद्ध प्रादि में जीतना । 
HAL साहब ने देखा कि मैदान मार लिया, तो बोले--तुम ग्रोढ़ लो, फिर 
खाऊंगा, पहले नहीं | Fo 
सोटा खाना, मोटा पहनना : सादी चाल से रहना | 
रामबिलास महतो झाप मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे और मोटा काम करते 
थे, लेकिन हरिबिलास को कोई कष्ट न होने देते थे । प्रे० च० 
भोती पिरोना : 1. बहुत सुन्दर भ्रक्षर लिखना । 
उसकी लिखाबट बहुत सुन्दर है । वह ऐसे मोती पिरोता है कि देखकर चित्त 
प्रसन्न हो जाता है। 
2. बहुत सुन्दर Ate प्रिय भाषण करना । 
मदनमोहन मालवीय भाषण क्या देते थे मानो मोती पिरोते थे। 
मोरया लेना : लडाई-कगड़ा करना | 
जंगी की पतोहू मुंहज्ञोर A "तीन ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर झाई 
है भ्रोर सारे कुर्मी टोले की सभी झगड़ालू स्त्रियों से एकाघ मोरचा ले चुकी 
है। फ० ना० Yo 
सोम होना : दयाद्रे होना । 
दुरंगी छोड़ दे इक रंग हो जा। सरासर संग हो या मोम हो जा ॥ श्रज्ञात 
मोल लेना : 1. खरीदना | 
मैंने कई पुस्तके मोल ली हैं। 
2. मोहित करना; वश में करना; दास बनाना । 
साहिब nga सदा संकिंत रमेस मोहि, 
महातप साहस बिरंचि लीन्हें मोल हैं। Fo 
भोका देखना : उपयुक्त अवसर को प्रतीक्षा करना । 
वह शत्रु पर आक्रमण करने का मौका देखता रहा । 
मोज उड़ाना : Altra करना, सुख लू टना | 
वे लोग पढ़े-लिखे हैं, हमसे चतुर हैं। कुकर्म करते हैं, मोज उड़ाते हे । प्रे०च० 
मौज मारना : 1. सुख भोगना, ऐश करना | 
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ईश्वर की कृपा से वह मौज मार रहा है। 
2. लहराना, हिलोरा लेना । 
दरिया मौजे मार रहा है । हि० To सा० 

मौत का सिर पर खेलना : मृत्यु निकट होना । 
लखी नरेस वात सव सांची | तिय मिसु मीचु शीश पर नाची ॥ Fo 

मोत के घाट उतारना : मार डालना | 
जब मुझे विशवास हो गया कि मैंने एक हज़ार आदमियों को मौत के घाट 
उतार दिया है तब मैंने अपने हाथ से मरने वालों को गिनना ही छोड़ दिया । 
श्री० रा० श० 

सोत के दिन प्रे करना : दुःखपुणं जीवन व्यतीत BAT | 
उसने उत्तर दिया--भाई, मेरी वात न पूछो । किसी प्रकार मौत के दिन पुरे 
कर रहा हूं । 

मौनं स्वीकृति लक्षणम्‌ : चुप रहना स्वीकृति का लक्षण है । 
नेज स्थिर बैठा रहा, उसने कुछ नहीं कहा | पैकलिन ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, 
मोनं स्वीकृति लक्षणम्‌ | धन्यवाद । यह कहकर वह चला गया | Fo Fo Yo 

स्याऊ का ठौर : खतरनाक चीज़। 
रामा के बालों को तो ग्राधा इंच से अधिक बढ़ने का श्रधिकार ही नहीं था। 
इसीसे उसकी लम्बी शिखा को साम्य की दीक्षा देने के लिए हम कची लिए 
घूमते रहते थे, पर वह शिखा तो tars का ठौर थी, क्योंकि न तो उसका 
स्वामी हमारे जागते हुए सोता था श्रौर न उसके जागते हुए हम ऐसे सदनुष्ठान 
का साहस कर सकते थे। Fo To Yo 

स्यांव-म्यांच करना : भयभीत होकर धीमी आवाज़ से बोलना । 
यों तो वह बहुत शेखी वघारता है, परन्तु जब झापके सामने पड़ता है तब 
म्यांव-म्यांव (म्याऊ-म्याऊ) करने लगता है। 


य 


यथा नाम तथा गुण : नाम के ग्रनुकूल गुण होना। 
चित्रकूट के निकट धनगढ़ नामी एक गांव है । कुछ दिन हुए, वहां शानसिह 
और गुमानसिह दो भाई रहते थे । उनकी एक बहन थी जिसका नाम द्जी 
था। यथा नाम तथा गुण । दोनों भाई परिश्रमी और अत्यन्त साहसी थे । वहन 
अत्यन्त कोमल और FRA, सिर पर घडा रखकर चलती तो उसकी कमर 
बल खाती थी । प्रे० Fo 
यथा राजा तथा प्रजा: जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। 
प्रसेतजित--शक्तिमती ने क्या-क्या नहीं किया--यह क्या किसीसे छिपा है ? 
मल्लिंका--किन्तु इसके मूल कारण तो महाराज ही हैं । यह तो म्रनुकरण करती 
रही--यथा राजा तथा प्रजा--जन्म लेना तो इसके ग्रधिकार में नहीं था, 
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ee 
फिर आप इस झवला पर क्यों ऐसा दंड-विधान करते हैँ? ज० छां० To 
यश गाना : प्रशंसा करना, कृतज्ञ होना; निन्दा करना (व्यंग्यात्मक प्रयोग) । 
जब उमानाथ सोने गए तो जाह्नवी ने पूछा--भ्राज लालाजी तुमसे क्यों बिगड़ 
रहे थे ? उमानाथ ने भ्रन्याय-पीड़ित Fat से देखकर कहा--मेरा यदा गा रहे 
थे। प्रे० च० 
यदा मानना : कृतज्ञ होना । ; 
यदि इस मुकदमे में तुम मेरी ओर से गवाही दोगे, तो मैं तुम्हारा बहुत यदा 
मानूंगा। 
याव करोगे : स्मरण करोगे, पछताझ्ोगे | 
झभी तो तुम मेरी नहीं सुनते हो, लेकिन मेरे मर जाने के बाद जब तुम्हें 
जीविका कमानी पड़ेगी तब याद करोगे | 


x 


रग खिलना : मनोरंजक या हषंप्रद घटना का घटित होना | 
सब देखने लगीं--देखें wa क्या रंग खिलता है । च० Ho 
रंग खेलना : एक मनुष्य का दूसरे पर रंग डालना | 
रंग खेलने के दिन ये ही, भौर राज होली है। 
झाज हमारे लिए प्रकृति ने, अपनी निधि खोली है ॥ Tro सि० ने० 
रंग चढ़ना : 1. किसी वस्तु पर रंग आना या खिलना। 
न जाने यह कैसा कपड़ा है कि इसपर रंग चढता ही नहीं । 
2. प्रभाव होना | 
पहले ही चढ़ि रह्यो स्याम रंग छूटत नहि देख्यो धोई | Fo 
रंग AAT : प्रभाव डालना | 
किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा 
देती थी | To च० Yo 
रंग जमना : प्रभाव पड़ना; रोव या धाक जमना। 
रमा चक्कर में ग्रा गया। फिर उसे जाल्पा से मिलते का अवसर ही न मिला | 
पुलिस का रंग जमता गया । To च० 
रंग जमाना : प्रभाव स्थापित करना; धाक बठाना; रौब जमाना | 
एक बड़ी रियासत से ताल्लुक हो रहा है; साल में सैकड़ों मुकदमे होते होंगे, 
सैकड़ों अपीलें होती होंगी । वहां अपना रंग जरूर जमाना चाहिए। प्रे० च० 
रंग पकड़ना : चाल ढाल अपनाना; आदत पडना । 
चारों झोर अंग्रेजी चाल-ढाल की एक हास्यजनक नकल थी । क्रमशः मैं भी वही 
रंग पकड़ने लगी झौर उन्हीं का अनुकरण करने लगी | प्रे० To 
रंग फीका होना : 1. रंग हल्का होना । 
दस ही दिन में इस कपड़े का रंग फीक। हो गया । 
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2. चेहरे की शोभा या रौनक घट जाना । 
चार ही दिन की बीमारी से उसके मुंह का रंग फीका पड़ गया। 
3. रोब या धाक कम होना | 
कभी यों हुए रंग न किसीके फीके | श्र० सि० go 
रंग बदलना : अवस्था या स्थिति में परिवर्तन होना; व्यवहार बदलना। 
बाबू साहब ने ककंश स्वर में कहा --न जाने केसे हृदय की स्त्री है। अभी भ्रच्छी- 
खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी। मेरे झाते ही गिरगिट की तरह रंग 
बदलने लगी | fao ना० श० कौ० 
<q बिगड़ना : रंग खराब होना | 
इसमें कुछ मत मिलाझो, नहीं तो रंग बिगड़ जाएगा। 
2. रोब या घाक समाप्त हो जाना । 
उस सम्मेलन में बड़े-बड़े महारथी भ्राए हैं, आपका रंग बिगड़ जाएगा। 
रंग भरना : पेन्सिल झादि से बनाए हुए चित्र को रंगना । 
जब में उसके घर पहुंचा तब वह एक चित्र में रंग भर रहा था । 
2. किसी बात में नमक-मिचे लगाना, कुछ घटा-वढ़ाकर कहना | 
जान सेवक बोले--भ्राप सोच रहे होंगे, मैंने बातों में इतना रंग क्यों भरा; 
केवल घटना का यथार्थे वृत्तान्त क्यों न सुनाया; किन्तु सोचिए, विना रंग भरे 
सुझे यह फल प्राप्त हो सकता था ? प्रे० च० 
रंग भचाना : 1. रणक्षेत्र में खूब युद्ध करना | 
चढ़ि देहि समर उत्तर परन उत्तर द्वार मचाए रंग । गोपाल 
2. घूम मचाना | 
श्रसवारी में रंग मचावे । मन के संग तुरंग नचावै || ला० 
रंग में ढलना : अनुकूल होना | - 
चौपदे बिलकुल बोलचाल के रंग में ढले हैं । a0 सि० go | 
2.किसी के प्रभाव में आना । 
तुरत मन सुख मनि लीन्हों नारि तेहि रंग ढरी । सू ० 
रंग से भंग करना : आनन्द में विघ्न डालना | | 
रंग में भंग डालने के लिए इसे झ्राज ही आना था । सु० > 
रंग सें भंग होना : आनन्द में विघ्त पड़ना । 
इधर यों हुआ रंग में मंग, SIRT उधर प्राणपति संग, 
भरत-विषयक ही वार्तालाप, छड़कर सुनती थी चुपचाप । wo श० गु० 
रंगरलियां मनाना : झ्ामोद-प्रमोद करना, खुशियां मनाना । : 
मैं फूलों से तुम्हें सजाऊं, मुझे पिन्हाना तुम कलियां । a > 
रंग खेल, रंग में भर जाते, मचा मचाकर रंगरलियां ॥ गु० भ० सि० ० 
रंग लाना : 1. भ्रपना प्रभाव या गुण दिखाना | 
इस उदास मन की म्रभिलाषा अटकी रहे प्रलोभन से, 
व्याकुलता सौ-सौ वल खाकर उलभ रही हो जीवन से, 
छवि-प्रकाश-किरणें उलभी हों जीवन के भीषण तम से, 
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ये लाएंगी रंग सुलालित होने दो कम्पन सम से | ज० ao To 
2. स्थिति, ग्रवस्था या दशा उत्पन्न करना । 
तुम्हारी ही शरारत यह सव रंग लाई है। हि० To ato 
रगा सियार : कपटी मनुष्य । 
सत्य पर विश्वास रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जिस मनुष्य के चित्त से 
यह विश्वास जाता रहता है, उसे मृतक समझना चाहिए | उसे जान पड़ता 
' है कि मैं चारों ओर want से घिरा garg । बड़े से वड़ा सिद्ध महात्मा भी 
उसे GM हुआ सियार जान पड़ता है। 
रंगे हाथ पकड़ा जाना : ग्रपराध करते हुए पकड़ा जाना | 
सुनन्दा के मुख पर ऐसी घबराहट के चिह्न थे जैसे वह किसी भ्रपराध में रंगे 
हाथों पकड़ ली गई हो। इ० च० जो० 
(नोट : रक्त से सम्बन्धित मुहावरों के लिए खून के menta देखिए 1) 
रग दबना : किसीके प्रभाव या अधिकार में होना । 
तुम्हारी रग उन्हीं से दवती है । हि० To सा० 
रग-रग में: सारे शरीर में | 
पाजीपन तो तुम्हारी रग-रग में भरा है। हिं० श०सा० 
रट लगाना : बार-बार कहना | 
यदि तुम इसी वात की रट लगाते रहे तो मुझे यहां का काम छोड़ना पड़ 
जाएगा | To Fo 
'रद्दे जमाना: श्रारोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। 
मुझे तो लज्जा ग्रा रही है कि इस गुरगे ईजाद हुसेनने मेरी तरफ से न जाने क्या- 
क्या रहे जमाए होंगे और तुम मुझे सिफारिश की शिक्षा देती हो । To च० 
TE करता: 1. फटे हुए कपड़े के छेद में सूत भरना । 
विद्यावती अन्दर बैठी हुई एक पुराना शाल TH कर रही थी प्रे० Fo 
2. कही हुई दो भ्रसम्बद्ध या विपरीत बातों में सामंजस्य स्थापित करना | 
तुम बड़े बैठकबाज़ हो, बातों में रफू करना तुम्हें खूब भ्राता है। 
-रफूचक्कर होना: गायब हो जाना, चला जाना, खिसक जाना । 
बारह बजे के बाद वह कॉलेज से रफूचक्कर हो जाता है। 
रमता जोगी बहता पानो: घूमता-फिरता मनुष्य, जो कहीं स्थिर रूप से नहीं 
रहता। 
साधु ने उत्तर दिया--रमता जोगी बहुता पानी, अपना क्‍या पता गौर कौन 
भ्रभिप्राय बतला सकता है? मैं भूखा हूं Fo ला० To 
रसातल को जाना : नाश होता | 
रियासत qa में मिल जाएगी, रसातल को चली जाएगी । प्रे० च० 
रसातल भेजना : नष्ट करना, नाश करना | 
घर्मे है उनको रसातल भेजता | 
जिन बखेडों से न जन होवें सुखी ॥ Wo feo go 
रस्सी जल गई ऐंठन न गई : बरबाद हो जाने पर भी ATA टेक न छोड़ना । 
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OOOO ON 
राजपुत सरदार हार तो गया था पर यवनों के सामने सिर भुकाने को तैयार 
न था। यह देखकर एक विपक्षी ने कहा--जरा इसका व्यवहार तो देखो । 
रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। 

रांड सांड ही में मगत : किंसीका थोड़ी ही प्राय पर सन्तोष करना 
गुरुसेवक ही को देखो, दूर क्यों जाझ | तुमसे कम पढ़ा है, TH में तुमसे कहीं 
कम है, मगर पांच सौ का महीना लाता है, और रामदुलारी रानी बनी TST 
रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत हैं । रांड मांड ही में मगन । तुम 
नाहक मदं हुए, तुम्हें तो ग्रोरत होना चाहिए था। Fo Fo 

राई नोन उतारना : नज़र लगे हुए बच्चे के सिर के चारों शरोर राई-नमक घुमा 
कर गाग में डालना | 
mag AT भूषण बनवावति राई नोन उतारि। Fo 

राई से पर्वत करना : 1. हीन को महान्‌ वनाना। 
विगत गति जानी न परे । 
राई से पर्वत करि डारै, राई मेरु करे । Jo 
2. छोटी बात को बहुत बढ़ा देना । 
शतरंज वाली बात को रमानाथ खूब नमक-मिर्चे लगाकर बयान कर सकता 
था; लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया | फिर उसकी कीति-लालसा 
को इसके सिवा क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर 
दिखाए ? Fo Fo 

राखो बांधना : रक्षाबन्धन के दिन बहन द्वारा भाइयों के हाथ में धागा बांधना । 
हिन्दुस्तान-भर में सावन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। बहन भाई को 
राखी बांधती है और भाई उसको कुछ देता है। वु० ला० व० 

राग झलापना : 1. किसी वात की रट लगाना, किसी धुन में मस्त होना । 
पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान” का राग अलापते 
फिरते थे। रा० च० शु० 
2. किसी स्थान या व्यक्ति के अनुकूल व्यवहार करना | 
जब तक इस मायाजाल में फंसे हुए हैं तब तक तो यहां के राग श्रलापने ही 
पड़ेंगे । प्रेश च० 
3. गीत गाना। 
यों ही बुलबुल हो ग्रलापती, राग-रागिनी ददं-भरी । 

यों ही qed को लहराती, चलती हो 'नसीम-सहरी' ॥ Jo Ao सि० 

रात दिन एक करना : कठिन परिश्रम करना | 
हमें बताया गया है कि बोर्ड के सदस्य इतने कार्यव्यस्त हैं कि उन्हें रात-दिनः 
एक करना पड़ रहा है | श० Fo श्री० 

राम कहो : किसी बात को सम्भव बताने के लिए ऐसा कहा जाता है। 
sas | रा वात तक मुंह से न निकालिए | Zo भा० To | 

राम को माया, कहीं धूर कहीं छाया : संसार बहुरंगी है; इसमें कहीं सुख 
तो कहीं दुख, कहीं सफलता है तो कहीं विफलता । : mace 
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पहाड़ जाने वाले अध्यापकों के चेहरों पर उच्चस्थ की आभा थी, भर मैदानों 
में पड़े रहने वालों के चेहरों पर निम्नस्थ की छाया थी--राम की माया, कहीं 
धूप कहीं छाया | Zo Wo Fo 
रास्ता देखना : प्रतीक्षा करना | 
हजारों ग्रादमी घंटों तक पंडित नेहरू का रास्ता देखते रहे । 
रास्ते पर लाना: ठीक मार्ग पर लगाना; ठीक करना । 
गोसाई जी ने पहले मन ही को रास्ते पर लाना ठीक समभा | वि० Fo 
रास्ता बताना : 1. टालना | 
जब मैं तुम्हारे पास एक दिन के लिए मोटर गाड़ी मांगने झाया था तब तुमने 
सुझे रास्ता बता दिया था । 
2. तरकीव बताना । 
वह तुम्हारे जैसों को रास्ता बतलाता है। हि० To Ato 
राह ताङना : प्रतीक्षा करना | 
साईंदास बेंक के दफ्तर में बैठे हुए डाकिए की राह तार्क रहे थे। प्रेश च० 
रुपया उठाना : धन खर्च करना | 
तुमने मेरा सब रुपया क्यों उठा दिया ? 
रुपया SSA : घन व्यर्थं AA करना | 
वह रुपये मेरे हैं, मैं उन्हें उड़ा सकती हूं। To च० 
रुपया पानी में फेंकना : धन बरबाद करना | 
मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं कि पानी में फेकता फिरू । 
रुपया बरसना : खूब घन प्राप्त होना। 
प्रेमशंकर जानते होंगे कि यहां रुपये वरस रहे हैं। प्रे च० 
रूई-सुत में उलकना : काम में व्यस्त होना । 
वह आते ही बोले-श्राप अपने रूई-सूत में कब तक उलभे रहेंगे, कुछ मेरी 
भी सुनिए। a0 fro उ० 
रूह कांप जाना : बहुत भयभीत हो जाना। 
राय साहब भ्रमीचन्द ने सहसा कड़े पड़कर, SS स्वर में पुछा, “क्या है?” जिसे 
सुनकर भटक के खलीफाओं की Se कांप गईं | ग्र 
रूह फना होना : होश GSAT, बहुत परेशान होना । 
तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी रूह फना हो 
जाएगी | To Fo 
रूह फूंकना : शक्ति-संचार करना, प्रोत्साहित करना, हिम्मत बढ़ाना | 
चिन्ता-रोग-तिवारण के लिए झर मुर्दा शरीर में रूह फूंकने के लिए एक 
व्यक्ति के लिए यहीं औषधि कारगर हो तो उसके प्रयोग पर नाक-भों न 
चढ़ाना चाहिए । ARTo To 
रेख oat (या भोगना) : मूंछें उगना या निकलना । 
तुम्हारे बराबर नाहीं हैं मैया, तुम लहुरे हम जेठ । 
हमरे आई बड़ी बड़ी मुछवा, तुम्हरे भीजत रेख ॥ ज्ञात 
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रोंगटे खड़े होना : रोमांच होना, डर से शरीर के बाल खड़े होना । 
कभी-कभी ऐसा मालूम होता था कि यदि मैंने उससे कोई ऐसी-वैसी बात कह 
दी तो वह आत्महत्या कर लेगी । इस विचार से रोंगटे खड़े हो जाते हैं । Fo 
रोज़ा बख्दवाने गए, नमाज्ञ गले पड़ गई : थोड़ा-सा लाभ प्राप्त करने के प्रयास 
में भारी हानि हो जाना | . 
दमड़ी रोजा बख्शवाने आया था, नमाज़ गले पड़ गई। प्रे० Fo 
रोटी कमाना : जीविका उपार्जन करना, रोजी चलाना। 
अब तुम काफी बड़े हो गए हो, पनी रोटी स्वयं कमाओ । 
रोटी चलना : जीविका प्राप्त होना, भोजन-वस्त्र आदि मिलते जाना | 
मैं यहां एक कारखाना खोलूंगा, जिससे देश श्रौर जाति की उन्नति होगी, 
गरीबों का उपकार होगा, SA ्ादमियों की रोज़ियां चलेंगी | To To 
रोटियां तोड़ना : किसीके घर पड़ा रहकर पेट पालना | 
मुझे डिग्री इतनी प्यारी नहीं है कि ससुराल की रोटियां तोडूं 1 To च० 
रोना-पीटना पड़ना : शोक छाना, कुहराम मचना | 
घर-घर रोना-पीटना पड़ गया । हि० श० सा० 
रोब छाना : शान जमना, धाक जमना । 
बाबू हरिबिलास का मुखमंडल विमल क्रोध से उत्तेजित हो रहा था और 
miei से ज्योति निकल रही थी। दारोगा जी पर रोब छा गया | Fo च० 
रोब जमाना : धाक जमाना, शान जमाना, ग्रातंक उत्पन्न करना । 
इसी तरह ज़रा-ज़रा-सी धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा, तो फिर मैं भेड़ें 
चरा चुका ! झाज लौट जाऊं, तो कल को निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। 
सभी रोव जमाने लगेंगे | To To 
रोब में झाता : भय मानना, प्रभाव मानना । 
माना कि वह रोब में भ्रा जाएंगे । प्रेश च० 
रोएं खड़े होना : रोमांच होना, हषे या भय से रोमकूपों का उभरना । 
किसी पशु-पक्षी को तड़पते देखकर मेरे रोएं खड़े हो जाते हैं। Fo च० 


ल 


लंका ढहाना : किसी सम्पन्न देश या परिवार का सत्यानाश करा देना । 
देख लेना यह एक दिन कुमाऊं की लंका ढहा देगा | शि० 

लंगोट का सच्चा : ब्रह्मचारी, सच्चरित्र तथा संयमी । 
कभी किसी माई के लाल ने मेरी पीठ में घूल नहीं लगाई, तो बात क्या थी ? 
लंगोट के सच्चे थे | मूं छे निकल भाई थीं तब तक किसी औरत का मुंह नहीं 
देखा था | To च० 

लंगोटिया यार : बचपन का मित्र, जिगरी दोस्त | 
हम-पझाप लड्कपन के साथी हैं, लंगोटिए यार हैं। go भा० उ० 
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लंगोटी पर फाग खेलना : कम पूंजी होने पर भी बहुत अहि ; 
Te a i x भी विलास करना। as 
तुम्हारी आमदनी थोड़ी है भौर तुम्हारे कुटुम्वी दाने-दाने 
इस प्रकार लंगोटी पर फाग eae नहीं देता | ee 
लंगोटो बंधवाना : बहुत दरिद्र कर देना । 
मित्र, मुकदमेबाज़ी से दूर रहना; वह लोगों को लंगोटी बंधवा देती है। 
लंबा करना : चलता करना, रवाना करना | 
उसने दूसरे ही दिन भ्रतिथियों को लंबा कर दिया। 
लंबा बनना : चला जाना, भाग जाना | 
चक्रधर चाहते थे कि अहल्या सो जाए तो मैं चुपके से ग्रपना बक्सा उठाऊं 
झौर लंवा हो जाऊं प्रे० च० 
लंबी-चोड़ी हांकना : डींग मारना | 
वह सदा लंबी-चौड़ी हांकता है, जो उसपर विश्वास करेगा वह घोखा खाएगा | 
'लंबी तानना : निश्चिन्त होकर सोना, बेखवर होकर देर तक सोना । 
जानते थे कि झाज हाथ बांधकर खड़ी होगी; मैंने लंबी तानी तो रात-भर 
करवट न ली। 
लम्बी atg होना : aga प्रधिक शक्ति होना । 
यही उस मालिक का विरद है । कितनी लंबी है उसकी ate ! वह सव जगह 
पहुंच जाती है । Yo ना० मि० मा० 
लम्बी सांस लेना : झाह भरना, शोकपूर्वक सांस लेना | 
Rpa ने लंबी सांस भरकर कहा--हे भगवन्‌ ! यह भाई-भाइयों का हाल 
1 प्र०च७० 
म्लंबे हाथ मारना : खूब धन प्राप्त करना । 
फलतः लोगों को यह विश्वास हुआ कि देवी चौधरानी अब लंबे हाथ मार रही 
है I नि० 
म्लकीर का फकीर : पुरानी परिपाटी का अनुसरण करने वाला, भ्रांख वन्द करके 
पुराने ढंग पर चलने वाला। 
हमारे यहां तो लोग भ्रव तक लकीर के फकीर हैं। प्रवाह ने विवाह के कूचे में 
ला के पटक दिया और गृहस्थी का शकट खिचने लगा | श्रीरा० श० 
AMT पीटना : विना समझें-बुझे पुरानी प्रथा पर चलना। 
वह समय की प्रगति के अनुकूल नहीं चलता; हर वात में लकीर पीटता है । 
लगन घरना : विवाह का शुभ मुहतं निश्चित करना। 
मुनि वसिष्ठ पंडित अति ज्ञानी, रचि पचि लगन घरं । 
तात-मरन, सिय-हरन, राम वन वपु घरि विपति भरे ॥ सू० 
गलगाम लगाना : नियन्त्रण करना, रोकना | 
फिर इक बार हृदय से लड़कर, उसे लगाम लगाऊंगी । 
मन, दे ढील, अधिक खींचा, तो हत्ये से कट जाऊंगी | Jo Ho सि० 


HE, होना : मुग्ध होना, झासक्त होना । 
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ऐसा पतित कौन प्राणी होगा जो स्वराज्य का निन्दक हो, लेकिन इसके प्राप्त 
करने का वह उपाय नहीं है जो चौधरी ने बतलाया है और जिसपर तुम लोग 
ME, हो रहे हो। प्रे० Fo न 
लट्ठ लिए फिरना : किसीका बराबर विरोध करना; किसी वस्तु के प्रतिकूल 
झाचरण करना | 
तुम तो ग्रक्ल के पीछे लट्ठ लिए फिरते हो feo श० सा० 
लड़कों का खेल : महत्त्वहीन बात या काम; सरल बात या काम | 
यह काम करना लड़कों का खेल नहीं है । हि० Wo सा० 
लहू का घूंट पीकर रह जाना : क्रोध को मन में दवा रखना | 
कैदी लोग चक्रधर पर ऐसी ग्रश्‍लील, ऐसी अपमानजनक आवाजें कसते थे कि 
क्रोध भर घृणा से उनका रक्‍त खोल उठता था, पर वह लहू का घूंट पीकर 
रह जाते थे | To Ao 
लहू का प्यासा : घोर AA, जानी दुश्मन । 
जब से वह इस मुकदमे में हार गया है तब से वह मेरे लहू का प्यासा है। 
लहु-पततोना एक करना : कठोर परिश्रम करना; सख्त मुसीबत उठाना | 
परीक्षा में सफल होने के लिए उसने लहू-पसीना एक कर दिया। 
लहू लगाकर शहीदों में नाम लिखाना : थोड़ा काम करके बड़ा काम करने वालों 
में अपनी गणना करना । 
प्रभुसेवक आप ही ग्राप बोले--धूर्त, कायर, रंगा हुआ सियार, राष्ट्रीयता 
का दम भरता है, जाति की सेवा करेगा | एक व्याख्यान ने काया पलट कर 
दी । उंगली में लहू लगाकर हाहीदों में नाम लिखाना चाहता है । प्रे च० 
लाख टके की बात : बहुत उपयोगी या महत्त्वपूर्ण बात । 
चौधरी ने लाख रुपये की बात कही है। Yo 
लाख से लीख होना : सब कुछ से कुछ न रह जाना, सब कुछ खो देना | 
बहुतक भवन Ge ग्रंतरीखा, रहे जो लाख भये ते लीखा ॥ जा० 
लाज के मारे गड़ जाना : बहुत लज्जित हो जाना । 
Wa गोसाई जी को फिर संकोच र गात्म-ग्लानि ग्रा दवाती है । विनय सुनाने 
का साहस ही नहीं होता | लज्जा के मारे गडे जाते g I वि० Fo 
लाज रखना : इज्जत वचाना, आबरू बचाना | 
राखी लाज द्रुपद-तनया की, कोपित चीर हरे । सू 
लाज से डूब मरना : अत्यन्त लज्जित होना । 
भरत होकर यहां क्या आज करते 
स्वयं ही लाज से वे डूब मरते | मै ० To To 
लाठी चलना : लड़ाई होना, फौजदारी होना | 
अब राजमती गांव में नहीं रह सकती। अगर तुम लोग अपनी ग्रमीरी के बळ 
पर उसे रखना चाहोगे तो लाठी चल जाएगी | पां० Fo To Go 
लाठी बांधना : लाठी लिए रहना, लाठी साथ रखना | 
जबसे वह पन्द्रह वर्ष का हुआ है तबसे बराबर लाठी बांघे रहता है। 
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लातों के भूत बातों से नहीं मानते : दुष्ट आदमी सीधे समझाने से नहीं मानता, 
दण्ड देने से मानता है । 
मैंने तुम्हारे साथ भलमनसी का वर्ताव करना चाहा था, लेकिन मालूम होः 
गया कि लातों के मूत बातों से नहीं मानते | To च० 

लात खाना: पेर की ठोकर से मारा जाना; मार खाना । 
दुनिया का उनको अनुभव है, वह कभी नहीं गरमाते हैं। 
बातें क्या लातें भी खाकर वे गुस्से को पी जाते हैं ॥ गु० भ० सि० 

लात मारना : 1. चरण-प्रहार करना, पैर से मारना । 
तात-लात रावन मोहि मारा । कहत परम हित मंत्र बिचारा ॥ Fo 
2. तुच्छ समभकर छोड़ देना | 
सुख को लात मारकर तुम-सा कौन दुख से जूभा है? To च० 

लाद दे, लदा दे, लादने वाला साथ कर दे : जब किसीको कोई चीज़ दी जाए और 
वह कहे कि हमारे यहां पहुंचा दो; ग्रथवा जब किसीको कोई लाभ का काम 
बताया जाए और वह कहे कि साथ चलकर करवा दो, तब यह कहावत कही” 
जाती है। 
यह तो अच्छी दिल्लगी है कि पना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा 
भी दो | लाद दे, लदा दे, लादने वाला साथ कर दे | To Fo 

लाल-पीला होना: बहुत क्रोध करना | 
हैं हैं! एकबारगी लाल-पीले हो गए, जो जैसा है उसका गुण तो उसके काव्य 
ही से प्रकट हो गया । Fo 

लालच बुरी बला : लालच से बहुत हानि होती है । 
रूई में एक साथ ग्रढाई सौ रुपये की हानि हुई । मैंने कान पकड़कर तोबा की, 
शपथ खाई ौर संकल्प किया, ‘aa लौं नसानी ग्रव ना नसेहों।' किन्तु, 
लालच बुरी बला है। मन अपना हठ नहीं छोड़ता Jo रा० 

लालने बहवः दोषाः ताड़ने बहवः गुणा : प्यार से बच्चों की बहुत हानि होती 
है और दण्ड देने से उन्हें लाभ होता हे । 
जब स्वयं पितृदेव 'लालने बहवः दोषा: ताड़ने बहवः गुणा: में विशवास रखते थे 
तब अध्यापकों का क्या कहना है? मेरे पिताजी के हुक्के की निगाली की कई 
बार मेरे पृष्ठ भाग पर परीक्षा हुई। To To 

लाले पड़ना : किसी चीज़ को देखने या पाने के लिए तरसना। 
पगन में छाले परे, नांधिबो को नाले परे, 
तऊ लाल, लाले परे Wat दरस को। Fo 

लासा लगाता : किसीको फंसाने के लिए लालच या घोखा देना। 
हां, यह मामला है, तो अवद्य फंसेगा । लासा लगा दिया है न ? प्रेश च० 

लिखत सुधाकर लिखिगा राहू : जव कल्याण के बदले किसीका श्रनिष्ट हो जाए, 


तब ऐसा कहते हैं | 


पेन्शन देने में मेरे साथ उदारता हुई लेकिन नौकरी वनी रहती तो झौर भी 
अच्छा होता । उस पत्र को देखते ही मेरे शिष्य और मित्र पंडित रामनारायण. 
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बोले, “लिखत सुधाकर लिखिगा राहू ।” To To 
लिफाफा बदलना : नई वेश-भूषा धारण करना | 
' झाज तो खूब लिफाफा बदलकर निकले हो । हि० श० सा० 
लीक पीटना : चली आई हुई प्रथा या परिपाटी का अनुसरण करना । 
संसार में सव प्रकार के रंग में रहने का उपदेश तो बहुत लोग किया करते हैं 
झौर बहुत से लोग विषय-मद में मत्त भी होते हैं, पर ग्रपनी इस मौज से आगे 
चलकर वे ऊब जाते हैं भ्रौर सौ में निन्नानवे मनुष्य इस मौज की लीक को 
ग्लानि झौर घृणा के साथ पीटते चले जाते हैं । Wo Fo Yo 
लीप-पोतकर बराबर करना : चौपट करना, नष्ट करना, काम विगाइना | 
मैने बड़े परिश्रम से यह चित्र वनाया था। तुमने उसे लीप-पोतकर वरावर 
कर दिया । 
ध्लुटिया डुबोना : अपयश का काम करना; काम चौपट करना | 
किसीको मरजाद न यों फूट रोई। 
किसी ने कभी यों न लुटिया डुबोई 11 झ० सिं० To 
-लेखा Sag करना : 1. हिसाब चुकता करना | 
` अपनी बही खोलो, मैं तुम्हारा लेखा डेवढ़ करता हूं । 
2. चौपट करना | 
अब मैं तुमसे क्या कहूं ? तुमने मेरा लेखा Sag कर दिया । 
"लेखा पुरा करना : हिसाव चुकता करना। 
क्या तुमने महाजन का लेखा पुरा कर दिया ? 
प्ले डालना : 1. नष्ट करना, चौपट करना | 
यदि तुम उससे लगोगे तो वह तुम्हें ले डालेगा । 
2. पराजित करना । 
लोगों को पूरी आशा थी कि वह अपने प्रतिद्वन्द्वी को ले डालेगा। 
3. कोई काम पुरा करना । 
मुझे are है कि मैं दो महीने में यह काम ले डालूंगा | 
"ले डूबना : अपने साथ दूसरों का भी नाश करना | 
ले डूबता है एक पापी नाव को मंझधार में। 
-ले-देकर : केवल, सव कुछ। 
इस दुनिया में ले-देकर उसका कोई सहारा है, तो यही बूढ़ा बाप । दे० Fo Fo 
लेन-देन न होना : व्यवहार न होना; सम्बन्ध या प्रयोजन न होना । 
हमें कुछ लेन न देन है ए वीर ! तुम्हारे । सू० 
“लेना एक न देना दो : किसीसे कुछ प्रयोजन न रखना | 
माँगि के खाइवो मसीद में सोइबो, लैवे को एक न दैवे को दोऊ । qo 
लेने के देने पड़ना : किसी मामले में लाभ के बदले हानि होना | 
अपने सब सरदारों के काम AT जाने पर ज़फर खां भी भाग निकला। ग्रागे- 
` झागे जफर खां और पीछे-पीछे रायमल की सेना ! बड़ा विचित्र qaa था। 
. OH ज्यों-त्यों कर, जफर मांडू पहुंचा । मांडू के निकट ही रायमल ने 
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खैरावाद नामक स्थान में लूटमार मचा दी। भ्रव क्या था, लेने के देने पड़ गए। 
जो सुल्तान चित्तौड्‌-विजय के लिए लालायित हो रहा था उसे अपने खैराबाद 
तथा मांडू की रक्षा करना भी कठिन हो गया । Zo शं० To 
लोट-पोट हो जाना : विह्वल हो जाना, ्रानन्द-विभोर हो जाना । | 
कुछ दिनों तक गौण चरित्रों का पार्ट खेलने के वाद थायस के यौवन ने वह 
हाथ-पांव निकाले कि सारा नगर लोट-पोट हो गया । To च० | 
लोहा बजना : युद्ध होना । 
दोनों वीर ललकार के ऐसे टूटे कि जैसे हाथियों के यूथ पे सिह टूटे रौर लगा 
सोहा वजने । लल्लू लाल र 
लोहा मानना : किसीका प्र मुत्व स्वीकार करना, किसीसे हार मानना | | 
मुंशी शालिग्राम संस्कृत के ऐसे विद्वान्‌ थे कि बड़े-बड़े पंडित उनका लोहा | 
मानते थे । प्रेश Fo 
लोहा लेना : युद्ध करना । | 
सन्मुख लोह भरत सन लेऊं जियत न सुरसरि उतरन देऊं ॥ Fo 
(नोट--'लोहू' से सम्बन्धित मुहावरों के लिए ‘qa’ के झन्तगंत देखिए 1) 
लोहे के चने चबाना : बहुत कठिन काम करना | 
बेतरह मुंह की अगर खाते नहीं । | 
तो चवाते क्यों न लोहे के चने ॥ Ho सि. उ . i | 
लोहे को लोहा ही काटता है: बुराई को बुराई ही से दूर किया जाता है। 
रमेश सदा मनमानी ही करता था, घमंड में चूर रहता था । जब से सोमेश उससे 
टकराया है, तव से बिलकुल सीधा हो गया है। आखिर लोहे को लोहा ही 
काटता है। 


z 


बकालत करना : किसी पक्ष का समर्थन करना, बहस करता । 

उनके लिए वकालत करना सरासर भूल है। वे सिर से पैर तक दोषी हैं । 
aga काट ना : 1. किसी प्रकार समय व्यतीत करना | 

आजकल बड़ा कष्ट है, किसी प्रकार वक्‍त काट रहा हूं। 

2. जी बहलाना। 

वह दिन भर तो काम करता है, शाम को सिनेमा देखकर वक्‍त काटता है । 
वक्त पड़ना : 1. विपत्ति भ्राना, बुरा समय झाना । 

हम साथी पर यह वक्‍त पड़ा है कि तीस दिन | 

बुन-वुन के बेचती है बेचारी इज़ारबन्द ॥ ज्ञात 

2, झावदश्यकता होना । ; 
` साधु ने कहा--विश्वास रखो, वक्‍त पड़ने पर मैं स्वयं तुम्हारे पास झा 

जाऊंगा । 
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बचन देना : प्रतिज्ञा करना । 
तुम्हें वचन देना होगा कि सप्ताह में कम-से-कम एक वार वहां झवश्य जाया 
करोगे | To च० 

'बचन हारना : प्रतिज्ञा करना | 
गीत तो मैं सुना दूंगी क्योंकि एक दिन में दो गाने सुनाने का मैंने वचन हारा 
है। वु० ला० Fo 

-चह गुड़ नहीं है जो चींटे खाएं : तुमको यहां से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा । 
यह कहावत कृपण मनुष्यों के लिए प्रयुक्त होती है । कुछ लोग उनके पास पाठ- 
शाला के लिए चंदा मांगने गए। यद्यपि उनके पास बहुत धन है तथापि उन्होंने 
अपनी पझ्समथ्थता व्यक्त की | उनका उत्तर सुनकर थ्रागंतुकों में से एक बोल 
उठा--मैंने पहले ही कह दिया था कि वह गुड़ नहीं है जो चींटे खाएं | 

चह दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे : आनन्द या आमोद-प्रमोद के 
दिन व्यतीत हो गए; उन्नति का समय समाप्त हो गया | 
गोपाल ने शिवकुमार से पुछा--तुम्हारा रहन-सहन देखकर मुझे आश्‍चर्य होता 
है । कहां तुम्हारे पहले के ठाठ-वाट और ग्रामोद-प्रमोद और कहां आजकल का 
यह नीरस जीवन ! झाखिर वात क्या है? शिवकुमार ने उत्तर दिया--मित्र 
वह दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे | 

बार खाली जाना : निशाने पर न लगना, युक्ति का सफल न होना । 
उस समय तो ऐसा जान पड़ा कि पांसा पट पड़ा, वार खाली गया प्रे०च० 

वास्ता पड़ना : काम पड़ना, सरोकार होना | 
तुमको उससे वास्ता नहीं पड़ा है, नहीं तो जानते । हि० श० सा० 

विधि का वास होना : भाग्य का प्रतिकूल होना । 
वनवासी असहाय atx फिर 
हुआ विधाता वाम सखी ! 
at गई सहचरी जानकी 
वह्‌ व्याकुल घनश्याम सखी ! सु० Fo चौ० 

विधि का लिखा को भेटनहारा : जो भाग्य में वदा होता है वह अवश्य होता है । 
मैं उस पत्र को fafa का लिखा को मेटनहारा' कहकर भ्रपने जाने की तुरन्त 
तैयारी करने लगा | To To 

“विधि बेठना : 1. मेल खाना, पटरी बैठना । 
पाखंडियों भ्रोर विना समभी-वुक्ती वाते कहकर श्रपने को ज्ञानी प्रकट करने 
वालों से उनकी विधि नहीं बैठती थी । रा० To शु 
2. इच्छानुकूल व्यवस्था होना | 
फिर क्या है, तुम्हारी विधि बैठ गई | हि० To सा० 

विनाश काले विपरीत बुद्धिः : जब विपत्ति पड़ने को होती है तव मनुष्य की 
बुद्धि उलटी हो जाती है। 
देखें यह दुष्ट कब तक भ्रपनी भ्रन्तरात्मा का म्रादेदा मानता है ? मुझे इसके 
आश्‍वासन का विश्‍वास नहीं है; पर इसका नाश भी तो निकट aT रहा है। 
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“विनाश काले विपरीत बुद्धिः ।” 
विपत्ति उठाना : कष्ट सहना, तकलीफ सहुना | 
इस जीवन में प्रत्येक मनुष्य को कभी न कभी विपत्ति उठानी पड़ती है। 
विपत्ति ढहना : किसी पर सहसा कोई भारी दुख रा पडना | 
= ae पर विपत्ति ढहती है तो उस समय उसका सबसे बड़ा सहायक at 
ता है। 
विपत्ति में डालना : किसीको दुख देना, कष्ट पहुंचाना । 
इस समय रुपया मांगकर तुमने मुझे विपत्ति में डाल दिया । 
विपत्ति में पड़ना : संकटग्रस्त होना, मुसीबत में पड़ना । 
मैं इस समय बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूं, नहीं जानता भविष्य में कया होगा । 
विपत्ति मोल लेना : जान-वूझकर संकट में पड़ना, वखेडे में पड़ना । 
इसने तुम्हारा माल चुराया है, तुम इससे निवटो । मैं क्यों विपत्ति मोल लूं ? 
विपत्ति सिर पर लेना : व्यर्थं झंझट में पड़ना । 
तुम्हारे यहां विवाह करके उसने झपने सिर पर विपत्ति ले ली । 
विश्वास: फलदायकः : जिसका जैसा विश्वास होता है वैसा ही उसको फल 
मिलता है । 
गुरु द्रोण में एकलव्य की असीम श्रद्धा थी। उसने वन में जा उनकी एक मूरति 
स्थापित की श्रौर SAA गुरुभाव मान आाप-ही-ग्राप धनुष चलाने का अभ्यास 
करने लगा । इस प्रकार श्रम्यास करते-करते एकलव्य वाणों का संधान, प्रयोग 
झौर संहार करने में खूब निपुण हो गया । “विशवास: फलदायकः” की कहावत 
पूर्ण रूप से चरितार्थं हुई। ह० Wo To 
विष का कोड़ा विष ही में सुख मानता है: नीच को नीचता, दुष्ट को दुष्टता 
झौर पापी को पाप ही अच्छा लगता है । 
विष कौ कीट विषहि रुचि मानं, कहा सुधारस हीं री। 
सूरदास तिल-तेल-सवादी, स्वाद कहा जाने घृत हीं री ॥ सू० 
विष का घूंट पीना : किसी झसह्य बात को चुपचाप सह लेना। 
गोविन्द आगे बढ़कर मालती को पान देने लगा तब उसने ग्रनुभव किया कि 
विष का घूंट वह चुपचाप पी रहा है । Ao To वा० 
विष का वक्ष भी लगाकर नहीं काटा जाता : पालन-पोषण करने के वाद दुष्ट- 
से-दुष्ट मनुष्य को भी हानि नहीं पहुंचाई जाती । 
पालि के कृपालु ब्याल-वाल को न मारिए, 
at काटिए न नाथ ! विष हू को रुख लाइक । तु० 
fan को गांठ: जो अनेक प्रकार से उपद्रव या अपकार आदि का कारण हो। 
यही विष की गांठ है; सब झगड़ा इन्हीं का खड़ा किया हुआ है | हि? To सा? 
विष चढ़ना : जहर का प्रभाव होता । 
हिन्दू समाज में फैलाया हुआ विष उनके प्रभाव से चढ़ने न पाया। रा०च०शु० 
fag भाड़ना : तंत्र-मंत्र से ज़हर का प्रभाव दूर करना | 
बूढ़ा सांप का विष भाड़ता था । 
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विषस्य विषमोषधम्‌ : ज़हर की दवा जहर है । 
आपके शरीर में कुत्ते का ज़हर फैल गया है। उसके प्रभाव का निराकरण 
करने के लिए झापको यह दूसरा ज़हर दिया जा रहा है क्योंकि ‘faaea 
विषमौषधम्‌ ।' 

बीर भोग्या वसुन्धरा : पृथ्वी वीरों के पास रहती है । 
रमणीय वन-पवंत के बीच एक सुकुमारी राजवधू को साथ लिए दो वीर ग्रात्मा- 
बलम्वी राजकुमारों को विपत्ति के दिनों को सुख के दिनों में परिवर्तित करते पाकर 
वे 'वीर भोग्या बसुन्धरा' की सत्यता हृदयंगम करते हैं। रा०च०शु० 


व्श 


GA फूंकना : देश-भांकत, जाति में जागरण, उत्साह रादि की भावना भरना। _. 


अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सबको अपने aged कत्तंव्य का झादेश दिया 
और शिष्यवर्ग में से स्वामी विवेकानन्द जैसे महापुरुष की शक्तियों को 
पहचान कर उन्हें देश-देशान्तर में भारतीय सभ्यता का शंख फूंकने के लिए 
तैयार कर दिया | 

शंख बजना : विजय प्राप्त होना । 
ज्योतिषी ने बताया था कि जो रणक्षेत्र में ्रपना भांडा पहले गाइ देगा उसी: 
का शंख बजेगा। 

MS शाद्यमाचरेत्‌ : दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। 
जब तक शठं प्रति शाठूयं श्राचरेत्‌ के पुराने गुरुमंत्र से काम नहीं लिया जाएगा 
तब तक भारत के अपमान का प्रतिशोध नहीं हो सकेगा और न पाकिस्तान के 
हमले ग्रोर जेहाद की तैयारियां ही बन्द हो सकेगी | To Zo श्री० 

शतं विहाय स्नातव्यं, age’ विहाय भोक्तव्यम्‌ : सौ काम छोड़कर नहाना चाहिए 
और हजार काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 
तुम समय से न तो स्नान करते हो और न भोजन । इसीसे तुम्हारा स्वास्थ्य 
गिरता जा रहा है। स्वास्थ्य ठीक रखने के विषय में संस्कृत में कहावत हे-- 
शतं विहाय स्नातव्यं, सहस्रम्‌ विहाय भोक्तव्यम्‌ । 

शनेः कंथा दाने: पंथाः : कथरी धीरे-धीरे सी जाती है और यात्रा धीरे-धीरे की 
जाती है। तात्पर्यं यह है कि काम धीरे-धीरे होता Zl 
वे मितभाषी थे। उनको केवल पढ़ाने से काम था । परीक्षा-प्रेमी विद्याथियों 
के आदश गुरु थे। नपे-तुले A-Aa टकसाली रुपयों की भांति खनाखन 
निकलते प्राते थे। मुझ जैसे वार्तालाप प्रेमी 'शर्न: कंथा शनैः पंथा: के अनु- 
गामी, ठहर-ठहर कर पास होनेवाले विद्यार्थियों के लिए उनकी पढ़ाई मथुरा 
के चोवों की भाषा में सूखी चिनाई-सी लगती थी | Jo Wo 

शनेः विद्या वित्तञ्च: विद्या भोर धन की प्राप्ति धीरे-घीरे होती है। 
मैं परीक्षाओं के सम्बन्ध में “बाने: विद्या वित्तञ्च” के सिद्धान्त में विशवास करता 
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था और ao विषयों के विशेष अध्ययन के लिए, अतिरिक्त मास की भांति 
कॉलेज में भी एक अधिक वर्ष देना श्रेयकर समझता AT | Jo रा० 

शर्त बदना : शर्तें लगाना, वाजी लगाना। 
खाने के समय उनमें ऐसी हलचल मच जाती थी कि देखकर हैरानी होती थी। 


TEAS कर हाथ मारते थे। दहाड़-दहाड़कर मांगते थे। एक-दूसरे से ad 
बदकर खाते थे | सु० 


शर्म खाना : लज्जा अनुभव करना, लजाना | 
wat नहीं, उलटे पांवों तुम, फौरन वापस जाझो | 
होकर कौन ? चले क्या करने ? ज़रा शाम तो खाग्नो | Jo wo Rro 
शहद लगाकर चाटना : किसी निरथंक वस्तु को व्यर्थ रखे रहना (व्यंग्य) 1 
उसका तो दिवाला हो गया; झव झाप अपना तमस्सुक शहद लगाकर 
चाटिए । हि० श० सा० 
शान में फर्क झाना : प्रतिष्ठा घटना, हेठी होना । 
Ret सेवक बोले--क्या गाड़ी पर जाने से शान में फक a 
जाएगा ? Fo च० 
शासत का सारा: जिसकी दुदंशा का समय झा गया हो । 
शामत का मारा बेचारा वम्बई गया, वहां भी कोई नौकरी न लगी । 
शामत सवार होना: बुरे दिन आना, विपत्ति आना । 
देहात वालों के लिए यह बड़े संकट के दिन होते हैं, उनकी शामत ग्रा जाती 
है, मार खाते हैं, बेगार में पकड़े जाते है, दासत्व के दारुण निर्दय भ्राघातो से 
आत्मा का भी ह्वास हो जाता है । प्रे च० 
शिकजे में कसना : अधिकार या दवाव में रखना, नियंत्रण में रखना । 
सीखो भ्रभी, समभती हूं wag, सबका छक्का-पंजा। 
निकल न पाया जिस पर मैंने, कस है दिया शिकंजा॥ Jo Wo सि 
शिकार करना : ग्राखेट करना, वन में जानवरों का पीछा करके मारना। 
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार । 
देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार । 
नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार । 
सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवार । सु० कु० चौ ० 
शिकार होना : 1. किसी के द्वारा मारा जाना । 
न जाने कितने ग्रादमी प्लेग के शिकार हुए | हि० eo सा० 
2. वश में श्राना, फंसना । 
वह वेचारा डाकुझो का शिकार हो गया । 
3. किसीपर मोहित होना | 
युवक उस वेश्या का शिकार हो गया | 
शिगूफा खिलना : कोई अनोखी या मनोरंजक बात होना । 
श्रमरकान्त को शंका हुई, इतनी रात गए यह 'जग-जग' किसलिए है। कोई 
नया शिगूफा तो नहीं खिला । to च० 
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(नोट--'श्िर' से सम्बन्धित मुहावरों के लिए 'सिर' के aata देखिए । ) 
शीन काफ दुरुस्त न होना : उच्चारण शुद्ध न होना | 
ग्रामवासी की देहाती वेशभूषा भ्रौर तौर-तरीके पर हंसने के लिए, उसका शीन 
कफ दुरुस्त न होना या मुहावरों का गलत उपयोग उसके व्यंग्य विद्रूप की 
स्थायी सामग्री AT | To च० 
शुक्र बजा लाना : कृतज्ञता प्रकाश करना, धन्यवाद देना । 
मैं भी खुदा ताला का हज़ार-हज़ार शुक्र बजा लाया | To To 
शुभस्य MAR : शुभ काम को जल्द कर देना चाहिए। 
सुबाहु--शशिकला को स्वयंवर में जाने की श्रावशप्रकता नहीं है। उसका पाणि- 
ग्रहण आज रात को ही महाराज सुदर्शन के साथ साधारण रीति से महल में 
कर देना चाहिए | 
राज-पुरोहित--शुभस्य शीघ्रम्‌ | काऽ प्र० To 
शेखचिल्ली के इरादे : हवाई योजना, ऐसे इरादे जो कार्यरूप में परिणत न 
किए जा सकं । 
इस दक्षा में बड़े-बड़े मनसूवे बांधना शेखचिल्ली के इरादे हैं। प्र ना० मि० 
शेखी मारना : डींग हांकना, वढ़-बढ़ कर बाते करना | 
जो पति अपनी गृहिणी को सहधमंचारिणी-श्रद्वाङ्गिनी समक्ता है वह स्त्री 
पर श्रधिकार की शेखी क्यों बघारने लगा ? Fo भा० Fo 
शेर के मुंह में जाना : खतरे का काम करना, ऐसी जगह जाना जहां जान जाने 
का खतरा हो। 
देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी । To च० 
शेर होना : निमय और घुष्ट होना । 
आज एक ने तेवर वदले हैं, कल उसके दूसरे भाई शेर हो जाएंगे । Fo च० 
शेतान का बच्चा : Aga दुष्ट या खुराफाती आदमी । 
वह शेतान का वच्चा है, कभी किसी का उपकार नहीं कर सकता | 
शैतान की भ्रांत : बहुत लम्बी वस्तु । 
पत्र शैतान की आंत की तरह बढ़ता ही जा रहा है। मधुकर 
शतान की खाला : बहुत दुष्ट स्त्री । 
वह्‌ शैतान की खाला है; मैं उससे नहीं बोलता | 
शैतान के कान काटना : बहुत ही दुष्ट होना, बहुत चालाक होना । 
वह बड़ा चलता-पुर्जा है, शैतान के कान काटता है । 
शतान चढ़ना : शरारत या बुराई पर झामादा होना | 
मालूम होता है इस समय तुम्हारे ऊपर शैतान चढ़ा है जो ऐसी बातें कर रहे हो। 
शोक करना : किसी वस्तु का भोग करना | 
अपने सिगरेट-केस में से एक सिगरेट निकाल, माचिस की डिब्बी के साथ उसे 


उनकी ओर बढ़ाते हुए मैंने कहा--हुक्का तो झाप पीते ही हैं; सिगरेट का शौक 
कीजिए | दे ogo Fo 


शोक चर्राना तीब्र इच्छा होना | 
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कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाव देखता रहा। फिर शौक 
मैं भी कनकौए मंगाऊं और अपने हाथों की देता a eh 
क ला आरम्भ करना | : pie ag) 
राजा ने प्रेमशंकर से कहा--भापने श्रीगणेश 
ste हात मार झा करने में ही भूल की । Fo च० 
साहित्यिक जीवन का श्रीगणेश संगीतात वता 
A peal गातात्मक लग्न से युक्त कविता के साथ 


स 


संतोषं परमं gon : at सबसे बड़ा सुख है। 
ers न्शन हो सही | रोजगार न रहा सूद ही सही | वह भी नहीं 
ही सही, 'संतोषं परम सुखम्‌, रोटी ही को pe कर जाते i 
(नोट--'संसार' से सम्बन्धित मुहावरों को 'दुनिया' के अन्तर्गत देखिए 1) 
सच झौर झूठ में चार dys का फक है: आंख भ्रौर कान में चार ATA का 
we होता है । ate से देखी हुई बात सब लोग सच मानते हैं परन्तु कान से 
सुनी हुई वात कोई सच नहीं मानता । 
अन्तर अंगुरी चार को सांच कूठ में होय। 
सब माने देखी भई, सुनी न माने कोय ॥ वृ० 
सट्टी लगाना : वहुत-सी चीजें इधर-उधर फैला देना । 
तुमने यहां किताबों की agt लगा रखी है । हि० श० सा० 
स se डुहापे के कारण बुद्धि का मारा जाना । 
गो का ऐसा विश्वास है कि जब मनुष्य की आयु 60 वर्ष से ग्रधिक 
है तब वह निर्बृद्धि हो जाता है। दादा जी भी सठिया गए हैं, उन्हे गार 
की जरा भी फिक्र नहीं, लागी ने उनपर न जाने क्या मोहिनी डाल दी है कि . 
इसके पीछे m लड़ने को तैयार रहते हैं। To च० 
सत्तू बांधकर पड़ना : किसी काम को करने पर वुरी 
इष्ट सिद्धि में परे जो विघ्न, cag मन न करो हे AR E TN 
होइहि अवसि भट्टाश्रम करो, सतुग्रा बांधि के पीछे परो ॥ लोको क्ति-संग्रह 
सत्यं Gand, प्रियं यात्‌, न qaq सत्यमप्रियम्‌ : सत्य बोलना चाहिए, प्रिय 
वचन कहना चाहिए, परन्तु कटु सत्य नहीं कहना चाहिए। 
इस युगान्त दीघं जीवन-शुन्य जीवन में स्त्री ने क्या पाया, यह कहना बहत 
प्रिय न जान पडेगा, परन्तु इतना तो 'सत्यं बयात्‌, प्रियं ब्रृयात्‌' के प्रनुसार 
भी कहा जा सकता है कि इस व्यवहार से उसके मन में जीवन को जानने की 
उत्सुकता जाग्रत हो गई | म० Fo Fo 
सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ : सत्य, कल्याणकारी तथा सुन्दर । 
फिर ग्रामो हम-तुम दोनों मिल हत्यारों के कठिन पाप को 
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क्षमा करें, वे नहीं जानते सत्य और शिव झौ' सुन्दर Wo Fo Fo 
सत्यमेव जयते नानृतम्‌ : सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं | 
आनन्द स्वरूप ने मुस्कराकर कहा-- शास्त्री जी, 'सत्यमेव जयते' का सिद्धान्त 
यथार्थ है न ? Fo Alo Fo 
सनक सवार होना : धुन लगना । 3 
तेरा चित्त कुछ ठिकाने पर भ्रा रहा था कि यह सनक सवार हो गई। प्रे०च० 
सनीचर सवार होना : दुदिन ग्राना, अशुभ समय आना | 
मुझ पर कुछ ऐसा सनीचर सवार EMT है कि जो कुछ करना चाहता हूं, उसकेः 
प्रतिकूल करता हूं, जैसे मुझे अपने ऊपर कुछ अ्रधिकार ही न रहा हो। प्रे० Fo 
सन्नाटा खोंचना : विलकुल चुप हो जाना। 
गांव के गांव मुसलमान होते जाते थे । उधर हिन्दू सभा ने सन्नाटा खींच लिया 
था। प्रे० च० 
सन्नाटा छाना : शान्ति हो जाना, किसी प्रकार का शोरगुल न होना । 
सभाभवन में सन्नाटा छा गया । Fo च० 
सन्नाटे में भ्राना : स्तंभित हो जाना, कुछ कहते-सुनते न बनना | 
हम तो उसकी बातें सुनकर सन्नाटे में ग्रा गए | Go ना० Gio 
` सपना होना : दुलंभ होना, देखने को भी न मिलना । 
अभिलाषाझों की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना; 
सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना । ज० Bo To 
सफेद झूठ : एकदम झूठी वात | 
बाहर का कोई भ्रगर कभी इस वारे में पुछ बैठता था तो स्वर्ण मंजरी बिना किसी 
संकोच के सफेद झूठ कह देती थी कि वाहू जी ! यह कैसी वात ! उस छुकरिया 
को तो हम रसोई के भीतर पैर ही नहीं रखने देते | Bo ना० पां० ; 
सफेद पड़ जाना : भय, रोग झादि से चेहरे का रंग पीला पड़ जाना | 
तुम्हें देखते ही उसका रंग सफेद पड़ गया। 
सबको एक लाठी से हांकना : सब के साथ एक-सा व्यवहार करना | 
हमें शंका थी कि विद्रोहियों ने मिसेज्ञ क्लाक को या तो कैद कर रखा है, या 
मार डाला दै। इसी शंका पर हमने दमननीति का व्यवहार किया | सबको एकः 
लाठी से हांका । किन्तु दो बातों में से एक भी सच न निकली। | Fo च० 
सब गुड़ गोबर करना : सब काम बिगाइना; वना-वनाया काम चौपट करना | 
बिट्टलदास बोले--आपने इस तरमीम को स्वीकार करके सब गुड़ गोवर कर 
दिया, बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया | Fo च० 
सब धान बाईस पंसेरी : अच्छे ग्रौर बुरे व्यक्ति या वस्तुएं बराबर होना | 
जिन्होंने प्रकृति को भपने में तन्मय कर लिया है, जिनकी श्रांखों पर कृत्रिमता 
का चरमा नहीं चढ़ा है, वे ही इस अन्तर को देख सकते हैं। नहीं तो बेवकूफों 
के लिए तो सब घान बाईस पंसेरी है ही । रा० Zo Fo 
सबक देना: शिक्षा देना; ठीक करना; रास्ते पर लाना । 
'किचलू साहब को सबक देने की जरूरत होगी । प्रे० च० 


. 
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सबक मिलना : शिक्षा मिलना । 
आज मुझे हमेशा के लिए सवक मिल गया । Fo wo 
सबेरे का 'भूला यदि ज्ञाम को लौट ग्राए तो भूला नहीं कहलाता : दे० 'सुबह 
का भूला यदि शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहलाता ।' 
सब्ज्ञ बाग दिखाना : काम निकालने के लिए बड़ी-बड़ी ्राशाएं देना । 
` गाड़ी में मिर्जा खुशेंद का एक महात्मा से साक्षात्‌ हुआ । महात्मा जी ने उन्हें 
सञ्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियां और रुपये उड़ा लिए | प्रे० च० 
सभी कुत्ते काशी जाएगे तो हांड़ी कोन चाटेगा : सब लोग धर्म के काम नहीं 
कर सकते | 
` एक रोज़ जैसे ही क्लास में हम पहुंचे वैसे ही पंडित जी भुनमुना कर कहने 
- लगे-सभी कुत्ते काशी जाएंगे तो हांड़ी कौन चाटेगा ? sito पी० श्री० 
समय का फर : दुख या विपत्ति का समय । 
कभी-कभी इस प्यारी कुटिया की भी कर देना फेरी। 
देख समय का फेर न मन में लाना निठुराई मेरी || Yo wo सि० 
समय हात बलवान : समय बड़ा प्रवल होता है; जब जैसा समय होता है तब 
मनुष्य को वैसा ही आचरण करना पड़ता है। 
केकेयी को क्यों दोष दूं ? सचमुच समय बली है; 
मेरी बातें तुम्हें इसीसे लगती नहीं भली हैं। रा० To To 
समरथको नाह दोष गोसाईं। रवि, पावक,सु रसरि की नाई : जैमे सूर्य, भग्ति और 
गंगाजी में दोष नहीं लगता उसी प्रकार सामर्थ्यवान व्यक्तियों को कोई दोष 
नहीं देता | 
रवि arg ने अपने प्रारम्भिक शिक्षकों की तुलना गुलाम बादशाहों से की थी। 
मैं उनको गुलाम कहने की धृष्टता नहीं करूंगा | रवि वाबू बड़े हैँ-समरथ 
को नहि दोष गोसाई | रवि पावक सुरसरि की ATS | लेकिन मैं इतना अवदय 
कहूंगा कि वे दण्डधारी ग्रवश्य थे । To रा० 
समां छाना : संगीत म्रादि का इतनी उत्तमता से होना कि लोग स्तब्ध हो जाएं । 
बालकों की ध्वनि में एक खास लोच होता है, उनका परस्पर स्वर में स्वर 
मिला कर गाना, उस पर साज़ों का मेल, एक समां छा गया-सारी सभा 
मुग्ध हो गई। प्रे० चर 
शां बंधना : दे० 'समां छाना ।' 
उसने ऐसा मस्त होकर गाया कि सुनने वाले झूम-भूम गए | वज्ञधर ने वाह- 
वाह का तार बांध दिया, झितकू के भी छबके छूट गए । श्रासपास के लोग 
पाकर जमा हो गए | समां बंध गया। To च० 
समीप न जाना: कोई सम्बन्ध न रखना; आचरण में न लाना। 
जे मद-मार-विकार भरे ते, 
झाचार-विचार समीप न जाहीं । Fo 
समुद्र में प्रदहन देना प्रसम्भव काम करने का प्रयास करना। 
{फर महन्त जी नागा जी से बोले--गांधी समुद्र में दहन देने जा रहा है | 
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कूट-पुट श्रंगरेज्ों को मुट्ठी भर साधु-वल से पराजित करना असम्भव है । . 
Gio ïo Wo उ० 

ACMA पर ASAT : बहुत झादर-सत्कार करना | 
कोई मेहमान झा जाए तो जटाशंकर उसे सर-श्रांखों पर बेठाते हैं । To च० 

सर्द हो जाना : ठंडा हो जाना; गरमी दूर हो जाना; मर जाना । 
खेत को जाते समय उसको सांप ने काट लिया। वह रास्ते ही में सदं हो 
गया | 

सर्दी खाना : ठंड लगना, ठंड से कष्ट पाना | 
यात्रा करने में वह ठंड खा गया | 

सवंनाशे समुतपन्ने द्धं त्यजति पंडितः: जब किसी चीज़ के पूर्णतया नष्ट हो 
जाने का समय झा जाता है तब बुद्धिमान्‌ लोग आधा भाग व्यय करके आधा 
बचा लेते हैं । 
उसने मेरे खेत को शिकमी लिखा लिया था और डर था कि सारा खेत मेरे 
हाथ से निकल जाएगा । इसलिए मैंने ग्राथा खेत उसको देकर सुलह कर ली । 
सर्वनाशे समुत्पन्ने Ts त्यजति पंडित: | 

सवं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ : परतन्त्रता में दुख ही दुख और स्वतन्त्रता 
में सुख ही सुख होता है। 
जब कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आजकल की अपेक्षा भ्रंगरेजो के राज में हम 
लोग अधिक सुखी थे तब उन्होंने उत्तर दिया-नहीं, नहीं, ऐसा मत कहिए ॥ 
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 

सर्वे गुणा: काञचनमाअयन्ति : धन में सभी गुण होते Si जिसके पास धन होता 
है लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, कोई उसकी निन्दा नहीं करता | पुराः 
शलोक निम्नांकित है। 
यस्यास्ति वित्तं नरः कुलीनः स पण्डितः स गुणवान्‌ गुणज्ञः । 
स एव वक्ता स च दर्शनीयः सवे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति॥ भतृहरि 

सभी जो चमकता है, सोना नहीं होता : जो ऊपर से ग्राकर्षंक मालूम होता है वह 
झावश्यक रूप से बहुमूल्य नहीं होता | 
सभी जो चमकता है वह सोना नहीं होता । मैं जिस व्यक्ति को विनम्रता की 
प्रतिमूति समे हुए था, बह इतना वरवर भी हो सकता है, इसकी कल्पना मैंने 
कभी नहीं की थी | To ना० Ho 

सर चकराना : सिर में चक्कर राना | 
उसके मर्यादाहीन प्रस्ताव से उसका सर चकरा गया । शि० 

सलाम करना : 1. किसी से टूर रहने की इच्छा प्रकट करना । 
भाप जैसे महात्माओों को मैं दूर से सलाम करता हूं । 
2. त्यागना, छोड़ देना । 
मैंने नौकरी को सलाम किया । 

सलामी उतारना : किसीके सम्मानार्थ तोपों या वन्दूकों की बाढ़ दागना | 
जब राष्ट्रपति टोकियो पहुंचे तब जापानी सेना ने उनकी सलामी उतारी ॥ 
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सवाल दोगर, जवाब, दीगर : प्रश्‍न से असम्बद्ध उत्तर i 
नहीं, महोदय, मेरा प्रश्‍न यह नहीं था। मेरा प्र्न था कि 'माया क्या है?” 
परन्तु श्राप कुछ शोर उत्तर दे रहे हैं। 'सवाल दीगर, जवाब दीगर।' 
सस्ता रोवे बार-बार महंगा रोवे एक बार: सस्ती चीज़ खराव होती है भौर 
शीघ्र बिगड़ जाती है । इस कारण उसकी मरम्मत कराने के लिए बार-बार 
पसा खच करना पड़ता है। इसके प्रतिकूल महंगी चीज अच्छी होती है। 
इसलिए यदि कुछ तकलीफ करके उसको खरीद लिया जाए तो वार-वार उस 
पर पसा ख्च करने की भ्रावदयकता नहीं होती । 
सस्ते छूटना : थोड़े व्यय, परिश्रम या कष्ट में कोई काम हो जाना । 
फसला हुआ कि मैं 'सोज़े वतन” की सारी प्रतियां सरकार के हवाले कर दूं 
a साहब की अनुमति के बिना कभी कुछ न लिखूं । मैंने समझा, चलो सस्ते 
छुट | So Fo k 
सांच को आंच क्या : सच्चे मनुष्य को किसी प्रकार का डर नहीं होता। 
डाक्टर--कसम खाकर कहो कि श्रगर मैंने ग्राम तोड़े हों तो मेरा लड़का मेरे 
काम न ATT | 
माली-- हजूर, सांच को झांच क्या, जो कसम कहिए, खाऊंगा | To To 
सांचे में ढला : सुन्दर, सुडौल । 
वह सांवले रंग का गठीला, लम्बा जवान था। शरीर सांचे में ऐसा ढला gar 
कि चतुर मूतिकार भी उसमें कोई दोष नहीं निकाल सकता | To च० 
सांड की तरह घूमना : हट्टे-कट्टे ग्रादमी का निरिचिन्त होकर घूमना | 
भगवान ने तुमको ऐसा स्वस्थ शरीर दिया है। कुछ काम करो | सांड की 
तरह क्यों इधर-उधर घूमते रहते हो ? 
सांप को सी कंचुल भाड़ना : 1. नये और साफ कपड़े पहनना | 
भेले में उसकी वेशभूषा देखकर मैं चकित हो गया । उसने सांप की-सी के चुली 
झाड़ दी थी। 
2. बीमारी के बाद प्रत्यधिक स्वस्थ हो जाना । 
ऐसे स्वस्थ तो तुम पहले कभी न थे ।बीमारी के बाद तुमने सांप की-सी कंचुल 
भाड़ दी है। 
सांप फे बिल में हाथ डालना: खतरनाक काम करना | 
बेशक ग्रोंकारनाथ ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं लिखते-करतें 
कि सिर पर कोई ग्राफत ग्रा जाए। फूंक-फूंककर कदम रखते हैं। मगर वह 
क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते ? इसीलिए तो कि उनके घरवालों को 
कष्ट न उठाने TS । प्रे० As 
सांप को दूध पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है: दुष्ट को, अच्छी शिक्षा दी जाए 
तो उसका उलटा ही प्रभाव होता है । 
मूरख को हित के वचन, सुनि उपजत है कोप । 
सांपाहि दूध पिवाइए, वाके मुख विष झोप ॥ qo 
सांप चला गया, लकीर को पीटने में कया है: शत्रु के चले जाने पर कोई कारं- 
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वाई करना व्यर्थ है । 2 ; 
स्त्री ने mig पोंछकर कहा--भ्रब तो सांप चला गया, लकीर पीटने से क्या है ? 
जो हो गया सो हो गया | इन बातों में FAT घरा है ? च० Fo 

सांप SHAT की दशा होना: कहा जाता है कि जब सांप छछूंदर को मुंह में पकड़ 
लेता है तब वह बड़े संकट में पड़ जाता है क्योंकि यदि वह उसे निगल जाए 
तो ग्रंधा हो जाता है और यदि उगल दे तो कोढ़ी हो जाता है । इसीलिए इस 
मुहावरे का AF होता है--भारी ग्रसमंजस की दशा में होना । 
भरत जी को अपनी माता पर क्रोध तो बहुत झा रहा था, परन्तु वे उससे कुछ 
कह नहीं सकते थे । उस समय उनकी दक्षा सांप छछूंदर की-सी हो गई थी। 
वह बार-बार श्रपने ही को धिक्कारते थे 1 Fo Go श० 

सांप तो सिर पर श्रोर बूटी पहाड़ पर: शत्रु या विपत्ति का निकट और मित्र 
या उपचार का दूर होना। 
इस समय मेरा पुत्र बिलकुल बलहीन बालक है, यदि मैं इसके हाथ राज्य 
भार देकर चली जाऊं तो निइचय है कि झासपास के राजा इसका पराभव कर 
सारा राज्य हड़प जाएंगे। यद्यपि आपके सम्मुख कोई राजा ऐसा साहस नहीं 
कर सकता, पर AT हमेशा तो यहां रहेंगे नहीं, रहेंगे सुद्रवर्ती उज्जयिनी 
नगरी में। ऐसी हालत में 'सांप तो सिर पर और बूटी पहाड़ पर' वाली 
कहावत चरितार्थं होगी। 

सांप मरे और लाठी भी न दूटे : ऐसी युक्ति लगाना कि श्रपना काम तो हो जाए 
पर किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े । 
मैं एक युक्ति बता दूं कि सांप भी मर जाएऔर लाठी भी न टूटे । To च० 

सांप लोटना : ईर्ष्या आदि के कारण अत्यन्त दुख होना | 
उसने धोखा देकर मेरा खेत ले लिया। जब मैं पने पुराने खेत में उसका हल 
चलते हुए देखता हूं तो मेरे कलेजे पर सांप लोट जाता है। 

सांप संघ जाना : सांप का काट लेना, सांप के काटने से मर जाना। 
ऐसे सोए हैं मानो सांप सूंघ गया हो । हि० o सा० 

सांस उखड़ना : मरने के समय रोगी का बड़े कष्ट से सांस लेना । 
उसकी सांस sag गई है; श्रव वह थोड़ी देर का मेहमान है । 

सांस ऊपर-नीचे होना : सांस रुकना | 
उसे दमा का दोरा झाया है; सांस ऊपर-नीचे हो रही है। 

सांस खींचना : जोर से सांस लेना; दम साधना | 
स्वामी जी घंटों तक सांस खींचे रहते हैं। 

सांस टूटना : 1. मरने के समय रोगी का बड़े कष्ट से सांस लेना । 
ग्रास न केसे टूट जाती तब, 
सांस जब टूट-टूट जाती है । Wo o उ० 
2. सांस का निकलना, बंद होना । 
जिस खिलाड़ी की सांस टूटती उसका स्थान उसी पक्ष का दूसरा खिलाड़ी ले लेता। 


सांस तक न लेना: बिलकुल चुपचाप रहना। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सान देना / 289 


उनके सामने तो यह लड़का सांस तक नहीं लेता । हि० To सा? 
सांस फूलना : हांफना । 
उसने कहा--थोड़ी देर दौड़ने के वाद मेरी सांस फलने लगती है। 
सांस लेना : विश्राम करना; ठहरना | 5 के 
अभी सांगा ग्रच्छी तरह सांस भी न ले पाया था कि इतने ही में उसका पीछा 
करता हुआ जयमल भी वहां ग्रा पहुंचा । ह० शं० श० 
सांत लेने की फुरसत : थोड़ी फुरसत ।. 
आजकल वह्‌ बहुत व्यस्त है; सांस लेने की भी फुरसत नहीं पाता । 
"साक की सुई ठेले पर लदती है : साझे का कोई काम ठीक नहीं होता। 
घंटे भर तक पंचायत हुई, पर सूरदास के पास कोई न गया। सारें की सुई 
ठेले पर लद॒ती है। तू चल, मैं आता हूं, यही हुआ किया । Fo च० 
साढ़े साती सवार होना : 'साढ़े साती' का अर्थ होता है शनिग्रह की साढ़े सात 
वर्ष, साढ़ सात मास या साढ़े सात दिन झादि की दशा। इसलिए इस मुहावरे 
का अर्थ है विपत्ति के दिन राना, ग्रशुभ समय झाना, विपत्ति-ग्रस्त होना । 
मेरे ग्राते ही न जाने उन लोगों पर क्या साढ़े साती सवार हो गई है कि जब 
देखो एक-न-एक विपत्ति सवार ही रहती है । Fo च० 
सात परदे में रखना : aga छिपाकर रखना, बहुत संभालकर रखना | 
सात परदे में रक्‍खू उसको छिपा | झावे गर आंखों में वह नरे नजर ॥ 
सात-पांच : चालाकी, घूतंता | 
वह बेचारा सात-पांच नहीं जानता, सीधा आदमी है। हि० श० सा० 
AT समुद्र पार : बहुत दूर। 
बात वास्तव में विचित्र है। लाखों भारतीयों ने--जितमें बंगाली, गुजराती, 
मराठा, मद्रासी mfa शामिल हैं--सात समुद्र पार की एक विदेशी भाषा 
अंग्रेजी सीख ली, किन्तु किसी भी प्रदेश से एक भी प्रस्ताव नहीं पेश किया गया 
कि हम ग्रंग्रेज़ी तब सीखेंगे, जव ग्रग्रेजी दाब्द-विन्यास, व्याकरण ग्रथवा लिपि 
में, प्रमुक-पअमुक परिवर्तन कर दिए जाएं | धी० Zo 
सातवें ग्रासमान पर पहुंचना : अत्यन्त ग्राह्वादित होना। 
बाप तो मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसकी बिटिया घर-गुहस्थी 
संभालने योग्य हो गई । मऽ Fo qo 
rata देना : 1. एक साथ चलना या जाना । 
यात्री बोला — जहां तक यह बस जाएगी मैं प्रापका साथ दूंगा । 
2. सहायता देना । 
सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में हमारा साथ दे । 
-साथ लगना : साथ हो लेना। 
चलत राम लखि अवध मनाथा । 
विकल लोग सब लागे साथा॥ तु० 
A देना : पत्थर पर रगड़कर तेज़ करना | 
उस्तरा करीब-करीब बन चुका था । केवल उसपर सान रखने भर की देर 
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EEE EO, ` 
थी । भ० प्र० वा० 
साफ करना : 1. सफाई करना | 
मेरा कमरा साफ कर दो I 
2. धोना, मांजना। 
गिलास साफ करके पानी लाझो । 
3. मल दूर करना । 
जमादार ने पाखाना साफ कर दिया । 
4. कटी-कुटी लिखावट को ठीक करके लिखना | 
यह पत्र बहुत कटा-कुटा है, इसे साफ कर दो | 
5. काटकर मैदान बना देना | 
उन लोगों ने जंगल साफ कर दिया । 
6. विध्त-बाधा दूर करना, खोलना | 
हम लोगों ने रास्ता साफ कर दिया है । 
7. चुकाना, निवटाना । 
मैं कल तुम्हारा हिसाब साफ कर दूंगा । 
8. सब कुछ उठा ले जाना, कुछ वाकी न छोड़ना । 
चोरों ने रातोरात उसका घर साफ कर दिया। 
9. खा जाना | 
तीन ही ग्रादमियो ने पूरी रसोई साफ कर दी। 
10. नष्ट कर डालना, बेच देना | 
कुसंगति में पड़कर उसने झपनी सारी जायदाद साफ कर दी । 
11. खत्म कर डालना, मार डालना । 
Ga ने घर-के-घर साफ कर दिए | Yo ला० श्री ० 
साफ छूटना : निष्कलंक बच जाना, कोई सजा न पाना | 
उसने दिन-दहाड़े कत्न किया था फिर भी न्यायालय से वह साफ छूट गया । 
साफ बचना : वाल-वाल बचना, तनिक भी ग्रांच न आना । 
सांप उसके बिलकुल निकट ग्रा गया था परन्तु वह साफ वच गया । 
सामने को बात : ग्रांखों देखी चीज़ । 
तुमने उसको मारा । यह मेरे सामने की बात है । मैं कै से इंकार कर दूं ! 
सामने ठहरना : बराबरी करना। 
गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश सौ-डेढ़ सौ वर्ष तक ऐसा छाया रहाः 
कि राम-भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर न सकी । रा०्च० To 
सामने न होना : परदा करना । : 
उनके घर की स्त्रियां किसीके सामने नहीं होतीं । हि० श” सा० 
सारा घर सिर पर उठा लेना : चिल्ला-चिल्लाकर घर में उपद्रव मचा देना ।. 
ज़रा-सी वात हो, किन्नी चीख-चीखकर सारा घर सिर पर उठा लेती él 
सावत के ग्रधे को हरा ही हरा दीखता है (व्यंग्य) : उन लोगों के लिए कहते 
2 हैं जिन्होंने भ्रनुचित उपाय से अथवा कस्मात्‌ कुछ प्राप्त कर लिया है ATE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिर आंखों पर बँठाना / 291 


समभते हैं कि ऐसा ही सव लोग करते हैं। 
करम उपासन ज्ञान वेदमत, सो सब भांति खरो। 
मोहि तो सावन के sate ज्यों, सुकत रंग हरो । तु० 
सावन सूला न भादों हरा : सदा एक ही दशा रहना। 
यद्यपि मेरे लिए छुट्टी भरौर काम के दिनों में विशेष अन्तर नहीं है--'न सावन 
सूखा न भादों ह्रा---तथापि जब छुट्टी होती हे तव मैं भी अपनी छुट्टी मान 
लेता हू । गु० Wo 
साष्टांग प्रणाम करना ( व्यंग्य) : बहुत वचना, दूर रहना । 
हम यहीं से उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं । हि० Ao सा० 
सिंदूर घुल जाना : विधवा हो जाना। 
यदि इत्तिफाक से स्त्री के मस्तक का सिंदूर घुल गया तव तो उसके लिए संसार 
ही नष्ट हो गया | Ho Fo qo 
सिक्का जमना : रोब जमना, प्रभाव डलना | 
मुंशी वज्धर दीवान साहव को सलाम करने श्राने-जाने लगे । वाते करने में 
तो निपुण थे ही। दो-चार मुलाकातों में ही उनका सिवका जम गया । Te च० 
सिक्का जमाना : धाक जमाना, रोब डालना । 
इस सदुद्योग और कत्तंव्य परायणता ने शीघ्र ही राजसभा में इस मंत्रिमंडल का 
सिक्का जमा दिया I to च० 
सिखाए पत दरबार नहीं चढते : जो व्यक्ति किसी को सिखा-पढ़ाकर गवाही के 
लिए भेजता है उसको सफलता नहीं मिलती । 
न्यायाधीश ने वकील से कहा--यह गवाह बिलकुल झूठ कह रहा हे । यह मुकदमे 
के बारे में कुछ नहीं जानता । सिखाए पुत दरवार नहीं चढ़ते। 
सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाना : घबरा जाना, सिटपिटा जाना। 
लाला प्रभाशंकर के उद्योग से जमानत तो मंजूर हो गई, लेकिन ग्रभियोग इतने 
सप्रमाण थे कि दयाशंकर के बचने की बहुत कभ झाशा थी । वह स्वयं निराश 
थे । सिट्टी-पिट्टी भूल गई, मानो किसीने बुद्धि हर ली हो। प्रे० च० 
सितारा चमकना : भाग्योदय होना। 
तुम्हारा तो सितारा चमक रहा हे । कुछ दिन में तुम्हारा ब्याह होगा | जी ०पी ० श्री ०- 
सितारा बुलन्द होना : सौभाग्यकाल होना । 
राय साहब का सितारा बुलन्द था । उनके तीनों मनसूबे पूरे हो गए थे । प्रे०च० 
सिप्पा जमना : मौका मिलना, उपाय लग जाना, किसी काम के अनुकूल परि- 


स्थिति का उत्पन्न होना। : 
fax की कृपा से तुम्हारा वहां सिप्पा बेठ गया है, भ्रव नौकरी मत 


छोड़ता। . 
सिप्पा जमाना : किसी काम के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना । 
उसने लखनऊ में जाकर सिप्पा जमा लिया और ग्रच्छी नौकरी पा गया। 
सिर atal पर बेठाना : बहुत झादर-स्वागत FLAT | 
हमने जो कुछ किया नाम के लिए किया, घर में उपवास हो-हो गया है, लेकिन 
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जब कोई मेहमान झा गया तो उसे सिर ग्रौर आंखों पर ले लेते थे। Fo Fo 
सिर झांखों पर रहना : माननीय होना, सहर्षं स्वीकार होना, शौक से रहना | 
रानी कुछ नमे होकर बोलीं--मैं gre जाने को नहीं कहती । तुम मेरे सिर 
झौर आंखों पर रहो। To च० 
"सिर उठाकर चलना : इतराना, घमंड करना, AHS कर चलना | 
जव से उसकी नौकरी लग गई है तब से वह सिर उठाकर चलता है । 
“सिर उठाना : 1. निरोध करना, विद्रोह करना । 
मगर वह फरऊन था और जो चाहे कर सकता था; और उसकी मरजी के 
सामने किसीकी सिर उठाने की हिम्मत न थी । सु० 
2. प्रतिष्ठा और झात्म सम्मान से रहना । 
आज भारत राष्ट्रसंघ में सिर उठा सकता है। 
3. सामने देखना | 
त्रह मेरा इतना अनुगृहीत है कि मेरे सामने सिर नहीं उठा सकता । 
“सिर उठाने को फुरसत न होना : तनिक भी अवकाश न होना । 
तीन-चार महीने तक वाज़ार खूब गर्म रहा, छापेखानों को ट्रैक्टों के छापने से 
सिर उठाने का अवकाश न मिलता था । प्रे च० 
“सिर उड़ाना : सिर काटना | 
सती सीता के चरित्र पर दोषारोपण करने वाले धोबी का सिर नहीं उड़ाया 
TAT | Wo Fo Yo 
"सिर ऊंचा करना : ग्रात्मसम्मानपुर्वक रहना | 
प्रेमचंद जी किसी भी समाज में सिर ऊंचा कर सकते थे । 
“सिर ऊंचा करना (किसी का) : प्रतिष्ठा देना, सम्मान बढ़ाना । 
बेटा, तुमने मैया का सिर ऊंचा कर दिया । प्रेग्च० 
“सिर करना : ज़िम्मे करना, गले मढ़ना । 
- उन्होंने सारा झंझट मेरे सिर कर दिया है! 
"सिर का पसीना पांव तक ग्राना : कठोर परिश्रम करना | 
किसानों के सिर का पसीना पांव तक ग्राता है तब कहीं उनके खेतों में भ्रनाज 
पैदा होता है। 
"सिर का वोझ टालना : अपना झंझट हटाना, लापरवाही से कोई काम करना । 
इसी वहाने से उसने अपने सिर का बोझ टाल दिया । 
“सिर के बल चलना : अत्यन्त म्रादरपूवंक किसीके पास जाना | 
सरकार | ख़बर के पाते ही, मैं सर के वल दौड़ ग्राया। 
मेरे लायक बया खिदमत है, जो याद मुझे है फरमाया ॥ To Fo सिं० 
“सिर खपाना : माथापच्ची करना, बहुत सोचना-विचारना। 
लोगों में किसी विषय पर बहुत दिनों तक आलोचना करते रहने की झादत नहीं 
होती, न उन्हें इतना वकाश होता है कि इन बातों में सिर खपाएं | Tomo 
“सिर खाना : बकवास करना, व्यर्थं की बातों से परेशान करना, शोर मचाना। 
महेन्द्र ने कहा-मेरा सिर मत खा । प्रे० च० 
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सिर खाली करना : बकवास करना; माथा-पच्ची करना। 
मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ सिर खाली FE I 
सिर गंजा करना: मार-मारकर सिर के वाल उड़ा देना, aga पीटना । 
मारे जूतों के सिर गंजा कर दूंगा। 
सिर घूमना: 1. सिर में ददं होना, चक्कर झाना। 
न जाने क्यों मेरा सिर घूम रहा है। 
2. बहुत घबराहट होना; बेहोशी होना | 
अपने पिता की बीमारी का हाल सुनकर विश्वनाथ का सिर घूम गया। 
सिर चढ़ना : मुंह लगना, घुष्टता करना। 
जिनको बड़ों का श्रादर करना चाहिए वह उनके सिर चढते हैं। प्रे० च० 
सिर चढ़ाना : 1. आदरपूर्वक स्वीकार करना; पुज्य भाव दिखाना । 
उसने ठाकुर जी का प्रसाद सिर चढ़ाया और फिर नमस्कार करके चला गया। 
2. बहुत बढ़ा देना, मुंह लगाना, गुस्ताख बनाना । 
स्त्रियां घर का नाश कर देती हैं । उनको बहुत सिर चढ़ाना भ्रच्छा नहीं । प्रेण्च० 
सिर भ्हुकाना : 1. अघीनता स्वीकार करना । 
राणा ने बादशाह के आगे सिर न झुकाया। गो० ही० झो० 
2. सादर स्वीकार करना, ग्राज्ञा मानना । 
पिता की इच्छा के सामने सिर झुकाना श्रमरकान्त का कत्तव्य था । प्रेश च० 
3. हार मानना | 
साधारण लोगों की भांति क्या मैं भी स्वार्थे के सामने सिर झुका दूं ? To च० 
4. प्रणाम करना । 
उन्होंने प्रतिमा के सामने सादर सिर झुका दिया । 
. सिर तोड़ कोशिश करना : घोर प्रयास करना । 
खोद देने के लिए जड़ जाति की । 
जो कि है सिर तोड़ कोशिश कर रहा। Wo सि० उ० 
सिर देना : प्राण देना, जान देना | 
नामियों ने राज की तो वात क्या । 
नाम पाने के लिए सिर तक दिए ॥ Ho सि० Jo 
सिर gaat : शोक या पछतावे सें सिर पीटना, बहुत पछताना। 
कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना | सिर धुनि गिरा लागि पछताना। Fo 
सिर नीचा करना : 1. भ्रभिमान चूर्ण करना; पराजित करना। 
बिरादरी अनुचित दबाव नहीं मानती । घमंडियों का सिर नीचा करने के लिए 
ag ऐसे ही अवसर की ताक में रहती है। प्रे० च० 
2. लज्जित करना | 
तुम्हारे अपमानसूचक शब्दों ने भरी सभा में मेरा सिर नीचा कर दिया 1. 
3. सिर झुकाना, लज्जित होना । 
तुम्हारे कुत्सित चरित्र को देखकर मैंने सिर नीचा कर लिया। 
सिर पटकना : 1. सिर फोड़ना | न 
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सेरी बातों से क्रुद्ध होकर उसने झपना सिर पटक दिया । 
2. बहुत परिश्रम करना; वहुत कोशिश-पैरवी करना । 
इतने दिनों तक इस मुकदमे के पीछे सिर पटकता फिरा । प्रे० च० 
3. अफसोस करना, पछताना | 
जब समय था तब तुमने मेरा कहना न माना; श्रव सिर पटकने से क्या लाभ? 
fax पड़ना : 1. जिम्मे पड़ना, हिस्से में ग्राना। 
जितना ऋण मेरे सिर पड़ेगा मैं ग्रंगीकार कर लूंगा। 
2. घटित होना, गुजरना | 
चचा के सिर जो पड़ती उसे AAT | Fo Fo 
'सिर पर झाना : 1. बहुत निकट झाना । 
पुष्प नखत सिर ऊपर ग्रावा | हौं बिनु नाह मंदिर को छावा | जा० 
2. विपत्ति पड़ना | 
जेहि वर जग जीत्यो, wa भ्रतीत्यो, तासों कहा बसाई | 
मति भूलि गई तब, सोच करत अव, जब सिर ऊपर ATE ॥ के० 
3. भूत-प्रेत या देवी-देवता का किसीके ऊपर प्रभाव होना, ग्रावेश होना। 
जब उसके सिर पर देवी श्राती है तब वह भविष्य की बातें बता देता है। 
सिर पर भ्रा पड़ना : जिम्मे पड़ना, के ऊपर घटित होना | 
हाय, हाय, विचारी छूट गई, गोद में लड़का भी है। गाड़ी नहीं पकड़ सकी । 
सब बड़े निर्दयी हैं। हाय भगवान ! उसका हाल क्या होगा ।'''ऐसी गाड़ी पर 
कभी न सवार हो, पुण्य तो ग्रागे-पीछे मिलेगा; यह विपत्ति ग्रभी से सिर पर 
ग्रा पड़ी | To च० 
fat पर श्रासमान ट्टना : बहुत बड़ी विपत्ति प्राना; दैवी कोप होना । 
उसके जवान भाई के मर जाने से उसके सिर पर श्रासमान टूट पड़ा | 
'सिर पर उठाना : वहुत ऊधम या शोरगुल करना | 
जब कभी उसे बुखार ग्राता है तव वह घर को सिर पर उठा लेता है। 
सिर पर कफन बांधना : मरने के लिए तैयार रहना । 
तुम बहुतं अच्छी और सुविधाओं से भरी ज़िन्दगी बिता सकती हो । मैंने तो 
सिर पर कफन बांधा है। कम० 
fax पर कयामत टूटना : बहुत बड़ी विपत्ति पड़ना। 
पूरी जायदाद नीलाम हो जाने के कारण उसके सिर पर कयामत टूट पड़ी। 
सिर पर काल (या मोत) नाचना : मृत्यु निकट होना । 
तेहि कारन खल अव लगि बांचेउ । श्रब तव काल सीस पर नाचेउ । qo 
सिर पर कोई न होता : कोई संरक्षक न होना । 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । मन महं भ्राव कर सोई सोई ॥ Go 
'सिर पर खड़ा होता : सामने या निकट खड़ा होता | 
परीक्षार्थी ने निरीक्षक से कहा--यदि प मेरे सिर पर खड़े रहेंगे तो मैं प्रश्नों 
के उत्तर न लिख सकूंगा। 
सिर पर खून चढ़ना : 1. हत्या करने के कारण MG में न रहना । 
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उसके सिर पर खून सवार था, इसलिए उसने भपना पूरा ग्रपराध साफ-साफ 
बतला दिया । 
2. जान लेने पर उताछ होना । 
उस समय उसके सिर पर खून सवार था । यदि कोई उसके निकट जाता तो वह 
उसे TART मार डालता । 

सिर पर चइना : घृष्टता करना, उदण्ड होना। 
हे दीन दयालु रामजी ! ज्यों-ज्यों झाप शील के कारण इस कलियुग को क्षमा 
करते हैं, त्यों-त्यों यह नीच सिर पर चढता जाता था | वि० Fo 

सिर पर चढ़ाना : 1. सादर स्वीकार करना | 
श्राप मुझे जो कुछ देंगे वह मैं सिर पर चढ़ाऊंगा। 
2. घृष्ट या उद्दण्ड बनाना | 

, भगवती ने सदासुख की तरफ प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा--बच्चों को इतना 
सिर पर न चढ़ाना चाहिए। Fo 

"सिर पर नंगी तलवार लटकना : खतरे में होना; बड़ी बेचेनी होना। 
जव से श्रद्धा ने सुना था कि प्रेमशंकर घर झा रहे हैं, उसकी दशा उस अप- 
राधी की सी हो रही थी जिसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही हो। To च० 

"सिर पर पेर रखकर भागना : बहुत तेजी से भागना। 
सिर पर पैर रखकर भागने से खङ्ग ओर घनुष-वाण हाथ में लेकर लड़ते हुए 
मरना कहीं AS है। Jo ला० Fo 

"सिर पर भूत चढूना : 1. सिर पर भूत-प्रेत ग्रादि का ग्राना। 
जव उसके सिर पर भूत सवार होता है तव वह बड़ा-बड़ा बोर उठा लेता है। 
2. शैतानी सूझना | 
उसके सिर पर जो भूत चढ़ा हुआ है उसका उतार मेरे पास है । प्रे० Fo 

सिर पर सवार रहना : निकट उपस्थित रहना | 
एक न एक आदमी हांड़ी लिए बूढ़ी मेंस के सिंर पर सवार रहता है। प्रेश Fo 

“सिर पर हाथ रखना: शरण में लेना, रक्षा का भार लेना । 
झापने प्रत्येक अवसर पर मेरे विपक्ष में गांव वालों की सहायता की है'' और 
उनके सिर पर हाथ रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं । To Fo 

सिर पर होना : 1. रक्षक, समर्थक या सहायक होना | 
सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रमु राम। 
रावन काल कोटि ag, जीति सकहि संग्राम॥ Fo 
2. बहुत निकट झा पड़ना | 
परीक्षा सिर पर है और तुम इस प्रकार सैर कर रहे हो | 

fac फिरना: 1. सिर घूमना, सिर चकराना | 
पिता के देहान्त का समाचार पाते ही उसका सिर फिरने लगा । 
2, पागल होना, उन्मत्त होना । 
मुझे शंका हो रही है कि वाह-वाह से तेरा सिर न घूम जाए । प्रे० च० 

fare सढ़ना : किसीके जिम्मे लगाना । 
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अपनों को दण्ड देने के लिए मैं स्वयं उनसे अलग हुई; उन्हें दिखाने के लिए कि 
मैं भी कुछ हूं। जो झपनी भूल थी उसे अभिमान से उनके सिर दोष के रूप 
में मढ़ GT था | ज० Bo To 
सिर माथे होना : सहषं स्वीकार होना | 
फिर अपने झ्रादमियों से कहा--सव कुछ रख दो। एक पैसे की भी चीज़ ळ 
लो। यह बेजनाथ के देवता हैं, इनकी आज्ञा सिर माथे पर | सु० 
सिर सारना 1: अत्यधिक परिश्रम करना, विशेषकर मानसिक। 
नुप-सम्मुख नञ्ज नाक था, ; 
पर मध्यस्थ महापिनाक था । 
सिर मार मारे नहीं हटा, 
न रही नाक, पिनाक था डटा । मै ० To To 
2. सिर खपाना, सोचने-विचारने में हैरान होना । 
यह मारके का जोड़ छोड़कर किताबों में सिर कौन मारता ? प्रे० च० 
3. समभाते-समभाते हैरान होना। 
भ्रध्यापक ने बहुत सिर मारा पर विद्यार्थी की समझ में वह प्रश्‍न नहीं आया । 
सिर सुड़ाते ही श्रोले पड़ना : कार्यारम्भ में ही विघ्न पड़ना । 
बाज़ार में पहुंचकर देखा कि हर झादमी, जो हमारी तरफ देखता है, सुस्कराता 
है । भ्रव हम हैरान थे कि बात क्या है ! सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और 
घबराहट में पाजामा और चकन दोनों उल्टे पहन लिए है, और लोग इसी 
पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही श्रोले पड़े To 
सिर मुड़ाना : 1. बाल घुटाना । 
मैंने उनसे पुछा--कहिए कुशल तो है? सिर क्यों ger रक्‍खा है ? 
2. साधु हो जाना । 
नारि मुई घर सम्पति नासी | मूड़ मुड़ाय भए संन्यासी । Jo 
सिर से कफन बांधना : दे० 'सिर पर कफन वांधना ।' 
सिर से खेल जाना: प्राण दे देना । 
gaia में राजपूत सिर से खेल जाते थे, पर पीठ न दिखाते थे । 
सिर से पांव तक : सर्वांग में, पूर्ण तया | 
सव सैनिक सिर से पैर तक अस्त्र-दस्त्र से सुसज्जित थे । 
सिर से पेर तक झाग लगना : अत्यधिक क्रोध चढ़ना । 
तुम्हारी बातें सुनकर सिर से पैर तक झाग लग जाती है। 
सिर हथेली पर धरना: बहादुरी से जान देने के लिए तैयार रहना | 
बंगाल प्रान्त में गडवड है, उसको सम्मानित करना है 1 
z सिर लिए हथेली पर है जो, उसके सिर सेहरा धरना है Il Jo Wo सिं० 
सींग कटवाकर बछड़ों में मिलना : जब कोई बूढ़ा आदमी बच्चों से मिलता है 
या उनके साथ खेलता-कूदता है तब व्यंग्य रूप में यह मुहावरा प्रयोग में लाया. 


` जाता है। 


झाप भी कया सींग कटाकर बछड़ों में मिलने की कोशिश कर रहे हैं? भरे, 
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लड़कों को तश बल दीजिए ging am Re को ताश खेलने दीजिए। चलिए, हम-प्राप सेर कर आएं | व्य० Go 
सोंग समाना : ठिकाना मिलना या लगना, स्थान मिलना | 
जहां सींग समाए वहां चले जाओो 1मु० ला० श्री० 
सोंग होना : कोई विशेषता, कोई विशेष चिह्न होना । 
कया वेवकूफ के सिर में सींग होते हैं ? मु० ला० श्री ० 
सौंगी लगाना : सींग लगाकर रकत चूसना | 
उस कंजर को बुलाझो, सींगी लगाकर तुम्हारे हाथ का खराब लून खींच लेगा। 
सीधा करना : दण्ड देकर टीक करना | 
उसने तुम्हारे जैसे ग्रनेक आदमियों को सीधा किया है। 
सीधा करना : वसुल करना, पैदा करना | 
एक डाक्टर ज़रा-सा नहतर लगाकर एक हज़ार सीधा कर लेता है। प्रे० च० 
सीधी अंगुली से घो नहीं निकलता : सिधाई या नरमी से काम नहीं चलता । 
हमने आरजू मिन्नत से काम निकालना चाहा था, पर मालूम हुआ, सीधी उंगली 
से घी नहीं निकलता । प्रे० च० 
सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है : सीधे मनुष्यों से कोई नहीं डरता | 
वाह, लोगों में इतना ही gar होता तो किसीकी गाड़ी पकड़ी ही क्यों जाती ? 
सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है । प्रे० च० 
सुख मानना : परिस्थितियों की भ्रनुकूलता के कारण ठीक अवस्था में RTI 
यह पेड़ सभी प्रकार की ज़मीनों में सुख मानता है। हि० श० सा० 
सुख लूटना : सुखोपभोग करना, सुख लेना | 
वरने दीन दयाल हरिन बिहरे सुख लूटे । 
पंगु भयो मृगराज, आज नख रद के टूटे दी० zo firo 
सुध दिलाना : याद दिलाना। 
यदि मैं भूल जाऊं तो सुध दिला देना । 
सुध न रहना : 1. भूल जाना। 
तुम्हारी तो किसी को सुध ही नहीं रह गई थी । हि० श० सा० 
2. बेहोश होना। 
जब ag इकके पर से गिरा तो उसे सुध ही न रही । 
सुध लेना : खोज-खबर लेना, याद करना, रक्षा करना | 
नागमती की विरह-दशा में उसके वाग-बगीचों से उदासी बरस रही थी । पेड़- 
पौधे सब मुरझाए पड़े थे। उनकी सुध कौन लेता ? रा० To Yo 
gaia के पर लगना : कोई विशेषता होना, कोई खास खूबी होना। 
बिरादरी मेरा कर ही क्या सकती है ? उसमें रहकर मुझमें कोत से सुर्खाब के 
पर लग जाएंगे | Fo च० 
सख कर कांटा हो जाना : बहुत दुबला हो जाना | 
ag नित घटती ही जाती है, हो गई सूल कर कांटा है। 
कर दिया परिश्रम ने उसके, पत्थर पथ को भी ग्राटा है॥ गु० भ० सिं० 
सूख जाना: सुन्न हो जाना, स्तब्ध हो जाना । 
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सूख जाते हैं विपद को देख जब, 
किस तरह से सूख तव Big सकें Wo सि० To 
सूखा टालना : याचक या झाकांक्षी को बिना उसकी कामना पूरी किए लौटाना। 
मैं उनके पास बड़ी भाशा से गया था, पर उन्होंने मुझे सूखा टाल दिया । 
सूखे धानों पानी पड़ना: बहुत दुखी आदमी का सुखी हो जाना, निराशाजनक 
परिस्थिति में झाशा का संचार होना, किसी बिगड़े हुए काम का बन जाना । 
** एक कडाके की ध्वनि हुई और गेंद लू (गर्म हवा) की भांति गगन भेदन करता 
हुआ विकट पर खड़े होने वाले खिलाड़ी से सौ गज़ आगे गिरा। लोगों ने तालियां 
वजाई | सूखे धान में पानी पड़ा । झाने वाले ठिठक गए प्रे० .च० 
सुरदास कारी कमरि पं aga न दूजो रंग : दुष्टों की दुष्ट ता, नीचों की नीचता 
और मूर्खों की मुखता दूर नहीं होती । 
कहा होत पय-पान कराएं, विष नहि तजत AIT 1 
कार्गाह कहा कपुर चुराएं, स्वान eae गंग। 
खर को कहा अरगजा-लेपन, मरकट भूषन ATI 
गज कों कहा सरित गन्हवाएँ, वहुरि धरै वह ढंग | 
पाहुन पतित बान नहि बेधत, रीतो करत निषंग । 
सूरदास कारी कामरि पं, चढत न दूजौ रंग॥ Fo 
सुरज को चिराग दिखाना: 1. जो व्यक्ति स्वयं अत्यन्त गुणवान्‌ या बुद्धिमान 
हो उसको गुण बतलाना या सिखाना । 5 
वह ऐसे विद्वान्‌ हैं किं उन्हें कुछ बतलाने की चेष्टा करना सूरज को दीपक 
दिखाना है । 
2. जो व्यक्ति स्वयं अति विख्यात हो उसका परिचय देना । 
राहुल जी ऐसे लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्ति हैं कि उनका परिचय देना सुरज को दीपक 
दिखाना है । 
सूरज पर थूकना : किसी निर्दोष या साघु व्यक्ति पर कलंक लगाकर स्वयं कलं- 
कित होना । 
थूक मुंह पर क्यों न तव उलटा गिरे । š 
जव कि सूरज पर रहे हम थूकते ॥ Ho fao To 
सूरत दिखाना : सामने भ्राता, शकल दिखाना। 
उस दिन से उनकी नानी मरे जो फिर कभी आए हों, यहां तक कि तनख्वाह 
मांगने के लिए भी सूरत नहीं दिखाई 1 sito पी० श्री० 
सूरत नज़र न प्राना : 1. दिखाई न पडना | 
आजकल तो उनकी सूरत नज़र नहीं झाती । 
2. उपाय न सूना | 
इस काम के होने की कोई सूरत नजर नहीं भ्राती । 
सूरत बनाना : 1. रूप बनाना | 
आज खुशी का दिन है, तुमने क्या सूरत वना रखी है? 
2. वेश बदलना । 
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, वह कोतवाल की सूरत बनाकर चोरों के पास गया | 
3. मुंह बनाना, नाक-भौं सिकोड़ना | 
जब भोजन मिलने में देर हुई तब वह सूरत बनाने लगे । 


. सेंया भए कोतवाल शब डर काहे का: किसी के भ्रनुकूल व्यक्ति का प्रधान 


नियुक्त होना, किसी के मित्र या साथी का धनी हो जाना । 
इघर नोहरा के विषय में कनवतियां होती रहीं---नोहरा ने rst गुलावी साड़ी 
पहनी है । ग्रव क्‍या पूछना है, चाहे रोज़ एक साड़ी पहने सँयां भये कोतवाल 
भ्य डर काहे का ? प्रे० Fo 
सोता नाग जगाना : किसी बलवान व्यक्ति को श्रपना शत्रु बनाना, किसी 
बलवान व्यक्ति से छेड़छाड़ करना। 
साजि चमू जनि जाहु सिवा पर, सोबत सिह न जाय जगायो । Fo 
सोना जाने कसे और भानस जाने बसे: कसौटी पर कसने से सोने की पहचान 
होती है और मनुष्य के निकट उसका गुण-दोष मालूम होता है। 
कसे कनकु मनि पारिखि पाएं | पुरुष परिखयहि समय Fare || तु० 
सोने का घर सिंट्टी हो जाना : घन-दौलत, गुह-परिवार नष्ट हो जाना । 
भेरा तो सोने का घर मिट्टी हो गया । च० से० 
सोना बरसना : बहुत अधिक धन प्राप्त होना । 
आवत ही हरषे नहीं, नैनन नहीं सनेह । 
तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे AZ ॥ Fo 
सोने को चिड़िया : जिससे aga अधिक धन प्राप्त हो, धनी व्यक्ति या देश । 
भारत है सोने की चिड़िया, चलो वहीं का करें सफर | 
हिम्मत करो, कमर को बांधो, मुश्किल हैं प्रब करनी सर ॥ To Wo सि० 
सोने की लंका : घन-धान्य-पू्णं गृहस्थी । 
यदि आप प्रहल्या को ले गए तो शंखधर भी जाएगा और मेरी सोने की लका 
धूल में मिल जाएगी । प्रेश Fo 
सोने के मोल बिकना : बहुत मंहगा विकना। 
धूल बिकती सोने के मोल, 
यहीं श्राबाद फूस, खर, पात, 
यही दुनिया भोली-सी सरल, _ 
इसी को कहते हैं देहात । गो० सि० ने० 
सोने में घुन लगना : असम्भव या अनहोनी बात होता | 
काहू चींटी लागे पांख, काहु यम मारे काख, 
सुनो है न देख्यो घुन, लागो है कतक को । हुनुमन्नाटक 
सोने में सुगन्ध होना: किसी अच्छी वस्तु में और भी अच्छाई या विशेषता 


का होना । 
इस कर्मयोग भौर वैराग्य के साथ ही सरस भगवद्‌ भक्ति का उपदेश सोने में 


स्धका काम कर रहा है। वि० Fo i 
सान ब सुहागा; किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होता । 
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अच्छे संयोग पर कहते हैं क्योंकि सोहागा सोने को चमकदार बना देता है । 
wa ग्राज से विरजन की यह दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने 
काले कर रही है । घर के धन्धों से तो उसे पहले ही कुछ प्रयोजन न था, 
लिखने का आना सोने में सोहागा हो गया | To Fo 
सोलह MA: पूर्णतया, पुरा-प्रा । 
जहां तक मेरा उसका सम्बन्ध था, वह सोलह आने मित्र था । Fo 
सौ कोस दूर भागना : बहुत दूर रहना, कोई सम्बन्ध न रखना | 
वह बहुत सज्जन है; इस प्रकार की नीचता से सौ कोस दूर भागता है। 
सो बात की एक बात : सारांश, निचोड़। 
सौ बात की एक बात। हरि हरि हरि सुमिरहु दिन रात | सू० 
सौ सोनार की न एक लोहार की : वलहीन की सौ चोट बलवान्‌ की एक चोट 
के बराबर होती है । 
बीबी साहब ! श्राप मुझे बहुत उल्लू बनाती थीं । हर दफे श्राप अपनी चालाकी 
से मुझे झूठा सावित करती थीं। पने मां-वाप की श्रांखों में खूब ही धूल 
भोंकती थीं। मेरी सच्चाई हर बार आपकी चालाकी के नीचे दब जाती थी ।. 
मगर आज सारी कलई खुलेगी । श्राज ही तो झापको मालूम होगा कि सौ 
सोनार की और एक लोहार की दोनों बरावर हैं । जी० पी० श्री० 
सौदा पटना: भाव या दाम ठीक होना, क्रय-विक्रय का मामला तय होना। 
ज़मीन तो यहां बहुत कम है, हां पचास रुपये का ag ऊसर झलवत्ता है, लेकिन 
ज़मींदार साहब से सौदा पटना कठिन है । प्रेश To 
सौदा पटाना ; भाव श्रोर दाम ठीक करना, क्रय-विक्रय का मामला तय करना | 
आखिर जमुनी ने, जो सौदे पटाने में बहुत कुशल थी, बजरंगी को एकान्त में ले 
जाकर समभाया कि इतने जानवरों के रहने का कहीं ठिकाना भी है ? प्रे० च० 
स्थान्रष्टा न शोभन्ते केशा: दन्ताः नखः नराः : वाल, दांत, नख और मनुष्य 
अपने स्थान से गिरकर शोभा नहीं पाते । 
राजमाता जी ने मुझे निजी काम-काज की देखभाल के लिए कुछ दिनों रोकने 
की इच्छा प्रकट की, किन्तु मैंने उनकी कृपा का लाभ उठाना उचित न समझा 
क्योंकि स्थान भ्रष्टा: न शोभन्ते केशाः दन्ताः नखाः नराः ।' To Wo 
स्पार लौटना : उजाड हो जाना, सुना हो जाना । 
भगवान्‌ से कह दूंगा कि यदि इसको बैकुण्ठ में रखोगे तो तुम्हारे नरक में 
स्यार Mer | Fo च० 
स्याह सफेद करना : बनाना और विगाडना । 
हम इन जमींदारियों से, जिन पर ग्राज तक हमें स्याह और सफेद तक का 


अधिकार प्राप्त था, अपना हाथ उठाते हैं और अपने सब स्वत्वों को त्यागत्रे 
R I Ao प्र० feo 


ee: स्माही पोतना : मुंह काला करना, कलंक लगाना, बदनाम करना | 


अतुल के चेहरे पर मानो किसी ने स्याही पोत दी | रू० ना० qio . 
निधन श्रेय: : अपने घमं में मृत्यु भी श्रेयस्कर होती है । = 
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उन लोगों ने 'स्वघम निधन श्रेय: ही 
` ही अच्छा समझा और वे मुसलमान 
स्वर उतारना : स्वर धीमा करना l र Ta 


35 समय परचात्‌ गायक ने भ्रपना स्वर उतार दिया | 
स्वर चढ़ाना : स्वर ऊंचा करना | É 
x स्वर चढ़ा दीजिए जिससे हम लोग भी सुन ae । 
स्वर में स्वर भिलाना : किसी के स्वर के अनुसार स्वर निकालना, किसी की 
सम्मतियों को स्वीकार करके वैसा ही बोलना या लिखना । 
तब सरदार पटेल जीवित थे, उनका प्रभाव था। हमारे प्रान्त के पन्त जी तब 
उनके स्वर में स्वर मिलाकर बोलते थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
स्वर्ग के तारे तोड़ लाना : भ्रसम्भव काम कर डालना | 
सुखदा उससे कुछ फरमाइश करे, यही इन दिनों अमर की सबसे बड़ी कामना 
थी । वह एक वार स्वगं के तारे तोड़ लाने पर भी उतारू हो जाता ।प्रे० च० 
स्वर्ग सिधारना : मरना। 
इतने ही में सुना, दूत झाया है समाचार लेकर | 
कि श्रसार संसार छोड़कर स्वर्ग सिघार गए ग्रकवर ॥ गू० Wo सि० 


स्वगंवास होना : मृत्यु होना । 
इसका व्यवस्थापत्र बनते-वनते श्रीमती का स्वगेवास हो गया | रा० Fo To 
Tat से गिरा तो खजूर पें azar : एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना | 
रमजानी जव ऋण में चोटी तक डूब गया तत्र भ्रपील में उसकी आंशिक जय 
हुई | किन्तु स्वर्ग से गिरा तो खजूर में अटका | महाजन ने मौका देखकर डिग्री 
जारी करा दी | Fo ना० Aho 
SAT भरना : |. कपट-जाल फैलाना, धोखा खडा करना, ढोंग करना | 
गोदावरी को इसका निश्‍चय नहीं था कि गोमती बीमार है। उसे ag रुपाल था 
कि मुझसे खाना पकत्राने के लिए दोनों ने यह स्वांग रचा है। 
2. किसी का वेदा धारण करके मनोविनोद करना । 
घर में कामिनियां नाच रही हैं, ग्रवसर के गीतों को गा । 
भर-भर के स्त्रांग विनोद करें, मन रंजन करनी कला दिखा ॥गु० Ho सि० 
स्वाद चखाना : किसी को उसके किए हुए पराध का दण्ड देना । 
मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगा | हि० श० सा० 
रवाहा करना : नष्ट करना, फूंक देना | 
उसने वाप-दादा की सम्पत्ति दो ही वरस में स्वाहा कर डाली। हि० wo सा० 
स्वाहा होना : नष्ट होना | 
उनका सारा धन मामले-मुकदमे में स्वाहा हो गया | हि० श० सा० 
स्त्रियश्चरित्रं पुहषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्य: : स्त्री के चरित्र 
झौर मनुष्य के भाग्य को देव भी नहीं जानते, मनुष्य की क्या गिनती है। 
उपर्युक्त सुभाषित उन दिनों कलकत्ते के बहुत से सुसंस्कृत वंगालियो के मुंह से 
-निकला करता था और क्यों न निकलता ? नलिनी का अपने पति से कगडा 
हुआ था। जान ब्लाकले उसके प्रथम 'लवर (प्रेमी ) थे । ऋगड़े के पहले भी वे 
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ee 
उससे मिलने झाया करते थे। नलिनीकान्त से अलग हो जाने के बाद तो उनकी 
मोटर उसके होटल की रोर दिन में कई वार जाती नज़र भ्राने लगी। मधुकर 


ह 


हंकार पड़ना : बुलाने के लिए भ्रावाज़ लगना | 
तुम यहां बैठे हो, वहां तुम्हारे लिए हंकार पड़ी हुई है। 
SARC उड़ाना : तुच्छ या साधारण समभकर विनोद में टाल देना। 
सुन्दर ने अपनी स्त्री के मुख से जब यह अद्भुत प्रस्ताव सुना तब उसने उसे 
हंसकर उड़ा दिया | Ko ना० पां० 
हँसते-हंसते : प्रसन्नतापुवक | 
राजपूतों ने हंसते-हंसते युद्ध में प्राण दिए । हि० To सा० 
हंसते-हंसते पेट में बल पड़ जाना : इतना हंसना कि पेट[दुखने लगे | * 
शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने 
बहुत रोका पर रुक न सकी | हंसते-हंसते पेट में बल पड़ गए । प्रे० Fo 
हँसते-हंसते लोट-पोट हो जाना : अत्यधिक हंसना | 
शहंशाह तो उसकी यह हालत देखकर लोट-पोट हो जाएंगे । पां०बे०श०उ० 
हंसा थे सो उड़ गए, काया भए दिवान : जब कहीं किसी सज्जन अथवा गुणवान्‌ 
व्यक्ति के स्थान पर दुर्जेन थवा [गुणहीन ब्यक्ति की नियुक्ति होती है 
तब कहते ह । 
इस विद्यालय में जो aga अध्यापक थे वे अन्यत्र चले गए और उनके स्थान 
पर ग्रल्पज्ञ अध्यापकों की नियुक्ति हो गई है। पढ़ाई-लिखाई केसे ठीक चलेगी ? 
“हंसा थे सो उड़ गए, काया भये दिवान ।' 
हंसी उड़ाना : उपहास करना, मज़ाक वनाना। 
बहुत होगा तो ताल्लुकेदार लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे | To To 
हँसी छूटना : तेजी से हंसी आना | 
जव कभी वह बात याद आती है तत्र हंसी छूटती है । 
हसी में उड़ाना : परिहास की बात कहकर टाल देना । 
कल मैंने हंसी में यह बात उड़ा तो दी थी, पर भीतर मेरा जी ही जानता था 
भोर मैंने आपसे भी कई वार कहना चाहा पर सोचती थी कैसे कहूं lgo 
हँसी में ले जाना : किसी वात को मजाक समना | 
तुम तो मेरी वात हंसी में ले जाती हो। हि० श० सा० 
. हँसी-खेल समझता : साधारण या सरल बात समभना। 
लीडर बनना कया हंसी-खेल समझ रखा है 1 हि० श० सा० 
नाग 3 ‘lati के D में छोटा झादमी विद्वानों में मुखं । 
| “भे कुछ एसी स्थूल दृष्टि के पुरुष थे कि उन्हें ग्रपता अनमिलापन 


लकुल दिखाई न देता । सबसे बड़ी श्रापत्ति यह थी कि वे बराबर की कुर्सी 
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पर डट जाते मानों हंसों में कौप्मा । To च० 
हंसों में वगुला र विद्वानों में मुखं, गुणवानों में गुणहीन व्यक्ति । 
चतुर समा में क्रूर नर, सोभा पावत नाहि। 
जसे बक सोहत नहीं, हंस मंडली माहि॥ qo 
हक AIT करना : कत्तव्य पालन करना | s 
वे दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। हि० श० सा० 
हक पर रहना : उचित बात का श्राग्रह करना । 
मैं सदा हक पर रहने की चेष्टा करता हूं, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। 
हज़म करना: खा जाना; ले लेना; गवन कर लेना । 
उसने मेरे 500 रुपये हज़म कर लिए हैं । 
हजामत बनाना: 1. दाढ़ी या सिर के बाल साफ करना या काटना | 
मैंने नाई को हजामत बनाने के लिए बुलाया है। 
2. लूटना | 
qat ने वहां उसकी खूब हजामत बनाई । हि० Mo सा० 
3. मारना-पीटना । 
यदि तुम अपना पाठ न याद करोगे तो तुम्हारी खूब हजामत बनाई जाएगी । 
हठ ठानना : ज़िद करना | 
प्रहह तात दारुन हठ ठानि। समभुत नहि कछ लाभ न हानी । Fo 
हठ रखना : जिस वात के लिए कोई ng, उसे पुरा करना । 
मैं उनका बहुत ग्रामारी हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा हठ रख लिया है। 
हड़ लगे न फिटकरी रंग चोखा ही झावे : बिना रुपया खरचं किए हुए प्रच्छा 
काम कराने की इच्छा रखना | 
तुम नाम पर मरते हो, समाचार पत्रों में अपनी प्रशंसा देखना चाहते हो, बस 
और कोई वात नहीं। नाम कमाने का यह सरता नुस्खा है। न हड़ लगे न 
फिटकरी, और रंग श्रावे चोखा । To Fo 
gfesat निकल श्राना : aga दुब्रला हो जाना । 
बेचन को खाने-पीने का कष्ट था | उसके शरीर की हड्डियां निकल झाई थीं। 
हड्डी गढ़ना : बुरी तरह पीटना। > 
क्या किसीकी हम गढ़ेंगे हड्डियां | 
बात गढ़ लेवें अगर गढ़ते बने ॥ Wo सिं० Fo 
हडडी-पसली एक कर देना : बहुत पीटना । 
झाज तो जा रही है फिर कभी गई तो तेरी हड्डी-पसली एक कर दूंगी ।रा०श ० 
हत्ये चढ़ना : चंगुल में फंसना, कब्जे में ग्राना । 
जी gi, बुढ़िया मकान वाली है, सो दह हत्ये चढ़ गई है । च० से ० 
हथियार डालना : लड़ाई बंद करना, श्रात्म-समर्पण करना | | 
पहली शतं यह थी कि ग्रभयराज सिंह हथियार डाल दें और ग्रात्म-समर्पण कर 


दें । श्रीना० सि० 
हथियार वाधना : भ्रस्त्र-शस्त्र से सज्जित होना । 
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जव तुमको खून देखकर डर लगता है तब हथियार क्यों बांधते हो ? 
हथेली पर जान रखना : मरने के लिए तयार रहना | 

जो हथेली पर लिए ही सिर फिरे। 

टालने को जाति के सिर की बला ॥ झ० सिं० उ० 

हथेली पर सिर होना: जान जाने की स्थिति में होना । 
जो सैनिक युद्ध-क्षेत्र में जाते हैं, उनकी जान हथेली पर होती है। 

हथेली पर सरसों जमाना : बात कहते ही कार्य सम्पन्न होने की इच्छा रखना; 
सदन ने मन में सोचा, यथार्थ में मेरा ही दोष है। मैं सुमन के प्रेम जैसी अमूल्य 
वस्तु को इन तुच्छ उपहारों का इच्छुक समझता हूं--1 मैं हथेली पर सरसों 
जमाने की चेष्टा में इस रमणी के साथ ऐसा ग्रनर्थ करता हूं। प्रेश च० 

हद करना : श्रौचित्य की सीमा लांघ जाना । 
उसने बेईमानी की हद कर दी है। 

हद से ज्यादा : भ्रत्यधिक । 
वह हद से ज्यादा कंजूस है। 

Rita दिल्ली दूर ग्रस्त : : झभी दिल्ली दूर है; भ्रभी उद्देश्य-सिद्धि में देर है। 
आपने रामायण झौर महाभारत पढ़ लिया तो क्या हुआ ? केवल पुस्तकों के 
अध्ययन से सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता । हनोज़ दिल्ली दूर अस्त । 

हरताल लगाना : नष्ट करना, रद्द करना | 
तुमने तो मेरे हर काम पर हरताल फेर दी। हि० श० सा० Fs 

हराम कर देना: किसी वात या काम का करना मुश्किल कर देना । 
तुमने तो काम के मारे खाना-पीना हराम कर दिया है।हि० श० सा० 

हराम को कमाई हराम में गंवाई : बेईमानी से प्राप्त धन व्यर्थ नष्ट हो जाता है। 
उसने रिश्वत ले-लेकर एक लाख रुपया जमा किया था। परन्तु उसके जीवन- 
काल में ही वह सब घन भोग-विलास में नष्ट हो गया। इस प्रकार उसने हराम 
को कमाई, हराम में गंवाई | 

हराम होना : बंद होना, निषिद्ध होना । 
हम लोगों के हाथ-पैर फूले हुए हैं, दाना-पानी हराम हो रहा है। Fo Fo 

हरियाली सुना : (प्रायः भ्रम से) सुख ही सुख का ग्राभास होना। 
गाधिसूनु कह हृदय हंसि, मुनिहि हरियरी सूभ | 
अजगब खंडेउ we जिमि, झजहुं न सूक gR l तु० 

हरी कंडी दिखाना : भागे बढने का संकेत करना | 
जसवन्तराय ने हरी झंडी दिखाई तो साधुराम की उन्नति हो गई | Jo zo 

हलचल पड़ना (या मचना) : उपद्रव या अराजकता होना | 
ज्ञानशंकर ने इन सभी मामलों की छानवीन शुरू की तो सारे इलाके में हलचल 

मच गई | To Fo 


हलचल भचाना : श्रव्यवस्था उत्पन्न करना, खलबली पैदा करना । 


इस मुकदमे ने सारे शहर में हलचल मचा दी | Fo च० 


_ हल्दी उठना : विवाह के पहले वर झौर कच्या के शरीर में हल्दी और तेल लगाने 
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pme की रस्म होना। 
उसके लड़के की हल्दी उठेगी ; उसंने रोगों i 
हना कालचा हम लोगों को निमंत्रण दिया है। 
वे मारते-मारते हलवा निकाल लेंगे । हि० श० qro 
हलवे मांडे से काम : केवल स्वार्थ-साघन से प्रयोजन; भ्रपने लाभ ही से मतलब । 
तुमको तो केवल अपने हलवे मांडे से काम है । हि० श० सा० 
हलाल करना : 1. धीरे-धीरे गला रेत कर मारना; बहुत कष्ट देना । 
तू नहीं जानता मुझको, तुकको हलाल करता हूं। 
मैं adt खून से तेरे, यह घरा लाल करता हूं ॥ गु० भ० fro 
2. ईमानदारी के साथ व्यवहार करना | š 
जिसका खाना, उसका हलाल करके खाना। fo श० सा० 
हवा उड़ना : खबर या अफवाह उड़ना | 
झास-पास के गांवों में यह खबर उड़ गई कि मुहम्मदाबाद में डाका पडा है। 
हवा करना : पंखा कलना । 
वह Aga हो गया है, ज़रा हवा कर दो | 
हुवा का रुख देखना: समय की गति पहचानकर काम करना | 
वह बहुत व्यवहार कुशल है, सदा हवा का रुख देखकर काम करता है। 
हुवा के घोड़े पर सवार होना : बहुत जल्दी में होना | 
धेय रो, यदि इस प्रकार हवा के घोड़े पर सवार होगे तो काम बिगड़ जाएगा। 
'हवा खाना : 1. शुद्ध वायु के सेवन के लिए बाहर घूमना | 
यह इतने पढ़े-लिखे आदमी नित्य प्रति हवा खाने जाते हैं तो क्या भ्रपने समय 
'का नाश करते हैं। प्रे० च० 
2. असफल होना, प्रकृत कार्य होना । 
वक्‍त पर तो आए नहीं; झव जाओ, हवा ATAY । हि० eo सा० 
हुवा खाना : कहीं जाना | 
वह नैनीताल की हवा खाकर म्रभी लौट! है। 
Bat पलटना : दूसरी स्थिति या ग्रवस्या होना । 
हां, dg तो वतलाइए ग्राजकल यह क्या हवा फिर गई है कि जहां देखिए वहीं 
मदरसे बन्द हो जाते हैं। To च० 
हवा पीकर रहना : विना भोजन किए रहना (व्यंग्य) । 
कुछ खाने को नहीं पाते तो क्या हवा पीकर रहते हो? हि० To सा० 
“हवा बताना : किसी वस्तु से वंचित रखना; टाल देना । 
वह डाल-डाल, मैं पात-पात, वह मुझसे पार न पाएगी | 
मुझको जो हवा बताती है, तो स्वयं हवा हो जाएगी 11 To Ho firo 
'हवा बदलना: एक स्थान से किसी दूसरे, अधिक स्वास्थ्यप्रद स्थात में जाना । 
देवदास रोग से मुक्‍त हो गए हैं; किन्तु शरीर की कमजोरी प्रभी दूर नहीं हुई 
है। हवा बदलने की ज़रूरत है। 
हुवा बांधना : शेखी मारना; लम्बी-चौड़ी बातें करना; गप्प हांकना । 
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रमाको रात-भर नींद नहीं भाई। यदि भ्राज उसे एक हजार का SAT लिखाकर 
कोई पांच सौ रुपये भी देता, तो वह निहाल हो जाता, पर 'झपनी जान-पहचान' 
वालों में उसे ऐसा कोई नजर नहीं आता था। अपने मिलने वालों में उसने! 
सभी से म्रपनी हवा बांध रखी थी । प्रेश च० 
हवा बिगडना : 1. वायुमंडल दूषित होना, संक्रामक रोग फैलना | 
इस समय ननिहाल जाने का नाम मत लेना; वहां की हवा बिगड़ी हुई है ।. 
2. रीति या चाल बिगड़ना, बुरे विचार फॅलना । 
पंडित जी की मृत्यु के उपरान्त उनके घर की हवा बिगड़ गई | 
3, समय बदल जाना, दशा बिगड़ जाना । 
ज़मींदारी-उन्मूलन के कारण ज़मींदारों की हवा fang गई। 
हुवा लगना : 1. प्रभाव पड़ना, प्रभाव में आना १ 
कब कौ टेरतु दीन रट, होत न स्याम सहाइ । 
gg लागी ज्यात गुरु, जग-नाइक, जग-वाइ ॥ वि० 
2. तनिक कष्ट पहुंचना । 
हवाहू न लागती ते हवा से निहाल भई । Yo 
3. हवा का मिलना, हवा का शरीर से स्पशे होना । 
यह हवेली चारों तरफ से बन्द है, इसलिए यहां हवा नहीं लगती । 
4. प्रेताविष्ट होना | 
यह श्राधी रात को बाहर घूम रहा था। वहीं इसे हवा लग गई । 
हवा से बातें करना : बहुत तेज़ दौड़ना या चलना | 
थोड़ी देर में वह घोड़ा हवा से बाते करने लगा। 
हवा हो जाना : तेज़ी से भाग जाना। 
ज्वालासिह ने घोड़े को US लगाई और हवा हो गए | प्रेश च० 
2. गायव हो जाना | 
यह सोचकर विनय, इन्द्रदत्त के पीछे चलने लगे ' भूख-प्यास हवा हो TE | TOTO 
हवाइयां उड़ना : चेहरे का रंग पीला पड़ जाना । 
लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया।: 
हवाइयां उड़ने लगीं | To Fo 
हवाई Fae बनाता : काल्पनिक योजनाएं बनाना | 
मिस्टर क्लाकं मूछों पर ताव देते, हवाई किले बनाते, घर गए । प्रेश च० 
हवाले करता : किसी के सुपुर्दे करना, सौंपना | 
जिसकी चीज़ है, उसके हवाले करो हिँ० To सा० 
हां करना : स्वीकृति देना, सहमत होना, राजी होना । 
मैंने हां कह दिया है, व किस प्रकार नहीं HEAT | 


. हां जी-हां जी करना : चापलूसी करना । 
 दरवारी लोग राजा साहव सें हां जी-हां जी करते थे। 
i" 'मिलाना : रात्र स्वीकार करना, किसीकी बातों का अनुमोदत करता ।' 


बूढ़े हरिदास बातो की जिन लोगों ने पुष्टि की थी वे सत्र गोपालदास कीः 
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हां में हां मिलाने लगे। प्रे० च० 
हां-हां करना : मना करना | 
बुढ़िया ने कहा--नहीं बेटा, तुम कहां जाझोगे पानी भरने। एक रात के लिए 
` झा गए तो मैं तुमसे पानी भराऊं ? बुढ़िया हां-हां करती रह गई। भ्रमरकान्त 
घड़ा लिए कुएं पर पहुंच गए। प्रे० च० 
हांक देना : 1. जोर से पुकारना । 
मैने तुमको कई बार हांक दी तब भी तुम न बोले । 


` 2. ललकारना। - 


तुलसी उत हांक दसासन देत, 
wad भे वीर को धीर घरे। Go 


. हाँडी का एक हो चावल देखते हें: किसी परिवार, जाति या देश के एक ही 


आदमी को देखने से पता चल जाता है कि शेष कैसे होंगे। 
निरीक्षक महोदय बोले--श्रव मैं समझ गया हूं कि यहां कैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं। 
अन्य विद्यार्थियों को देखने की मैं आवश्यकता नहीं समता । हांडी का एक ही 
चावल देखते हें । 

हाकिम की भ्रगाड़ी श्रोर घोड़े की पिछाड़ी से बचना चाहिए : हाकिम के सामने 
बार-बार न जाना चाहिए, क्योंकि न जाने कब वह नाराज़ हो जाए । इसी 
प्रकार घोड़े के पीछे बहुत संभल कर जाना चाहिए जिसरे वह लात न मार दे। 
तुम तो मालिक के मुंह लगे हुए थे देख लिया परिणाम । सच कहा है, हाकिम 
की झगाड़ी और घोड़े की पिछाडी से बचना चाहिए ।' 

हाट बाज्ञार करना : सौदा लेने के लिए बाज्जार जाना | 
वह स्त्री हाट-बाज़ार करती है । हि० Wo सा० 

हातिम की कब्र पर लात मारना : दानशीलता या परोपकार में हातिम से भी 
बढ़ जाना (व्यंग्य) । 
मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक ग्रशरफी निकालकर ग्रावादी जान 
को दी । उनकी आंखों में इस समय इतना गर्वे-युक्‍त उल्लास था, मानो उन्होंने 
हातिम की कब्र पर लात मारी हो। To Zo 

हाथ mat: 1 प्राप्त होना, मिलना। 
पर्व के ग्रदसर पर जन-साधारण को जो लाभ पहुंचता है, वपं-भर में फिर कभी 
बैसा अवसर हाथ नहीं झाता 1 Ho सि० To 
2. वश में होना, ग्रधिकार में होना । 
fafa बासर मोहि बहुत सताओ, अब हरि हाथहि ATT | Fo 

हाथ उठाना : वोट या मत देने के लिए हाथ ऊंचा करना। 
वोट देने से उन्हें मतलव रहा | 
एतवारों कोन क्यों लेवें उठा ॥ 
वे उठाते हाथ यों ही हैं सदा । 
क्यों न उन पर हाथ हम देवें उठा ॥ अ० सि० Fo 

हाथ उठाना : प्रणाम करता, नमस्कार करना | 
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हंस-हंस कर मर जाएंगे ये, 
तदपि न हाथ उठाएंगे ये fro ना० 
'हाथ उठाना : मारने के लिए थप्पड़ या घूंसा तानना । 
झलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता हो उसे मैं ga-ga के लिए 


ललकारता हूं । ज० Bo To 

हाथ कंगन को श्रारसी क्या: प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की झ्रावश्यकता नहीं 
होती | 
देखें दसा किन झापनी तु । 
अव हाथ के कंगन को कहां प्रारसी | To 

हाथ कट जाना: 1. कुछ करने लायक न रह जाना | 
कया मेरा हाथ कट गया है? भ्रमी मैं स्वयं अपनी रोज़ी कमा सकता हूं । 
2. प्रतिज्ञा आदि से बद्ध हो जाना । 
वचन से ज़बान नहीं कटती । लेख से हाथ कट जाता है। 

“हाथ का मल: सामान्य परिश्रम से मिल जाने वाला पदार्थ, तुच्छ वस्तु । 
रुपया-पसा हाथ का मैल है, ग्राता-जाता रहता है। बा० Fo Fo 


“हाथ की सफाई: हस्त लाघव, हस्त-कौशल | 
कमलाचरण कुछ देर तो कटाव देखता रहा, फिर शौक चर्राया कि क्यों न मैं 


भी झपने कनकौए मंगाऊ  ग्रौर अपने हाथों की सफाई दिखाऊ ? Ro To 
हाथ को हाथ न सुकना : घोर अंधकार होना । 
भादों की रात थी। हाथ को हाथ न सूझता था । 
"हाय खाली होना : पास में रुपये-पेसे न होना । 
इन दिनों मनोहर का हाथ बिलकुल खाली था । प्रे० To 
हाथ खींचना : देना बन्द करना | 
उसने अपना हाथ खींच लिया है; एक पैसा भी नहीं देता ।हि० wo ato 
-हाथ खुजलाना : 1. मारने को जी करना। 
जब कभी तुमको देखता हू तो मेरे हाथ खुजलाने लगते हैं । 
2. प्राप्ति के लक्षण feats देना | 
न जाने क्यों कई दिनों से मेरा दाहिना हाथ खुजला रहा है। 
वहाथ जोड़ना : 1. प्रणाम करना, नमस्कार करना | 
जम को न जोर जब पापिन पै चल्यो तव, 
हाय जोरि गंगा जू सों चुगली करे AT | To 
2. भ्रनुनय-विनय करता | 
उसने मुभे AIT पास बिठाकर कहा, 'वाबू, मेरे मर जाते पर किसी चीज के 
लिए, किसी से हाथ न जोड़ना । 
3. संसर्गे या सम्बन्ध रखना; किनारे WAT | ल० ना० मि० 
ऐसे ग्रादशेवाद के मैंने सदा हाय जोड़े हैं ग्रोर उसी के साथ ग्रादर्शवादियों के 
भी | Jo To 
हाथ तंग होना : खर्च करने के लिए रुपया-पैसा न रहना | 
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उस समय मेरे विचार पक्के न थे। हाथ भी बहुत तंग था । प्रेश च० 

हाथ घोकर पोछे पड़ना : 1. किसी काम में जी-जान से लग जाना | 
वह हाथ धोकर अंग्रेजी के पीछे पड़ा है; इस बार वह झवद्य सफल हो 
जाएगा । 
2. बहुत सताना, कष्ट पहुंचाना | 
जालपा ने सोचा--रतन गैर होकर भी इतनी चिन्तित है, भर यहां अपने ही 
सास और ससुर हाथ घोकर पीछे पड़े हुए हैं। 

हाथ पकड्ना : 1. सहायता करना; गश्रय देना; शरण में लेना । 
दुखियों पर जो दया नहीं करता उसे सोचना चाहिए कि यदि मेरा पतन हो 
जाए तो कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा ? 
2. किसी काम से रोकना । í 
सारा घर उठाकर दे दीजिए । अगर मैं हाथ पकडूं तो, जो चोर की सज़ा वह 
मेरी ठीक है । सु० 
3. वित्राह करना । 
जब वही स्वयं किसी का हाथ पकड़ लेगी, क्या तभी कलेजा ठंडा होगा? 
go भा० Jo ल 

हाथ पर हाथ घर कर बेठना : कुछ काम-धन्धा न करना | 
चौधरी बोला- खां साहब, ग्रव हाथ पर हाथ धर कर बैठने से काम नहीं 
चलेगा | प्रे० च० 

हाथ पर हाथ मारना : वाजी लगाना; शतं बदता। 
देवीदीन--जिस दिन मेरा घर खुदेगा, उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी 
न रहेगा, हुजूर | 
दारोगा--भ्रच्छा तो मारो हाथ पर हाथ! हमारी तुम्हारी दो-दो चोट हो 
जाएं, यही सही | To Zo 

हाथ पसारना : कुछ मांगना । 
पर क्षत्रिय का तो घर्म नहीं, किसी के MTT हाथ पसारे। Zo 

हाथ-पांव चलना : काम-घन्धे के लिए साम्यं होना । 
इतने बड़े हुए, तुम्हारे हाथ-पांव नहीं चलते हैं। हि० To सा० 

हाथ-पांब ठंडे होना : 1. मरणासन्त होना। : 
बेचारे के हाथ-पांव ठंडे हो रहे हैं; अब वह कुछ मिनटों का प्रौर मेहमान है । 
2, भय या आशंका से स्तब्ध हो जाना। 
पुलिस को देखते ही उनके हाथ-पांव ठंडे हो गए | 

हाय-पांव फूलना : डर या शोक से घबरा जाना। _ 
ज्यों ही फाटक खुला, कमला के हाथ-पांव फूल गए । Ho च० 

हाथ-पांव मारना : 1. तैरने के लिए हाथ-पैर चलाना | 
वह नदी में खूब सफाई से हाथ-पांव मारता है। 
2. प्रयत्त करना । 


कल कह दूंगा, भाई कया करू, बहुत हाथ-पाँव मारे, पर डिप्टी साहब राजी... 
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ही नहीं हुए। प्रे० च० 
हाथ पीले करना : विवाह करना | 
भविष्य में भी सम्पत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ 


पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया wie पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर 
जमाईबनाकर रखा । म० दे ० व० 
हाथ फेरना : उड़ा लेना, ले लेना | 
झागन्तुक ने वर्माजी की घड़ी पर हाथ फेर fear | 
हाथ बंटाना : सहयोग करना, सहायता देना । 
मेरी प्रवल झाकांक्षा थी कि इस शुभ कायं में मैं तुम्हारा हाथ der सकता, 
पर MT ही देहातों में भी वीमारी फैलने का समाचार मिला है। प्रे० च० 
हाथ बांधे खड़ा रहना : सेवा में बरावर उपस्थित रहना | | 
अभी दो हफ्ते हुए पादरी साहब तशरीफ लाए थे और हफ्ता भर रहे, सारा 
गांव उनके आगे हाथ बांधे खड़ा रहता था | Fo Fo 
हाथ मलना : पछताना, निराश भ्रौर दुखी होना । 
बिलासी रह-रह कर हाथ मलती थी । हाय ! न जाने, इन्होंने मन में क्‍या 
ठान लिया है। प्रे० To 
हाथ मारना : 1. वाज़ी लगाना। 
रीम में, सूझ-वूझ साहस में, 
हम कभी नहीं किसी से कम हैं । 
किस लिए हाथ दूसरा मारे, 
आइए हाथ मारते हम हैं। Ho सि० Fo 
2. उड़ा देना, गायव कर देना | 
ठगों ने हज़ारों रुपयों पर हाथ मार दिया । 
हाथ में लेना : किसी का जिम्मा अपने ऊपर लेना (संभालना) । 
प्रातःकाल गायत्री ने ज्ञानशंकर को एक विनयपूर्ण पत्र लिखा और साग्रह 
निवेदन किया कि श्राप झ्राकर मेरे इलाके का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें। Tomo 
हाथ लगाना: 1. (किसी काम में) आरम्भ करना । 
गायत्री ने ज्ञानशंकर से कहा--दरबार के मंडप में ग्रभी से हाथ लगा देना 


चाहिए । प्रे० च० 

2. (किसी वस्तु में) उसे छूना | 

पहाड़ी डरता था। उस बेचारे में इतनी हिम्मत कहां कि ऐसे व हुमूल्य कपड़े 
Tet ले। उसने ऐसे कपड़े श्राज तक देखे न थे, उसे उनको हाथ लगाते भी डर 

लगता था। Fo 

3. (किसी व्यवित पर) उसे मारना, पीटना। 

मुझे ही मार ले हत्यारे ! मद्यप ! तेरी रक्त-पिपासा शान्त हो जाए। परन्तु 

महादेवी को हाथ लगाया तो मैं पिशाचिनी-सी प्रलय की काली आंधी बनकर 

. कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेटकर ताण्डव नृत्य 
HVAT | ज० Bo To | 
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हाय साफ करना : STAT, घोखा देना। 
उन्होंने सोचा, यह बड़ा AMAT वनता है, तो हम भी इसपर क्‍यों न हाथ साफ 
करें fao ना० To कौ० 
हाथ से निकलना : 1. यश में न रहना । 
उसके हाथ ऐसे सुन्दर हैं कि तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ से निकल कर उनमें 
चला जाएगा | Ho दा० Xo 
2. खर्चे हो जाना | 
सद रुपये हाथ से निकल गए । प्रे० To 
हाथ हिलाते जाना : खाली हाथ, विना पैसा-कौड़ी लिए जाना । 
रामनाथ की बहू के लिए कुछ भेंट भी ले जाएगा या यों ही हाथ हिलाता जा 
बैठेगा | fao ना० qo को० 
हाथी के दांत खाने के श्रौर दिखाने के और : कहना एक बात और करता 
दूसरी वात; दूसरों को सदुपदेश देना झौर स्वयं जघन्य कायं करना। 
कहिवा कछु करिबौ कछु, है जग की विधि दोय । 
देखन के श्रर खान के, और दुरद-रद होय ॥ Fo 
हाथी पर चइना : बहुत MAT होना, बहुत सम्मान प्राप्त करना | 
यदि परिश्रम से पढ़ोगे तो हाथी पर चढ़ोगे, नहीं तो घास छीलोगे । 
हाथी बांघना : बहुत AAT होना । 
तुम्हीं बेईमानी करके हाथी बांध लोगे । हि० To सा० 
हाथी मरा भी तो नो लाख का: चाहे रईस बिगड़ जाएं तब भी वे छोटे ग्राद- 
मियों से बढ़कर ही होते हैं। 
सत्री गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निन्दा उससे नहीं 
सही जाती । श्रानन्दी मुंह फेरकर बोली, “हाथी मरा भी तो नौ लाख का । 
वहां इतना घी नित्य नाई-कहार ला जाते R प्रेश Fo 
हाथों के तोते उड़ आना : भौंचक्का हो जाना । 
शाम को कमलाचरण ने भ्राकर देखा तो एलबम का पता नहीं। हाथों के तोते 
उड़ गए | प्रेश Fo 
हाथों हाथ : एक के हाथ से दूसरे के हाथ में होते हुए। 
चीज़ हायों-हाथ वहां पहुच गई। हि" Wo Ao 
हाथों हाथ बिक जाना : age जल्द बिक जाना । 
ऐसी उपयोगी पुस्तक हाथों हाथ बिक गई । हि To Ao 
हाथों हाथ लेना : 1. शीक्षतापूर्वक खरीदना | 
इधर तो चन्दे की सूची चक्कर सगा रही थी, उधर इरशाद हुसेन ने अंजुमन के 
वैम्कलेट, तमगे बेचने शुरू किए । लोगों ने शौक से हाथों हाथ लिए I Ro च० 
2. बहुत आदर झौर सम्मान के साथ स्वागत करना । 
मुंशी जी तुरन्त बाहर गए भौर उस्तादों को हाथों हाथ ले AIT | Fo Fo 
हानि उठाना : घाटा सहना । 
मैंने कितनी ही वार हानियां उठाई; पर नीचा न बना | To च० 
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हामी भरना : स्वीकार करना | 
चक्रधर विवाह के नाम पर चिढ़ता है। सैकड़ों आदमी भ्रा-प्राकर लौट गए | 
कई आदमी तो दस-दस हज़ार देने को तैयार थे 1 एक साहब तो अपनी सारी 
रियासत ही लिख देते थे, लेकिन इसने हामी न भरी | To च० 

| हाय पड़ना : किसी को कष्ट पहुंचाने का पाप लगना। 

| यह तो सव होगा, मगर उन लोगों की हाय किस पर पड़ेगी, जो बरसों से 

i रियासत पर दांत लगाए बैठे हैं ? To च० 

| हाय-हाय करना : शोक प्रकट करना | 

| जिन गऊ माता के लिए आप इतनी हाय-हाय कर रहे हैं, उनका पालना भी 

महा FAS हो जाएगा | To ना० मि० 

| हाय-हाय पड़ना: इकट्ठा करने की उत्कट इच्छा होना; सदा अभाव बना 

रहना | 

। उसे तो बस रुपये की हाय-हाय पड़ी हुई है, चाहे जीये या मरे । Fo च० 

b हाय-हाय मचना : चिन्ता घेरे रहना; सुख न मिलना | 

| 

| 

i 


काशी में a लोग संसार के बन्धन से छूटते हैं पर हमको यहां भी हाय-हाय 
मची हुई है | ह० 
हार खाना : पराजित होना । 
अन्त में मित्रों के झाग्रह के भ्रागे पाठक जी को हार खानी पड़ी । go Alo Jo 
हा हा करना : गिड़गिड़ाना । 
सांटी ले जसुमति अति तरजति, हरि वसि हाहा खात | सु० 
हाहा-होहो करना : हंसी-मज़ाक करना | 
जहां कहीं दो-चार युवक एकत्र होते हैं वहीं हाहा-हीही करने लगते हैं। 
हिचकी बंध जाना : ज़्यादा रोने से सांस रुकने लगना | 
रोते-रोते उसकी हिचकी बंध TE | 
हित भ्रनहित पशु पक्षिहु जाना: पशु और पक्षी भी अपनी भलाई-बुराई जानते 
हैं भ्रथवा मित्र और शत्रु को पहचानते हैं। 
मुनि गुनि निकट बिहंग मृग जाहीं। बाधक वधिक विलोकि पराहीं ॥ 
हित अनहित पसु पछिउ जाना । मानुष तनु गुन ज्ञान निधाना ॥ Fo 
हिन्दी को faat निकालना : अत्यधिक छिद्रान्वेषण करना, बहुत तुच्छ भूल 
या गलती निकालना | 
आप तो सदा हिन्दी की चिन्दी निकालते रहते हैं । यह मुझे पसन्द नही 
हिम्मत पड़ना : साहस होता | a 8 इ 
|. गहा कख लेने की हिम्मत न पड़ी | Fo च० 
हिम्मत हारना : साहस छोड़ना । 
युवक घुटने तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी | Ro च० 
ay : भाग oni अता हो जाना । 
इस Tet ज्ञान शकर के मुंह से यह बातें सुनकर कदाचित्‌ गायत्री रोने 
लगत ती प्रौर ज्ञान शंकर के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगती | लेकिन वह नशा 
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हिरन हो चुका था। प्र च० 
हिसाब करना : जो कुछ ज़िम्मे निकलता हो उसे दे देना। 
हमारा हिसाब कर दीजिए, भ्रब हम नौकरी न करेंगे । हि० श० सा० 
हिसाब देना : हिसाब का ब्यौरा देना या समझना । 
सुनीम जी मालिक को हिसाब दे रहे हैं। 
हीरे की कनी चाटना : हीरे का चूर खाकर झात्महत्या करना । 
रानी को इस समाचार से ऐसा धक्का लगा कि उन्होंने हीरे की कनी चाट ली । 
हुकूमत चलाना : प्रभुत्व या भ्रधिकार से काम लेना। 
उठो, कुछ करो, बैठे-बैठे हुकूमत चलाने से काम न होगा | हि० To सा० 
हुक्का-पानी बंद करना : बिरादरी से भ्रलग करना | 
जो सरकारी अदालत में जाए उसका हुकका-पानी बंद कर दो । प्रे० Fo 
हुक्म चलाना : श्राज्ञा देना । 
दूसरों को हुकुम चलाने को तो बड़ी मुस्तेद होती Flee 
हुक्म बजाना : आज्ञा पालन करना । 
ज़मींदार साहब जो हुक्म देंगे बजाना ही पड़ेगा, नहीं तो रहेंगे कहां ? Tomo 
हुन बरसना : घन की बहुत अधिकता होना । 
ग्रमर की नानी मर रही थी अपने लिए तो उसे चिता न थी । सलीम डाक्टर 
के यहां चला जाएगा। यहां सुखदा और नैना बेल्ाट के कँसे सोएंगी ? कल 
ही कहां से हुन बरस जाएगा ? To च 
हुलिया कराना (या लिखाना): भागे या खोये हुए झादमी का पता लगाने के 
लिए उसकी शकल-सूरत आदि पुलिस में दर्ज कराना। 
उसके खो जाने पर उसके पिता ने पुलिस में उसका हुलिया लिखा दिया था। 
तथापि उसका पता न चला। 
हुलिया बिगडना: बुरी हालत होना । ४ 
सवेरे उठकर सानी-पानी करना, फिर दूध दुहना, फिर दूध लेकर बाज़ार जाना 
वहां से ग्राकर फिर सानी-पानी करना, फिर दूध दुहना; एक पखवारे में कामता 
का हुलिया fang गया । प्र ० To नका. 
लया बिगाडूना : मुंह पर ऐसा मारना कि सूरत बिगड़ जा 
= होकर उसने झपने लड़के से कहा--मारते-मारते हुलिया बिगाड़ दूंगा । 
हृदय उछलना : बहुत प्रसन्नता होना । ; 
छोटे-छोटे बालकों की भ्रभूतपूर्व देशभक्ति देखकर हृदय आनन्द से उछल 
पड़ता है । Fo Mo x E 
. हृदय का हार : बहुत प्रिय वस्तु या व्यावत। 
राणा सांगा की उदारता, वीरता, कर्तेव्य-बुद्धि भोर स्वदेश-भ्रक्ति ने उन्हे 
प्रत्येक हिन्दू के हृदय का हार बना दिया । Fo To श० 
हृदय टूट जाना : निराश या हतोत्साह हो जाना। 
झम्माजी का हृदय टूट जाएगा | श्रेंण चू० . 
हृदय पसीजना : मन में दया, करुणा झादि भावों का संचार होना। 
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एक दीन मनुष्य की लाश जल रही है। स्त्रियां रो रही हैं। परन्तु मेरा मन 
तनिक भी नहीं पसीजता । प्रे०च० 
हृदय फटना : हृदय-विदारक दुःख होना, घोर कष्ट होना । 
दोनों रुपयों को खूब जोर से मुट्ठी में दबाकर, वह धरती पर लोटकर रोने 
लगी, मानो उसका हृदय फटा जाता था। To Ho 
हृदय so जाना : निराश हो जाना। 
कभी अपने कमो पर सोचने से हृदय बैठ जाता है, तो कभी स्वामी के शील- 
स्वभाव पर ध्यान जाने से ढाढ्स बंघ जाता है। वि० go ` 
हृदय में बसना : अत्यन्त प्रिय होना । 
तुम और तुम्हारा स्वर दोनों हृदय में बस गए है। Fo ला० व० 
होंठ काटना : क्रोध, शोक ग्ादि के झावेश में दांतों से होंठ को काटना । 
गुस्से में डालियां तोड़ता, पग से फूल कुचलता। 
मुट्ठी बांधे हुए क्रोध में, होंठ काटते चलता 11 गु० wo सि० 
होंठ चाटना : कोई स्वादिष्ट वस्तु भ्रधिक से अधिक खाने की इच्छा करना. 
रसगुल्ले खाने के वाद कुछ देर तक वह होंठ चाटता रहा । 
हो आना : कहीं जाकर लौट AAT | 
अभी दशहरे की छुट्टियों में वह कलकत्ता हो झाया है । । 
होनहार बिरवान के होत चौकने पात : प्रतिभाशाली भनुष्यों के लक्षण बालक- 
पन ही में प्रकट हो जाते हैं । 
जब किसी प्रकार समभा-बुकाकर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में लाए गए, 
तब बिना सलाम या मुजरा किए ही जा खड़े हुए। इस हिम्मत से 'होनहार 
बिरवान के होत चीकने पात' वाली कहावत की याद आती है । 
हो न हो: शायद। 
हो न हो किसी युवक ने तुम्हारा मन चुराया है। Fo भा० Fo 
होम करते हाथ जलना : उपकार करने में उपकारी का भ्रपकार होना | 
` मेरी उपेक्षा से उस विदेशी को चोट पहुंची, यही सोचकर मैंने अपनी 'नहीं” 
को झौर अधिक कोमल बनाने का प्रयास किया, “मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई।' 
चीनी भी विचित्र निकला “हमको भाय बोला है तब जलूल लेगा, जलूल 
लेगा-हां ?” होम करते हाथ जला वाली कहावत हो गई--कहना पड़ा, 
* देखूं तुम्हारे पास है क्या ?” म०दे०व० 
` होली खेलना : एक मनुष्य का दूसरे के ऊपर रंग और ग्रबीर झादि डालना । | 
फागुन, जरा, विहंसता यौवन, हो-होकर मस्ताना । 
ea आई होली मिल आपस में, गावे मीठा गाना॥ गो० सि० ने० . 
. होश गुम होना: भय या झाशंका से व्याकुल होना । 
. आज मुसीबत पड़ने पर इनके होश उड़ गए हैं । Fo च० 
` होश की दवा करो ag बुद्धि ठीक करो; सन्मागं पर चलो | ee 
गद ने रावण को समझाया कि झब भी समय है। होश की दवा करो अ्रन्यथा- 


मलोगे भ्रौर पछताम्रोगे । 
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होश ठिकाने श्राना : बुद्धि ठीक होना; दंड पाकर भूल का पद्चात्ताप होना । 
इसी लात खाने के लिए मन तड़प रहा था। लग गए दस जूते, प्रा गए होश 
ठिकाने 1 Ito Fo श० Fo 
होश ठीक करना : दंड देकर सीधे रास्ते पर लाना । 
हट यहां से भ्रभागिन ! स्त्री जाति है, नहीं तो एक चांटे में होश ठीक कर 
देता । Fo ला० Fo 
होश फाख्ता होना : सुध-बुध भूल जाना, होश उड़ जाना। 
इन सबको देखकर हरनारायण के होश GSM हो गए | च० से ० 
होश संभालना : अवस्था बढ़ने पर सब बातें समझने-बूझने लगना । 
मैंने तो जब से होश संभाला, तबसे इसे ऐसा ही देखता हूं । हि० To सा० 
होल Gear: भयभीत होना, मन में डर पैदा होना । 
हवलदार के व्यवहार से श्रधिकारियों के दिल में हौल समा गया था। Ro Ao 
हासला निकालना : भ्ररमान पूरा करना । 
मंगलदेव ने सब पहलवानों को चुनौती दी--भ्राप लोगों में जो कोई चाहे 
मुझसे कुदती लड़ कर अपना हौसला निकाल सकता है। 
होसला पस्त होना : हिम्मत टूट जाना; जोश ठंडा होना । 
मैं बहादुर नहीं हूं, बहुत ही कमजोर ग्रादमी हूं। हमेशा खतरे के सामने मेरा 
हौसला पस्त होता है । प्रे० च० 
होसला बंधना : हिम्मत बढ़ना; उत्साह होना | 
श्रान्दोलन की बागडोर सलीम के हाथ में झाते ही लोगों के हौसले बंध गए ॥ 
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भाषा की सभी वारीकियों को सिखाने के उद्देश्य से 


विक्षार्थी हिन्दी-अंग्रेजी डाब्दकोदा 
डा० हरदेव बाहरी ' 

बनाये. 'लनेस' श्रेणी के अंग्रेजी में कई शब्दकोश हैं, . 
परन्तु हिन्दी में इसे पहली बार प्रसिद्ध कोशकार | 
डा० हरदेव बाहरी ने अनेक वर्षों के परिश्रम से तयार -. 
किया है। इसमें शब्द, उसका सही उच्चारणा, क्रम से, 
उसके सभी अर्थ, व्याकरण, प्रयोग, मुहावरे, समानार्थक | 
और विपरीतार्थक शब्द ग्रौर सभी आवश्यक जानकारी 
इस ढंग से दी गई हैं कि अध्येता को उसके विषय में सब | 
कुछ पता चल जाए | इस कोश का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी- * 
भाषी को हिन्दी सिखाना तो है ही--और इस उद्देश्य | 
की पूर्ति यह aga सफलतापूर्वक करता है-साथ | 
ही हिन्दी-भाषी भी इसके उपयोग से भाषा सम्वन्धी ` 
अपने ज्ञान को कई गुना बढ़ा सकता है। यही नहीं, | 
हिन्दी-भाषी का अंग्रेज़ी ज्ञान भी इससे समृद्ध होता है ।. ' 
इस प्रकार यह कोश न केवल बहुआयापी है, यह बहु= . 
उद्देशीय भी है । 
देवनागरी तथा रोमन लिपियों की विभिन्न आवृत्ति: | 
सूचियों से इसमें लगभग 10,000 से अधिक शब्दों | 
को लिया गया है। कोशः के अंत में अनेक उपयोगी ' 
परिशिष्ट हैं, जिनमें व्यक्तियों के परिचय, भारत का. 
संक्षिप्त गज़ोटियर आदि भी दिए गए हैं। हिन्दी सीखने ' 
वाले विदेशियों के लिए इनकी विशेष उपयोगिता है। , | 
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भाषा के लालित्य एवं समृद्धि के लिए प्रयुक्त होने वाले मुहावरों एवं 
लोकौक्तियों को इस कोश में वर्णमाला के आधार पर संग्रहीत 
क्रिया गया है। इस कोश की प्रमुख विशेषता यह हैं कि इसके 
वाक्य-प्रयोग संपादक के न होकर हिन्दी के नये-पुराने | 

प्रसिद्ध लेखकों के मानद ग्रन्थों से लिए गए हैं । 

इसमें प्रचलित-अप्रचलित 3500 से अधिक मुहावरे एव 
लोकोक्तिय़ां, उनके अर्थ एवं वाक्य-प्रयोग दिए गए हैं। प्रयोगों में 
_ विविधता लाने के लिए कुछ वाक्य ब्रजभाषा से भी लिए गए हैं। इस 
प्रकार यह कोश मात्र मुहावरा-लोकोक्ति कोश न रहकर 
` हिन्दी का साहित्यिक संदर्भे-ग्रन्थ भी बन गया है 
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